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बड़ यज्ञा १७ अगस्त १६४७ में समाप्त हुई थी, विग्तु इसके लिखने 
हा दाम २४५ नवम्बर १६४१ में खतम हुआ | ४ साल बाद इसऊो लिखा गया, 
यह शाश्चर्य की बात नहीं है ] शायद अरब मी इसमें हाथ नहीं लगता यदि 
डायबिशीज्ञ ने पुझे मसूरी के साथ चिपका न दिया होता । ढायतिदीज्ञ को में 
रोग नहीं मानता, यदि यह रोय हैं तो चेते हा जेमे थघापन थोर लगड़ापन | 
बह मेरे काम में धाथरु नहीं हो रही हे, इसका एक उदाहरण तो यही 
पुस्तक हे । रूस के २५ सास के निवास में मेंने जो सामग्रां मध्य-एसिया के 
इतिहास के लिखने के लिये नमा जज थी, श्रोर मिमके ही कारण एक तरह में 
नदन के रास्ते थाने के लिये मसबरूर हुआ, उसका उपयोग भी मेंने इसी साल 
भरी में किया और इस यात्रा से दूने थ्राकार को प्रधंम जिल्‍्द “मध्य एसियो 
पा इतिहास ” लिखकर तैयार हो गया है । इसलिये डायब्रिटीज़ से मुझे शिकायत 
करन का फोईं हक नहीं । याताओं का भ्रार्षण श्ब भी मेरे हृदय में कस नहीं 
है, लेकिन सदा से लिख पढने का भी थाज्पेंय कम नहा रहा है | यह यात्रा 
दिन परिर्थितियों में और क्से हुई, इसके बे में पुस्तक मे ही कक आ चुका 
है | ईरान से भागे तो मैने श्खलाबद् यात्रा लिखने की फोशिश की है, शान 
सतते में श्राया था, और वह यात्रा का कोई प्रैरय लक्ष्य सी नहीं था, इसलिये 
डसके बे में ज्यादा विस्तार भ नहीं लिखा । 
यात्रा करने में सहायक होनेवाते कितने हो इष्ट मित्र रहे, जिनके अदि 
शतज्ञ रहते हुए मी सबका नाम देना यहां मुश्क्ल हे । माई सरदार प्रृष्वीमिंह 
जे ईरान वी निराशा की अवस्था में केवल पेसे मिजवाकर ही सहायता 
नहीं दी, बल्कि बह, श्रीर दो एक शोर मित्रों का चगर थराम्ह न होता, तो 
शायद मैं उतने दिनों तक इरान में ठद्रने के लिये तैयार न होता | मिज्ञा 


हल 


महमूद अरसहानी जेसे श्रसारण व पु के यर्णा के बरे में में काफ़ी कह चुका हूँ। 
मारत में आर मैने कलकत्ता मे उनसे म्ितने दी योशिश वी, लेकिन बढ मिल 
नहीं सके | इतना मालूप हुआ, कि उननी नय् परिणिता थीवी इज्जततानम 
सारत श्रायीं थीं श्रोर यहां से चली मी गई | एक दो बार पुराने पते पर चिह्ठी 
लिखी, लेकिन कोई जवाब नर्ों मिला | इसमें सदेह हे कि वह शव मात में हैं। 
शायद पासिस्तान में हों, या उससे मी श्रथिक सँमावना उनके ईशान में जाने 
को है | एक पुराने मित्र के उपऊार्रों के प्रति इंतहवता प्रकट करने में मी बहुत 
आनन्द आता हे, लेस्नि मिर्जा महम्रद के श्रुति वैसा करने को मी मेरे पास 
साधन नहीं हैं। यह मी बहुत सदिग्व है, कि वह मेरी इस पुस्तक में लिया 
अपने सम्त्रध की पक्तियों को पढ़ सर्केंगे । तो मी महम्रद को मैं उन सहृदय 
रनों में मानता हूँ, जिनके जैसे बहुत थोड़े लागों से पके मिलने का मीझ़ा मिला । 
कोर में कागज-पत्र ठौऊ कराने के लिय॑ मुझे अहूूपर १&४४ में 
उहरना पडा था, उस वक्त अपने १०-११ व के सहचर केमरे तो में श्राज्ा न 
मिलने के कारण छोट गया था | १०-११ वर्ष क्रम उर चुकने के बाद उस 
पुराने मोडल के रोलेफ्लैक्स कैमरे का मय निकल आया था, लेकिन उसके साथ 
कई चार ति बत, श्रि जापान, कोरिया, रूस, ईरान झ्रादि वी यात्रा वी थी, 
इसलिये उसके प्रति एस तरह का कोमल सबध स्थापित हो गया था | जिसके 
पास उसे अमानत रूप में रस गया था, उसने हमारे बतलाये स्थान पर लोग” 
की तकलीफ सहीं की । श्रव उनसे भी क्या शिकायत हो सकती हे । क्वेटा + 
हजाएँं हिन्दू जिस तरह अक्ेश्म्फशियाने को छोडने के लिये मजबूर हुए ओर 
जड़ा तहां बिसर गये, वो हात़त उसकी भी हुई होगी | अब तो वह मेरे दुर्भाव 
हीं, बल्कि सहृंदयता ऊे पान हैं । 
यात्रा में मेने इस बात को स््रीकार जिया हे, कि सोवियत के साथ वी 
मेरी भेत्री ३३-३४ वर्षों पुरानी हे । यह मेरी तीसरी यात्रा उस देश में थी | 
यदि में कहूं कि में वहां के लोगों के बहुत घनिष्ट सबंध में थ्राया, तो शायद 
इसमे अविरजन से काम नहीं ले रहा हू । मेंने अपनी यात्रा में ऐसी बातों को 


डरे 


मी लिखने में संपोच नहीं रिया हे, जिनको कि अच्छा नहीं कहा जा सकता 
लेकिन बह पृष्ठभूमि का ही काम देती हैं, जिसमें कि वहां के यों शो अथ्णी 
तरह ते देखा जा सकता है| मैने मुक्तकएठ से थपने इस ग्रथ में मी स्वीकार जिया 
हे भौर यहां भी स्वीकार झरता हूं, कि सोवियत जीवन, सोवियत के विशाल 
निमांण कार्य से न केवल सोवियत शाप्षनयुक्त देशों को ही लाम हुआ हे, बल्कि 
बद नत्रीन साब्रियत राष्ट्र साया मानवता की चाशा है | आज या फल समी देशों 
पी सारी समस्यार्थों का हल उसी रास्ते होगा, जिस रास्ते पर १६१७ में रूस 
पट्टा भोर जिम्त रास्ते की उससे ३२ वर्ष बाद चीन ने पाने मं सफ्लता पाई । 
लो पादियां और जननायक अपने को नत्रांन मानयता का पत्रपातों सानते हैं, समार 
पो छुख भोर शान्ति के मार्ग पर लेजानेवाला उहते हैं, यदि वह सोवियत रूस 
ओर चौंने के साथ शत्रुता रखकर वैसा करना चाहते हैं, तो मं समझता हूँ, वह 
श्रपने को झोर अपने पीछे चलनेवाली जनता को धोए़ा देते हैं | यह पढ़कर 
आश्चर्य होता हे कि हमारे ऊितने ही सोमिलिस्ट पार्टी के महानेता प्रष्वी पर 
सोमिलिज्म लाने के तिये रूस चीन को बाधर ओर अमेरिका सो साथफ 
समभते हैं । 

मैंने नगह जगह पर दिखलाया है, कि क्से साल भर पहिले कुछ चौजों 
का अमाब थोर कुय बातों में दुर्व्यवस्था देखी जाती थी, लेकिन साल मर बाद हो 
उसमें भारी परिवर्तन हो गया । मेरे मारत लांग्ने के ४ महीने बाद सोवियत से 
राशनिंग हट गई | मुद्ोपप_्तत की परचवार्षिक योजनायें झ्राज मात्रा से श्रधिक 
पूरी हो चुकी हैं | पिछले ४ वर्षों में जहां छुक-सप्रद्धि के साथनों म॑ रूस ने भारी 
प्रगति की है, बडा अ्रशुवम जैसे घोर अस्त्रों का भी उसने आविष्कार कर लिया 
हे । सैनिक तोर से वह अब दुनियां की सबसे सवल शक्ति हे, लेक्नि शातति का 
पक्षपाती जितना श्रान बढ़ हे, उतना दुनियां वा की देश नहीं हे | यह मानवता 
के लिये बडी श्रसनता की बात है, कि मानवप्रंगति का सबसे बड़ा समंधक 
ओर सहायक देश समृद्धि श्रोर शक्ति में दिन श्रतिदिन श्रागे बढता जा रहा हे । 
अब वह अकेला नहा है बल्कि उसके साथ चौन जैसा महाव्‌ राए हे, जो कि दो 


> 
पययाविक योजनायों को समाप्त सरने के बाद रूस की तड़ ही समृद्ध श्रीर सप्त 
राष्ट्र हो नायेगा । 


अत में में इस याता >े तिसने में सायर थी हसिचद्र पृष्प थे अति 
सी कतझ्ञता प्रर्ट करना चाहता हूँ, जिहोंने मेरे बोलने वा जदी अन्‍्दी थद॒प 
करके पुस्तक की निर्त्षि समाप्त करने में सहायता की । 


हेपीवेली, मसूरा 
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* परंदेश में साली हाथ $ 


१ ९५७०३ अमनूबर के श्रन्त में रिसां तरह पाक्षपोर्ट पाकर मैं रूस के 
लिए रपना हुआ | स्थत-मार्ग ही सस्ता तथा उस बक्क निंरषद था, इसलिये 
भेंने ईगन की ओर पेर बढाया । बैस मेरी कोई याता पैसे के बल पर कसी नहीं हुई, 
किन्तु उनम यह छमीता श्रवश्य था, कि “तिते पात पत्तारिये, जेती लांबी सौर” 
प्री नीति का पालन कर सकता था। युद्ध के कार्य विदेशी विनिमय का 
मिलना घटत घुश्विल था, जो मिलता था वह मी खर्च क्ग्ने को देश के नाम 
निर्देश के साथ | ध॒मे सवा सो परींड प्िनिमय मिला था, मित्म में १०० 
पींड रूस मे फर्च कर सकता था श्ीर २५ ईरान में । सोचा था दस-पाच 
दिए तेहसनन में रःना होगा, जिसके लिये २५ पौंड पयाप्त होंगे, फिर तो बीजा 
लेकर सीरियत भूमि में चल देना हे, जहाँ तेनिनम्राद विश्वविद्यालय में सख्त 
वी प्रोफेसरी अतीत्ता क( रहो है। , 


का 


रूम में पच्पाप्त मास 


उप वक्त क्या स ट्रेन सीव हयन थी सीमा व सीतर साड़दान 
( पुराना साम दुद्यागपानाचार ) तक जाती थी।. रजाचाद ने अमन नाकिया 
थी विजय पर जिजय देखकर उदायमान धूय का स्थागत झंग्ना चाहा, डिलतु 
जमन भुजायें इतनी सम्बी नहीं थीं, की इंगन तक पहुँच पाता। रज्ाजाह़ पर 
तिए गये, किल्तु दक्षिण चरत्रीसा मे नतरक्‍न्‍्दी युद ही महाना वी रही, बा 
मियां न बचार॑ थो अपन यहां युला लिया श्रीर उनक साहबमजाले को तस्त पर 
बैठा दिया गया | श्रव इसने क भ्र्तग चतग मागों पर अंप्रोज, चमरिकन धरौर 
रूसी सायं नियत्नण कर रही थीं। जमन सना वी विजय यात्रा पराजय यात्रा 
मे परिणत हो चुवी थी । इसी समय २ नवम्बर (१६४४ ६०) थो सबर ६ बच्चे 
हमारे ट्रेन ज्ाहिदान पहुँची | हम धम्रभते थे, विधती दो यात्राप्रा की मांति 
कस्टम बाला से थरमी पापी भुगतना होगा, कितु राय की श्रसली वागहर 
परदेरिया के हाथ में हो, तो ईरानी थफ्सरों को बहुत पोश्शनां <ठान थी क्या 
आवश्यकता ! में श्रमो मी करटपरीक्षा की श्रतीता कर झा था, इसी समय सांग 
के भाई ने कहा-वह तो भौरजाया (स्टेशन) मे ही सम हो गया। सटशन से लोग 
ने नगर मे पहुँचा दिया । १६३७ से ज्ञाहिदान भ्रब बहुत बढ़ गया भा-- 
युद्ध पी बरक्‍क्त। भारत से उतनी ही चीर्ते मी इस समय इसा रास्ते से रूस 
भरी जा रही थी | सारी न एक भरशित सा गगज मे जा उताग था। ऐसी कोटरी 
मे साम्रात रखकर पासपोर्र, सोटर टिकट झादि के प्रवरध क लिए इधर उधर थी 
दीड़ धूप करने जाना बुद्धिमानी वी बात नहाँ थी। में अपने दूसरे ही पर्व 
परिचित के ख्याल से सरदार मेहरसिंह ( चकवाल ) + मकान पर जा पहुँचा | 
श्रपरिचित होन पर सी बह बहुत प्रम से मिल | बट वी बुड़माई (सगा” ) था, 
दो कमग मे मिटा्यों थोर फत वी तश्तरिया सजा हुई थी | “मान न मान 
में तंग मेहमान” तो में बनना नहा चारता था, स्न्तु छरण्ित स्थान से सामान 
रखने के जिए लाचाग वा | 


चीच भारत मे सी बहुत महगी हो गई भी, रिन्तु यहां तो हमारे यहां 
पा २० रुपयों का यूट २०० मे उिऊरहा था | चीज का दाम सारत हे 


ईरान में रे 


चआांगुनापाच गुना था | उस पर "जाई राम सीई राम” श्रतग । मैं उत्ती दिन मशहट 
के लिये खाना हो जाना चाहता था । दोपहर तक शद्रखानी ( ोतवाली ) के प्र 
चक्र लगाये, झित्तु वहां पासपोर्ट का पता नहीं या। बतलाया गया, श्रम कोरतीन 
से थ्राया ही नहीं | कोस्तीन के डाक्टर गरबी में फहा--न मिले तो तारी धरने 
मे घटा पहिले थाना, मे तुम्हारा पासपार्ट दे दू गा। लेरिल या इतना चासान 
नहीं था। किसो न सग्दार लालसिंह का पता दे दिया। उहोंने ५० तुमान पर 
( वुमानण्क रुपया, ययपि इंसानों बेंक उसे एफ रुपये से छुछ चधिक का 
मानता था) खागे व्य टिफ्ट खरीद दिया | भ्रगल दिन ( रे नवम्बर) को सी 
सरदार लालतिह न दोड़ धूप पी, तब दस बजे पासपोर्ट मिल सता, उसके विना 
ज्ञाहिदान स ग्रागे नहीं बढ़ा जा सकता था। श्ादमी श्रतीत क तरदुदी वो 
जददी भूल जाता है, किन्तु इरान वी बस थीर लारी की यात्रा तो पूरी तपरया है--- 
शोफा ( ढराइपर ) छुतातिर पी जान आल के बादशाह हैं, जपघ्र मर्जी हुई चल 
पड़े, जब मर्जी हुए खड्टे हो गये । रक़्ाशाही कड्ाई हट गई भी, इसलिये फिर 
सड़कों पर बुर्का (पर्दा ) श्राम दिखाई देता था, मितिनी ही पगड़ियां भी 
दियलाई पहती थी, यघपि हैट ति्ुल उठ नहीं गई थी। 
एागे श्राठ बजे रात फो चली । हमारी लायी मे ३१ बत्ती ( कश्मीर) 
तीर्थयात्री भी थे, जो तिब्वती सापा ही बोल सड्ते थे। मुझे फमी फ्सी 
दुमायियां बनना पड़ता था, बेस अपना प्रभुवा से वह २६ तुमान में ही लाग॑ 
का टिऊट पा गये थे | ड्रान्वर की सीट कह कर पु से <० तुमान लिया गया 
थां, किस्तु वहां भी चार मुसाफिर ठु स गये थे। तकलांफ भी घड़े महंगे मात्र 
माल लेगी पड्टी थी | नगी पहाडियो की सानसृन-वचित भूमि थी | सदय 
बनाने वी सामग्री सद जगह माजूद भी सिन्तु सदरों शा भाग्य युद ने ही सोला 
था | चार बजे रात तर लागे चलती गई, फिर दो घटे क॑ लिए पड़ी हो गई। 
हम खोग बेठे घेठे ऊंचे | पू्योदय को क्रि चले। चाय के लिए एकाथ जगह 
जरा देर ठहरत ए बगे दिन को बिरजन्द पहुंचे | मौल डेढमौल भागे जाते ही लारी 
बिगड़ गई, एक बार तो निराशा छा गई, किल्तु घट मर घाद वह फिर चेतन हो 


9 रूय में पच्चात्त माप्त 


गई । सवाराव मराहद पहुँचों का बात थी, सेहिल द्राइका पर नींद सार हो 
गई, हमारे दम में दम थाई, जब दा पन्ने रात (५ न्रम्र ) यो उसने 
गुनामाद में उश्यम लेने का निधय क्या | यह १० मजे रिन तप सोता खा | 
पिर बता यात्रियों से बारी रियर के विय सभर शुरु हो गया, उ्दोंन ठप 
सुन रक़्या होगा । बहते झुनते २७ ने दोपदर तक डिगया भुराया, फिर लाश 
आगे बढ़ी । पारी पर यह तौसय दिन भा ) एफ एड बार फ॑ साने पर साढ़े 
तीन रुपये पर्च हो रहे थे । 

भ्रधेश हो पता था ) दूर मरहद मगर के चिराग दिसता; देने सगे | 
ट्राइवर ने यात्रियों यो दिसता कर कशा--शादिदें ( क्‍्लौनर) को चिराग- 
दिसाई वी दिया दो |” ड्राइपर मानों साथ ही साथ पडा मो था। लेडिन 
गरीर बचियों ने बड़ी कसाने की फमाई में सं दुख बचाकर मशहद शरीफ में 
इमाम रजा पी समाधि ये दर्शन के लिये यह यात्रा को थो, चार्जों का दाम भी 
महंगा था, सिर वह कस हर जगट दिया देते फिरते ! उनसे हमर करने पर 
शोपर ने “बहशी, जानवर, ब्रश” जाने क्या क्‍या उपाधियां उरहें दे ढातीं। 
एस जग रूसी सेनिर ने लाल रोशनी दिखा गादी खड़ी प्गई, फिर चलरर 
नो बने रात को हम मशहद शरीफ पहुँचे । पद्रह तुमान थ्रोर सामान का देना 
पट । दो एम जगह मटवने पर जेब होटल भे क्षय नहीं मित्री, तो पडाजी 
भुसा साहिय के अरतात्र यो स्वीसार करना पड । दुरेशमी (हटने) ने चार 
पहुगान श्रोर मनूर ने दो तुमान लेजर गती में पडादी के घर पर पहुँचा दिया) 
हर जगह के पर्डा की सांति यहाँ रे पड़े सी यजसार के थ्राराम वा स्याव रफते है 
और तुरत ही सारे सोने के अड्डों की निऊतवाने वी बात न करने पर मी श्रधिक 
स अधिक दछ्षिया पाने की कोशिश करते हैं। मेने झह दिया-- यभाशक्िति 
सथामस्ति 

सरेरे ( ६ नवम्बर ) रूसी कोन्सल के पाप्त गया | सोचा कहीं यहीं से 
चशग़वाद होरर बीच्चा मिल जाये, तो दिक्कत से बच जाऊँ, विन्तु वह कह होने 
बाला था। रुपये के रूप में लाये सिक्के उतस हो गये थे, अब ईरान में एर्च 


ईरान में फू 


करने के तिये आप्त २५ पौडों पर हाथ डालना घा। २० पौंडे के चेक के बक 
शाहशाही से १२५८ तुमान मिले, जिसम ७५ तुमान तो तेहरान की बस वी 
किराया देना पडा, तीन तुमान मूल साहैब को श्रोर साढे चार तुमान मजूरों क्रो 
सी | पर्ता के पर उग आये थे, उनके उड़ते देर नहीं लग रही थी | धूर्यास्त के 
सम्य बस खाना हुई | ७ नवम्बर के दिन थोर रात चलते रहे | अ्रचारी गात्र 
में बारह बजे रात को आर के लिए ढहरे | उत्ताऊ (कमरे ) का श्रियां दो 
तुमान ( रुपया ) दे दिया, लेरिन पीछे पिस्छुश्नों से परास्त हो बाहर बैठना पड । 


सरेरे फिर चले । समनान की मँँटइयों का पता नहीं या, अब तो वहां 
बले-बड़े पक्के घर खडे थे, पेरोल जो निरुद थाया था । रेस भी था गत भी, 
किन्तु हर्म तो बस ही से तेहरान पहुँचना था | दोपहर बाद हाजियाबाट में रूसी 
चोरी थाई | सोवियत बींसल का दिया पास यहां दे दिया | पास लेने वाला 
रुसी सेनिक बहुत रूपा भा, ययपि वही बात उसके एसियाई साथी की नहीं 
भो। 

हमारी बस में अधिकतर यात्री तबेजी तुए थे, जिनमें टोपवालों से 
पगगीवाज्े अ्रविऊ थे | साथ में करतूत सालाघारी एफ सख्यरी भफ्सर साहेब थे 
जो श्पने तिरियाक ( भ्रपीम ) वी बडे दिखलाये के साथ पीना पसन्द करते थे- 
काबून के बाबा जो थे । ३० ३२ जिलोमीतर तेहयन रह गया था, जब कि उनका 
तिरियार १सड्ढा गया | पहिले उ होने कुछ रोब दिखलाना चाहा, रिन्‍्तु उससे 
कुछ बननेवाता नहीं था ! बस रुशी री । कारतूती माला डाले थ्रमिमान के 
पतले तिरियारी साहब ने ४०० तुमांन रिश्वत वे गिन दिए थ्रोर साथ ही उ हें 
अफ्ोम से भी हाय धोना पड़ा, फिर जाकर छुट्टी मिली | हम सात बजे रात को 
ईंगन पी राजघानी ( तेहरान ) म पहुँचे। 

पढिले तो कहीं पेर रखने की जगट बनानी थी, किरु सोवियत बीजा की 
फिफर में पहना था। चिरागबऊ सष्क पर ५ कह कर € तुसान रोज का एके 
करमय “प्रुसापिरिखाना तेहरान” में मिजा । उसा रात पता लगा, यहां २० 
तुमान ( रुपया) रोज से कम खर्च नहीं पढेंगा, ओर हमारे पास थे केबल २ 


| 
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दोंड या १६२ सुमाव अऋघात सिप् दस दिन यी सर्चा) बस से यहां पहुँचाने 
बाल एक सहयात्री चमी थोर घआाशा बाँवे हुय थे | श्रगने दिन ४ लुमा 
देफर उनसे पिंड छुड्ाया । 
आये दिन हम्मामकोस्वी के पास उचा-उसे में अपने पूपर्तिचत 
आगा शमीर अ्रती दीमियाद से मिलन गये । छ ही साल में इतने बूढ़े मालूम 
होने लगे ! फिरसोवियत बंसल के यहाँ गये । कहा गया--पहिले श्रम्मेी 
दूतावास मी मिपारिशी चिट्ठी साझो, फिर बात फ्गे। मनमारं पहुँचे श्र्जी 
दूनावास मं, शरीर मास्तीय विमाग के सुक्षिया मंजर सज्बी के सहायक रिया 
साहेब से मिले | रित्री प्रयाग ( शाहगज ) के रहने वाले थे, इसलिये प्रदेशभार 
आर नगरभाई के तोर पर बड़े प्रेस् से मिले, श्गले सात महीना तक उनका 
बेसा ही सीहाद रहा | उहोंने सोवियत बोता का मिलना आसान नहीं बदजाया | 
हमारे सामने कड़ी समस्था धी--१६२ तुमान भार राजाना २० तुमान 
क्षा प्च ! बढ़ा अव्वामी उर्फ़ बोस महाशय बेठ थे, उनसे भी पर्चिय हो 
गया। बढ़ स्रथ अपनी बीयो-बची (ईरानी ) विवाने थराये थे | महीना 
धांत जाने पर मी फहीं कूल क्नारा नहीं दिखाई पा रहे थे। मंग चिता में 
उडहाने बढ़ी संवेदना प्रर्ट वी | रास्ते मं उहोंने अपने ३२० तुमात मासिक्वाव 
कमरे को सेर हवाले करने का प्रस्ताव क्या । मेने सोचा १५० की जगह ममान 
या ३० ही तो हुआ | उ'हीं के साथ टेवसी म सामान रखवा क॑ मैं उयावान 
फरिएता क॑ उस घर मे चला श्राया । दामियाद साहब का सरान भी पास ही 
था यह थोर प्रसन्नता वी बात थी | यद्यपि १६१ तुमाना + १८ पोंड के चेक 
तथा श्राग॑ + अनिर्चित समय वी देखरर इृदयकम्पन टूर नहीं हुवा था, किन्तु 
इतना तो समझ गये कि अत २० तुमान से कम शायद १० तुमान मेँ ही रोड 
का सर्च चल जाये [| ६ नवम्बर की रात को बहुत इतमौनान से सोये। 
अश्वामी अपनी ससुराल मे रूते थे, बड़ बड़ा चले गये । 
अगले दिन चिन्ता दुगने जोर स॑ चढी, जर मालूम हुआ, फ़ि श्रव्वारी 
न दो सहीने का विराया मकान, मालकन दो नहीं दिया है। तो भी “दुनियां 


इसन से छ 


चा-उम्मीद कायम |? हम हिसाब बाध रहे थे "रोज़ टेढ तुमान की रोटा, मक्खन, 
खजूर पर यार थार इन्सान के बेटे पर मरोसा । चार तुमान रोज से ज्यादा नहीं 
स्चे करना होगा | १६० तुम्तान से १० दिसम्बर तक चलायेंगे | तब भी ३२ 
सुमान बच जायेंगे | अगूरी श्र स्स्वाच की जजीर के तीन तोले सोने पर 
त्तौन मास श्रार सपा देंगे। २० फरों तऊ यहाँ इवियार कर सकने है।” बीना 
न मिला तो ? भविष्य प्राशमान नहीं था | 
झगले दिन ( ११ नवस्घर ) १० पींड भुवाना जरूगी था। अनजासी 
का १८ हुमान उधार था, भुनाकर १२८ मे से चवासो को १५ देने लगा, ता 
उहोंने 4० तुमाव रिसी जन्‍्दी के काम के लिये माग लिये शोर मैंने सहज भात 
से दे दिये । चब हाथ मे ६३ तुमान्र तथा < पोंड सा चेक रह गया । वीजा 
फे बारे में दाड-वूप फरते पर उस दिन डी ढायरों मं लिखना पश्, “अपने बारे 
मे तो अभी द्ाथा की रिएय नहीं दिखलाई पव्ती [? 
डेढ़ ठुमान रोज पर जार करने वा निश्रय कर इक भा, क्चि ( १२ 

नवम्बर ) मे तीन तुमान गर्मात ( स्नानागार ) को ही देना पडा । १३ नवम्बर 
तक शव्तामी से परिचय चार दिन का हो गया था झोर उनके कई दोप-गुण 
सालूम हो गये थे । उनमे दिए पचास तुमानो के लौटने की थाशा नहा था, 
उपर मे दो सास दे बारी फिरणे दे ६» तुसान क देवदार भी बनने जा रहे थे ! 
लेकिन ग्रवामी का दूसरा भी फ्लू था, तिसमे वह सभ्चे मानवपुत्र जचते थे ! 
चह बहुत अधिक नहीं बोलने थे, साथ हां बहुत थत्पमापी मी नहीं थे। “न 
झक अपि सय स्यात, पस्षे बहमापियी” के अवुसार उनकी बातों में उन्कुल 
सत्य का कोइ भ्रश ही नहीं था, यह बात नहीं थी, तो मी उस जगल म॑ से 
सत्य की हूँट निकालना मुग्किल काम था । यदि £ नवम्बर को चन्मामी पिले 
थे, तो श्रगने दिन थागा दीमियाद के यहां दूधरे मानवपत्न मिर्जा महमूद 
अस्पहानी से भी परग्चिय साप्त हुथा । 
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मैं सन्‌ १६४४ के जाडा म तेहरान पहुँचा भा। ७ नवम्भर 
(१६४४) से २ अत (१६४५) तर वहां इस थाशा में पड़ा रूना 
पडा, मि घीज्ञा मिले थ्रोर सोरियत के लिए खाना हो जाउँ। यथपि यह 
श्रापश्यक तथा घडुत कुछ दुर्मर श्रतीहा थी, लेडिन करता तो क्या करता? 
सोवियत धीमा तमी मिला, जन्न थूगेप म युद्ध समाप्त हो गया, थार अमंनी 
मे हमियार डाल दिया, लकिन इस सात महीन॑ की प्रतीक्षा को उिल्दुल बेकार भी 
नहीं यहा जा सकता । तेहरान उस वक्त अतराशीय अखादा! केवल राजनातिक 
बीस सैनिस थख्ाडा मी धा। राजनातिस असाद्ठा बॉक ही नहीं तब नहीं 
कहा ज्ञा सत्ता था, क्योंकि ईरान के बिल्कुल अमेरिका क हाथ की कठपुत्ी 
हो जाने के कारण खेल बराबर पर नहीं हो रा था | 
तेहरान मेरे देखते देखते बहुत बढ गया | प्रथम प्रिश्व युद्ध के बाद वह 
एक लास से उठ ही अबिक का पुराने दंग वा नगर था | उसती गलियां तग 
ओर अंधेरी था| चोडे रास्तों को हा सडर कहा जाता था, पकी सडवों का 
उस समय कहीं पता नहाँ घा। १६३४ मे जज पहलेपहल मैं तेहरान पहुंचा, 
तो बढ़ दो लाख से दुछ उपर का शहर था | सडें चोडी, सौवी योर परी हो 
चुसे था। सइकों पर विशेष कर केन्द्रीय स्थाना में आउुनिक दग की इसार्ग्तें 
खड़ी थीं। १६३७ की द्वितीय यात्रा सम शहर का थासर काफी बढ गया था, 
भारत से लटे मेरे इरानी मित्र आगा दीमियाद न अपना मकान शहर के छोर 
पर बनवाया भा, जहाँ आसपास बहुत सी खाली जगह पड़ी हुई थी । ७ बग्स 
बाद दीमरी यात्रा मे थ्रव उनका मान घनी बस्ती के भीतर था, भर आबादी 
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७ ८ लाख से उपर हो चूवी थी, जिसम मित्र शहियों को सेनाओं घोर दृद्धि कर 
रही थीं | यद्यपि थग्मेजी, भमेरिषन श्रार रूसी सेनाग्रों के झने के लिये शहर 
से बाहर श्रलग अलग स्थान तियत थे, किन्तु तो सी सना का राहर से सम्बंध 
तो था ही | साधारण नहीं तो असाधारण शौतीनी की चीजें सरीदने के लिए 
मेनिका वो वहा जाना पस्ता था । सिनेमा भांर दूसरी मनोरजन की सामग्री भी 
वहीं भी । सड़श पर चपने अपने देश की वर्दियां पहिने सेनिक धूमा करते थे | 


ऊँचे स्पानों की राजनीति तो यही थी, मि रजाशाह-जिसे नये ईरान या 
निर्माता कहा जाता है--जमेंद ठाजियों का पढुपाती था। उसने छलाआ वी 
धर्मा घता क॑ विरुद्ध इंगनन के जातीय श्रमिमान वो खड़ा रिया। होक रजा 
शाह! इरानी तझण भरपों ओर अरबी सस्द्ृति पर ४ लात लगारर अपने दी 
बोगेश और दाप्पोश के श्र्णल्ल का उत्तादिकागी शारने छुगा। हिंद के 
आ्राय-व के अचार के पहिले ही रक्ञाशाह ने अपने यहां उसवी घजा माई दी 
भी, इसजिये कोई श्राश्वय नहीं, यदि ठिटलर नी नीति से साथ इंगन ने भी 
अपनी नीति को ज्ोढ़ दिया । लेकिन यह नीति का जोड़ना कैयल श्रार्यल की 
झाब्ना के बारण नहीं हुआ । जर्मनी ने निस तर यूरोप के माय सारे साग को 
हडप कर अफ्रीसा पी आर पर पलाया था, उससे रज़ाशाह को शिश्वास हो गया 
था, हि अबकी विजय जमेनी की होगी | इसीजिय॑ उसने उगते छूर्य को नमस्कार 
करना चाहा चढहिे इगलेंड आर श्रमेरिका थमा भप्रौरा म॑ हिटलर के बढाव 
को न रोऊ सत्ते हो, किन्तु रज्ताशाढ़ जी रक्षा के लिए हिटलर वी बाह थमी उतनों 
बडी नहीं भी, इसीतिये एफ ही भोर में मित्र शक्तियों वी सैता्ों ने ईशान वो 
अपने अ्धीत कर लिया, रज़ाशाह को बन्दी बना उसे दक्षिण श्रफ्तीवा मेज दिया [ 
रजाशाह ने एस साधारण तुके-परिवार से बढ़कर एक राजवंश की स्थापना का, 
इसफिपे उतपा गदी से च॑चित होना पोई चडी बात नहीं थी, लकिन उसता 
लडका (वर्तमानशाह) तो शाहजादा भा। हिटलर वो हराने क छिये रूस की सहायता 
की थरपश्यस्ता मलेई मातूम होती हो, किस्तु श्गलेंड थोर श्रम्नेरिका रूसी राजव्ययस्था 
यो छूत थी बीमारी सममते थे । जिस सम्रग् जन सेना रूस के सीतर बढ 
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गही था, उस समय रूस इस स्थिति मे नहीं था, मिं अपना सिसी जात 7 लिये 
जिद करे । त्रिटिश तथा अमेग्सिन साम्रा ययादी सिर्फ उस समय होती लदाई 
वो जीतने की ही फिक्न में नहा थे, बल्कि यद्ध 3 बाट ये अपन साम्राय्य की भी 
चिन्ता परते थे । इसलिये वह किसी तरह का सागे हस्फेर नहीं होने देना 
चाहते थे। इस प्रजार रज्ञाशाट युद्ध पी भर हुथा, किन्तु उसका गनवश बता 
टिया गया | 


तेहरात जी सनका परसकद़ी जे तादाइ में घूमते इन विशेशी सनिका सो 
देखरर मालूम हो जाता था, कि ईगन अपने वश म नटीं हे । लैकिन जहा तक 
गेननाज के शासन वा सम्नंध था, वर इरानिया से ही हाथ में भा। रजाशाह 
फो हऊमत एस तानाशाही या श्रामिवरात्य तानाशाही हकृमत थी। उसमे 
सावारण जनता या साधाग्ण बुद्धितातियों को श्रपनी आवाज बुलस्द फ्ग्ते या 
कोई श्रधिकार श्यथवा अय्सर श्राप्त नहीं धा। सारे देश मे प्रकिया पुलिम शा 
ज्ञाव बिता हुआ था। इगनी सखी पुस्ष दश फे सौतर भी एक जगह से दूसरा तंग” 
ज्ञाने गिफ्तार होझे रने, यदि उनऊ पास अपन चित्त सस्ति जाबाज (पासपोर्ट) न 
खता | एस तरफ ग्ज्ञाशाह ने इस तरह सारे देश को जस्डबद कर खबा धा-- 
निमम उसके श्ुर्भा का सवया उच्छेद भी नहीं हो गया घा-, लेमिन दूसग झोर 
बड़ कमा कमी अपनी निर्मीरता को सी दिखलाना चाहता धा। १६३७ मे एक 
बार मैं सगयागी सचिवालय के पास से जाने बाता सदर पर ना रह था, उसा 
समय एक कपड़े के हृडयाली सावाग्ण प्लोटर पर ड्राइवर से पास बठे एक आटसा 
का जाते देखा । तस्वीर देखन से चेहग परिग्रित था, इसलिए मभे सदेह हुआ 
लेडिन सन्देश की गुजाइश नहीं री, जयक्ति ग्रासपास और सिनने ही लोगों को 
उधर गार से देखते तथा “बात हज्ञग्त” का नाम लेजर इशाग कक्‍्गे देखा । 
अब भी जावात्ञ आदि क॑ सम्ब व में रज्ञाशा ) कायून पा ही पालत हो झा था, 
हिनतु यूद्ध ने बहुत सी भधी हुई मु्र्शा को खोल दिया था| २०२० बरस 
तक जेल मे सह ये चनेर दे प-मक्त घाह़र निकल झाये ये | सोवियत यी सनाय पास 
में मीजूद थीं मिनसे मजूग थार वुद्धितावियों का साटस बढ़ र्या घा । उनका 
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सग्रटन तृदे ( जनता ) धहुत मज्ञयूत हाता जा रहां था | बुद्धिजीविया पर उसका 
काही त्रमाय घा--श्राज दूदा अर्पेध सरया है। साम्ययादी असर को बंढते 
देखकर भी ९ गतो चमेरिकेन साआाय्यवादी युद्ध क वह्त उस दबाने $ लिये कश्च 
सही का सके | गद्ध के बाद उ्ोंने इन को अपने विग्े सर्वथा सरत्ति बनाना 
चाहा, लेरिन सोवियत के वर्ण उद सात्स नहा हो झा था। ईरानी 
आशर्मायमान--काय्शाश पर्वतरमाता तथा कार्पियन सम्रद्र क घीच मे अ्यरियत 
विशाल श्राडरवायतान या ही एक श्रश है । इसका उत्तर भाग श्र्थाव सोरियत 
आहखायनाव एफ स्वतन्त्र जात त्र के तार पर सामृहित खेती आर उधोग घधा 
से मम्पन्त सशितित रष्ट् हो गया है, जब हि ईरानी चाहुखायनान सब तरह से 
पिछड़ा हुथा मलेश धा। युद्ध के समय सोवियत क नागरिकों के साथ साझव्‌ 
सम्पर् हुआ | उहोंने देखा कि सोवियत सना मे क्सि तह श्राइुखायजानी, 
तुकेंगरान, उजयर, काजार, रूसा या उक्ग्नी समी एक समान पूर्णन-घता के साथ 
रहते हैं। ध्सका भ्रतर इस पर पढ़ना जरूरी मा । इंहागी थ्राहखायजान ने 
स्तप्ता को मांग पहीं की, बन्कि श्रपना स्वायच शाक्षत स्थापित कर लिया। 
जिसे थमेरिया की मंदुद से ईंरॉनी सरकार ने बडी बुरी तरह से दबा दिया | 
जब दंख लिया, क्रि सोवियत राष्ट्र युद्ध को आगे बढान का कारण नहीं बन 
सकता, तो अमेग्कि को शह में पढ़ कर इरानी सरमार ने सभी तरह के बामपवी 
संगरनों को नए करते का निश्रय कर लिया । श्राज जिन सगठनों को लुर छिप 
कर ही काम करने का मौझा मिलता के, उस समय उन मे जान 
धघी। 


मिन शक्तियों के सैनिकीं के सम्धध में इंसनियों की क्या राय थी, 
इसके बारे मे में एक ईरानों क्र महिला की बात सुनाता हूँ । उनडे पिता मार 
मे कई साल स रह रहे थे, आर शायद श्रवर मी यहाँ हैं | अपनी शिरा-दीत्ता से 
उक्त महिला को भ्रभ-मारतीय कहा जा सकता है | वह क्र की थीं, जिस फुट 
पाय पर में चल रही हूँ, श्रगर उसी पर सामने से अमरिफन या विदिश सैनिक 
भ्रातरा देखूगी, तो ।मैं पहिचे ही उसे छोड़ कर दूसरी शोर के फुटपाथ से चलने 


श्र रूम मे कच्पीत साप्त 


लगूँगी, लेमिन अगर सामने से फोर रूसी सनिक आता हों, तो मैं शरा भी 
नहीं हटूगी । मेने कहा--तब ती श्राप उसको धण्ा दी चली जायेंगी। 
महिला ने हमने हुए कहा--हां मिल्ठुल ठौर है, धया लग जाने पर मो बोई 
डर की बात नहीं है। रूसी सनिकों के बारे में वहां तरह तरह को दात-कया्े 
प्रचलित थीं | एक दिन मारत से तौटे एस दूसरे ईरानी पिद्वान वी वृद्धा पी 
कह रही धीं--हम सोग माज़ दरान के रहने वाने हैं, जो रूसी सीमा के पास है। 
वहाँ रूसी सेनिक छात्रनियां डाले पढ़े हुये है । एक बात उनके बारे में श्रमी 
सुनी, सी रूसी सनिक ने किसी के बाग से बिना पूओे तिना दाम दिए एक 
सेव तोड लिया था, जिम १र उसे सरे वाज्ञार बोड़ा लगाने की सज्ञा हुईं थी। 
बया यह श्रति नहीं है ? श्ुमे इस घरना की सर्यता यमयता का क्या पता 
था, कि जवाब देता। लेमिन रूसी सेंनिशें को लोग अप होने वी सीमा। ऐे परे 
समभते थे । थरमेरिक्त सेवित दोनों हाथ मे प्रस्ते खुटते थे ) ईशनी भर उनसे 
भी य्यादा रूसी-क्ाति क॑ वक मांगे श्वेत रूसी तो समभते थे कि उनके पाठ सोने 
की खान है। पहिले महीने-दो-महीने तर जिस घर मे में रहता था, उसके पा 
के कमरे में एक श्येत रूसी वृद्धा श्रपनी तरुणां पुत्री के साथ रहती थी | उनके 
यहां जब तब कोई अमेरिस्न सनिर थ्राता हता था। वह तो मना रही भीं, 
फि भरी लब्सी उसी श्रमस्किन के साथ याह जर लेने का सौभाग्य श्राप्त करे, 
तो माप्य खुल जाये [ 
तेहरान म भारतीय सेविक भी कई हज़ार थे । प्रथम विश्वुुद्ध के 
समय भी इरान मे कहीं कहीं सारतीय सनिक रहे थे, विभ्तु तत्र भारतीय केवल 
सिपाही मर होते थे । शव तो कितने हो कप्तान, मेजर भोर कनल थे | लेकिन 
श्रमी हिदृत्तान श्रम्त्रीं का यल्ञाव भा, श्सलिये भारतीय € निर्को के प्रति किसी 
स् कोई मान-ुसीव नहीं भा । उनका बेतन मी कम था, इसलिये ग्रेसा खर्च 
करर मे उतनी मुक्तदर्तता नहीं दिखला सकते थे, जितने कि अमर ओर 
अप्रेगिफ्न सैनिक । 
युद्ध ने समी जद चीज़ों का मोल बढा दिया था | मारत में भी रुपये 
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क्षा दी पैर झरादा हो गया था, १० रुपये क जूते २० रुपय॑ में बिक रहे थे, 
लेकिन तेहरान में तो वह जूता सो पर भी नहीं मिलता | वहां समी चोजें बहुत 
महंगी थीं। १६२५ मे दो थाना या छ येसा सेर बढ़िया थंगूर निकता भा, आर 
श्रव वह उसी भात्र बिक रहा था, तिस भाव मे बम्बई या लाहीर म। सान वी 
चौजें भी बहुत मेँहगी थीं | विदेशी सनायें भपने देश स पैसा मंगारर यहा 
सच्चे कर रही थीं, इसलिये पेर्ता की कमी नहीं थी | रोज़गार की मी कमी नहीं 
भी | सेनिकों के उपयोग वी मो बहुत सा चौजें बाज़ार में चली श्राता था | वहाँ 
म्रिग्शि, अमेरिकन, फ्रेंच, मारतीय पमो देशों के बने सिभरेट मिलते थे | प्िनेमा 
खोलने में तो इन देशों ने एक दूसरे से होइ सी लगा रखी थी। कितने ही 
मिनेमाघररों यो श्रमेरिजनों ने जरिये पर ले लिया था, जहाँ उनके फिल्‍म चलते 
पे। श्रप्नोर्जा के मो दो या तीन सिनेमा चल रहे थे | रूसी भी थपना सिनेमा 

हाल सोले हुये थे | मारत ने थ्रपनी भोर से कोई सिनेमा नहाँ सोला था, क्योकि 
माग्त वी उस वक्त पूछ ही क्या थी, लेरिन हमारे यहां क॑ रिल्म तैहरान में कई 
मिनेमाहाती में दिखाये जाते थे, थ्रौर वह होते थे, य्यादातर “'पिम्तोलयाली” 

“हटसाली” टाहप के | यथपि इस तह क फिल्मों को देखने के लिये थीर 

नगहों से अधिक साइड रहतो थी, रित्तु भारत के लिए वह गांख की बात नहीं 

०) है| 


४ अफारण यन्धु ४ 


८ मयम्वर्‌ १६४४ की शाम को फरीत यरीब खाली हाय में इरान की 
राजधानी तैदरान मे बढ़ा ग्राशावान पहुँचा था | सोचा था ज़नदी हा सोवियत 
घौज्ञा मिल जाय॑गा औौर मैं लेनिनमाद पहुँच जाऊं गा। उस व्ध कहाँ मालूम था, 
जि ३ जून १६४८ को श्ाय सात महाने बाद में लेहरोन स झागे बढ़ सरूगा | 
तेहरान में जो प्रथम भारतीय मित्र मिल थे, उनया असल माम ता था अमयचरण, 
किन्तु वह बने थे श्रादह्वाह या सुस्स्ल्ाह श्रब्वासां | उस गाढ़ के समय 
हाथ में बचे वृद्ध तुमानों म॑ समी झितने ही को बात बनारर एँठ लेने से 
उन बरे में योई निर्णय कर बेठना भारी पलती होंगी । उनमर परत्पर 
विरोधी पृवृत्तियों का थरदभुत समिश्रण था। कमी वह सालद उलाएू्एं देवता बन जाते 
ये और कर्ता उनका रूप दुग्लि शेतान जेसा मालूम होता था । उन बारे म आग 
क्टूँगा | पहिली यात्रा के परिचित उझ्ध थागा श्रमीरथदी दामियाद हमारे उस घर से 
नज्ञदीर ही थ, जिसम कि थजासी ने एके ले जाऊर रिकवाया था आर जिसके 
बारे मे थ्राग मालूम हुआ, हि महोनों का बाज क्रिया अब सुभे चुसाना पड़ेगा। 
& ताशंख वी ही दाई धृप करने से पता लग गया, कि वाज्ा इतनी जल्दी 
मिलन वाला नहीं है ) उसी दिन दीमियाद साहब से मिल आया था। २० 
नयम्बर को ४5 धटा तेहरान में ऊने के बाद अब अपनी झाथिय क्ठिनाइया 
सामन मंगी खड़ी मालूम हा रहा थी | घररान स काई लाम नहाँ था, किन्तु कही 
स भी झाशा की क्गिय दिखलाइ नहां पड़ती भी । में १० नवम्बर वा सपरे 
दामियाद साहन के घर गया था। वहां एक हसपुस श्राढ गोरे चहर वाजे पुरुष 

से प्रलागात हुई । उसझी काली अखि मे एस तरह का विशेष चमक दिखलाई 


ईरान में [24 


पड़ती थी, जिप्तत रनह थोर बुद्धि दोना का चामास मिलता था। दौमियाद 
साहब, उनकी लड़फी ताहिण थार उक्त सश्चन ( मिजा महम्रद अस्पह़ानी ) मे दो 
ध्ट तऊ बातचीत करते में अपनों सादी चिताय भूल गया था। उहीं के साथ 
मैं सयद मुहम्मद अती “दाइटल इस्लाम” ऊ घर गया । दाइउल इस्ताम पर साला 
स हृदराबाद म रत थे, जहाँ रहकर उहाने “फरहगे विज्ञाम” नामक एस पार्तों 
दाश लिखा था। उनकी तान लड़कियाँ यद्यपि इतान क पत्तपात के कारण अपने 
पिनृदेश मं भरा गई थी, किन्तु उनमें हिल्दुस्तानियत पा बू इतनी अधिक थी 

कि बह इराना बन जाने के तिय तेयाए नहीं था । दो बड़ी लड़ड़रयों में एक 
एम० ए० थोर दूसरी एम० एमू० सौ० गी । घाटा छतिया केस्द्रीज पाप्त था । 
पिता का मयान हेंदराब्ाद मे मां भा, कित्तु वह चाहते थे, थपनी लड़मिया का 
ब्याह इरानियों से करना! । मिजा महम्रद ईरानी हिदुस्तानां थे, हसलिये वह 
दामाद बनने के योग्य थे । उनका हिउस्तानी बीती मर गई था, इसलिए वह 
शादी करना चास्ते थे, सिन्तु बड़ी लड़की से नहीं, जिस वी दोस्त लोग पूरी 
गो कहते थे ) वह सदा नमातर रोजे रखने वाली मोलाभाली तग्रा रूप में मो 
फछ कम लड़पी महप्रद को क्यों पसन्द आने लगी ? बाकी दोनों मे से 
डिसी के साथ वियाह उसने को वह तेयार थे, कित्तु पिता श्पनी जेटी क्या का 
कुमाग रस कर दूसरा का वियाह करने के लिए तयार नहीं थे। थ्त में 
उन्हें ममली लडकी वा विवाह पहिले करना पड़ा, थार महम्रद को भी इच्छा या 
अनि दा से अपनी सोनेली मां कौ छाटी पहन क॑ साय निवाह कराना पड़ा । 


उस दिन हम दोनों थ्राउ-दस घट साथ साथ रहे। गांठ दस घटा 
आदमी क पह़िचानन 7 लिए काफ़ा नहीं है, लैकिन जान पड़ता है सुलरर बातें 
करते स्रनते एक दूसरे क ऊपर विश्वाम करने वी भूमिका तेयार हो गई था। 
सहमत + पिता बह व्यापारी थे | उतकतते क॑ अस्पडानी आंदर्स + पिता आर 
वह दोनों सग भाई थे | दोनों का काखार भी बहुत दिना तक साझे; स था | 
उनका कारवार विलायंत तऊ था। रुपया कमाने और उड़ाने दोनों मे घह बड़े बहादुर 
थे | मदिरा, मटिगिहणा के श्रनाय साधक ये, जिस+ लिये श्रत्यन्त उपयुक्त थथान 


| रूस में एच्चीत ग्रातत 


समझकर बुढ़ापे में उह्ोंने तेहशान का नियास स्वरीवार किया था । उड्ते-पद्मते 
भी उहोंने चारपांच साख को जायदाद तहग़न नगर में श्रपने मरने के समय 
(१६४३ ६० ) छोड़ा भी | लाई ये समय चीनी वा भाव बहुत बढ गया, 
खास कर इन में तो वह सोने के मोल बिर रही थी | बूढ़े सांदागर को हसका 
आमास पहले ही मिल गया था, थ्रोर उड्ेनि दतियों हजार बोरा चीनी हिन्दुस्तान 
से मगाली, जिसमें तेरह चोंदह लाख रुपये का नया हो गया। चानी के बारे 
हिदुस्तान की सीमा ( नोस्डुडी) में श्रास्र अटर हुए थे, जहां से निकाल लाने ये 
ऐिय पिता ने कलफ्चे से महमूद यो बुलाया। महमृद ने चीनी पार कराई 
कह रहे थे, यदि वह वीनो थ्राज रही होती, तो नशा एक करोड़ का होता। 
महप्रद के तेहरान पहुँचने क॑ पाच मास बाद पिता मर गये । अब उनवी जाय 
दाद को बचने और उसम से अपना हिस्सा लेने की समस्या महम्रद के सामने थी । 
उमसरे सोतेले भाइयों थोर पहनों की सख्या फाफी थी, जिनमें से कुछ भारत से 
आर दुब ईरान मे थे । 


१७ नवम्बर तऊ हम दाना का परिचय घनिष्ट मित्रता में परिणत हो 
गया था | महमूद खुते दिल वे आदमी ये, जिसता यह अर्थ नहीं, कि समझ 
में कसा रखते थे ) मेरे मौतर भी उहोंने कुछ समानता देखी ओर यह जानने 
से भो दिक्कत नहीं हुई, कि में सिसि करिनाई में पडा हैं। मेरे पास दो तीन 
तौले सोने, तथा एमाथ आर चीजे थीं, जिनके वेचने की में साथ रहा था। 
इसी सम्तय महभृद ने क्हा--चलो फ्कीरों का झोपड़ी म, सकोच मत क्‍रो। 
उनके फकड स्वभाव से भी में परिचित हो चुका था। तेहरान व्रिश्वविधालय के 
समीष ही तिमहले पर दो कोठरियां उहोंने ले रखी थीं। बड़त मागप्रली सामान 
था। एए नोकरानी ( रुझेया ) थी जो याना बना दिया करती भी। महमृद 
नौ बजे दफ्तर चने जाते थे, उहोंने एक इरानो सांदागर के साथ कुछ कारबार शुरु 
क्याया। मैं या तो वोज्ज के लिए कोशिश करने वरिटिश तथा सोवियत 
दूतावास का चकर लगाता, या क्‍्तीं से छुछ पुरतहें पेदा करके पढ़ता। 
महम्रद के आने पर कसी हम दीमियाद साहब के यहां जाते ओर कसी दाइउल 
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इस्लाम के यहाँ | उनको सोतला मां चोर पिता के घर मी जाते थे | उस समय 
युद्ध के फारण तेद्रान मे मारतीय सेना मी काफ़ी संख्या में मौजूद भी, इसलिय 
कसी कमी सारतोयों से मी मिलने चले जाते। तैेहरान मे अमेरिकन, भ्रममजी, 
फ्रॉच चोर रूसी ही नहीं दुछ हिन्दी फिम मी दिखाये जाने थे। हिन्दी फिल्मों 
मे “पिस्तीतवाली” जैसे बहुत नीचे दर्जे 4॑ फिल्म हो अधिक थे | 


एक दो सप्ताह तो मुझे यह बहुत बुरा मालूम होता था,- कि में क्यों अपने 

दोस्त पर अपना मार ढाल रा हूँ, रिन्तु पीछे उनके स्वमाव से अधिक परिचित 
हीने के घाद यह सच जाता रहा । दाइउल्‌ इस्लाम फी प्येष्ठ फन्‍या जाहिर 
ने एक दिन उस्मानिया विश्वविधालय के एस० ए० के अपने निब्रध को 
सुनाया । घुलटों श॒ पुराने पड्वितों जैसी खोज घी--अ्रशोक एकेशवखादी था [ 
चह ईरान क श्रस्ामनी (दारा) पानदान मे पेदा हुआ था | उसने परसेपोलिस 
के करीगरों पो बुलाकर मारतवर्ष मे इमरात्त घनवाई थीं। अशोज का 

दादा चहयुप्त इतान के नगर मृरु से माय कर थाया था, जी हि परसेगोलिम 
(तस्तेनम्शीद) फ्रा ही दूसरा नाम था | अशोक बोढ नहीं था। श्रगन्ता की 
गुफायें बीढ़ विहार नहों थे, वन्कि पुलरेशी श्रीर दूसरे दक्िखिनी राजाधों बी 
चित्रशालायें हैं, निनमें उनसी वास्तविक जीवनी झो! हृतिहास लिखा हुथ्ा हे । 
उनवा बुद्ध थौर बोढ मि्तुश्रों से कोई सम्बंध नहीं, बुद्ध ने हो चित्र श्रोर 
पूर्तियां घनानी मता फर दी थीं, फ़िर बोध मिकु इहें केसे घना सफ्ते थे ! 
यह शगारी मूर्तियां शोर चित्र बौद्ध! भिछुओ्ों के घनाये कमी नहीं हो सफते ! मेने बडे 
चैये से ज्ञाहिएा खानम्‌ के निबंध वो सुना । मुझे श्राश्रय होता था, उसमानियां 
विश्वविद्यालय के उस भ्रोफसर 'क॑ ऊपर, जिसकी देखरेख में यह निवध लिखा 

ग्या। 

दाइउलू इस्लाम सांहेच अरवी फारसा ही नहीं, संल्यत मी पाप आनते 

थे। वह तेहान विश्ववियालय म स॑स्कत पढ़ा सस्ते थे, किन्तु 'घोवी बस के 
वा को, दीमम्बर ये गांव? बाली कहावत थी । उनके पास सी काफी सम 

या, मेरे पातत भी दोई वाह नहीं गा और महम्रद को मी थोझ ही काम था। 


श्द रूस में पच्चीध मास 


इसलिये हर दूसं तामरे हम लोग दाइउल-रलाम के यहां पहुँच जाते थे। 
अ्रमी सी खोग महमूद से निराश नहीं थे। महमूद की बीवी मर चुकी मां, 
कित्तु उनके बच्चे कजकचे में थे, जिनसे पिता का याझी श्रम था। वह विवाह 
करने के लिये पहिल एक परी वी चाँसों के शिकार हुये | उसने मी कई महाने उह 
अपन प्रेम-पाश में बाँध रपा, विस्तु उसके मां-बाप राजी नहीं हुये । लाचार हो 
उत्ते उनका थाज्ञा के सामने कुकना पढ़ा। थक महमूद क सामने पाँच लड़कियाँ 
थीं। ताहिरा को वह ज्यादा पसंद करते, किन्तु मेरे भ्ाने पर वह समभने लगे, 
कि वह स्वतत्र श्रक्ृति की नाही हे, उसमे नहीं निमेगी । जाहिरा को वह कहते 
घे--यह काठ या युन्दा है जिसे नमांज्ञ पढने से ही फुसत नहीं। हमारी 
टसके साथ संवेदना थी वर्योकि वह पतीस साल वी हो घुकी थी | उसका एक 
इरानी चचेरा भाई, लो बढ़ई का काम करता था, विवाह करन के लिए तैयार 
भा, कित्ु ज्ञाहिरा ने उस इकार कर दिया । मभली तिद्दीरा (एस एपसी) 
शुद्ध इरानो श्वेत रक्त को चाहती थी, और पिता तो “बड़ी सडक की शादी हुए 
जिना उसकी शादी कसे करें”? का बढ़ाना कर देत थे । सातेली मां की छोटी बहन 
पढ़ी लिखी नहीं थी, डिन्‍्तु श्रठारह वर्षीया छुन्दगी गोरी भी । महमूद का 
ख्याल उस पर नहीं जाता भा । क्योंति सीतेली मां के परिवार पर उनका 
विश्वास नहीं था, बयालीस तथा थ्रठारह बरस के अतर का मी ख्याल आता 
था। में बाज्ञ वक्त कह देता भा- रे आदश पत्नी तो जाहिए ही हो सकती 
है। क़ित्तु जब्न तर दूसरी नवतरुणिया हैं, तत्र तक इस शुष्क चिर्तरुणी वो 
कोन पूेगा १ दाइउलू इस्लाम के पद़ेस म एस थोर सुशिह्षित सरतरत महिला थी 
जिसे मधुश्रातिणी कायमयी सुन्दरी कहा जा सकता था, किन्तु उनका सम्बन्ध 
हुआ था ऐसे आाटमी के साथ जिसे देखकर महमूद श्राश्चयं करते थे। मैंने 
क्हां--चज्लामियां अपने गंदहों के सामने अगूर फेंक्‍्ता हे, इसमें हमारा 
तुम्हारा क्या १ है 


मेरे थाने के महीने मर धाद महमूद को सांतिली माँ स छुलह हो गई | 
यंधपि बह चाहते थे, कि माध्यों की सहायता करें, क्ितु वह जायदाद क 


इसने में ;््६ 


सम्बंध में चाल चल रहे थे । एिर उनको क्‍या पड़े थो, खामसवाह 
प्रदेश में भार भगड़ा सोल लेते ! छलह या मततब भा- अरब शादी 
इद्धत हैं होगी । वह मानते थे- कि वह सुन्दर तझणी है, शिक्षित न होने पर 
भी थौर गण उसमें हो सकते हैं, रिततु वह शीताज्ञ के उसके खानदान वर 
विश्वास करने के लिए तेयार नहीं थे । लेक्नि उनके पिता श्रागा हाशिम 
अ्रस्पहानी मी तो उसी खानदान से शादी वर बुके थे । 


दिसम्बर के अन्त तक में श्रार्थिह तोर से श्रव निश्चिन्त हो इुक़ा 
था। मेरे मित्र सरदार पृष्वी्िह ने बम्बई से हजार रुपये भेज दिये थे, उधर 
प्रकाशक से भी ५०० रुपये था गये थे । जरूरत पहने पर थौर भी रुपये था 
सकते थे । जय सुतह हो चुकी, थौर छोटी बरन के साथ स्याह की सी बात 
ते मी हो इक, तो सातेली मां जोर देने लगी- रि यहीं चले श्रान्नो, वया अलग 
रह कर अपना खरे बढ़ाते हो । १६ दिसम्बर पो चारों श्रोर बरफः फसी हुई 
थी। श्राठ-नों बजे तक हिमवर्षो जारी थी । उसी दिन ग्यारह बजे सामान 
घोड़ागाडी पर लद॒वा कर हम नाजिमलुण्जार थागा हाशिम श्रत्ी 
अस्पहानी के घर पर चले थाय॑ । श्रम स॑ पांच महीने दे लिये श्रमत खानम्‌ 
का यह्र स्कान मेरा भी निवासरथान चन गया । महमूद अकले रूते थे, तथ 
तो उनके स््रमात्र से परिचित ही जाने के करण सकोच या कारण नहीं था, 
किन्तु यहां मेरे सामने फिर समस्या थ्राइ--अभ्रनिश्चित काल के लिये कैसे 
मेहमान बनू । मरे पास अब पेंसा भी था, किन्तु भारतोय शिक्षचार की 
तरह पसा देन बाला मेहमान रखना वहां भी शान के खिलाफ समभा जाता है। 
मवितव्यता के सामने सिर अुकाना पड़ा | में इस्मत खान की मेहमानी का 
! अ्रतिशोध ढपये पस मे नहीं कर सकता भा। वस्तुत वह घर थोड़े ही दिनों 
| बाद मेरा घर हो गया । घर के समा लोगों के बारे में तो नही कहा जा सकता, 
किन्तु ग्रह्ामिनी का वर्ताव बहुत हा गम्सीर और सघुर था । इन पांच 

:] महीने में एक ईरानी सध्यमवर्गीय परिवार में चोधोगों घड़े रहरूर मैंने उहें बहुत 
दांक से देखा । इस्मत खानम्‌ मितार बहुत सुन्दर बनाती थों, जिससे 


र्छ रूत में पच्चीत बात 


प्राय रोज ही रात के भोजन के बाद हमारा मनोर जन हुया करता था ) महयुई 
जब इज्जत के साथ विद करने को तेयार हो गये, ती फिर उनकी बढ़ी बी 
ने सौदा काना शुद क्या । यह कोर बुरी बात नहीं कही जा सकती । जिसे 
देश म पुरुष किसी मी वक्त सी को तलाऊ दे सकता है, बहाँ यदि श्यार्थिक 
सुरक्षा वी विता वी जाये, तो क्या चारचर्य हे ? दिसबर के चरात मे मोहरंम 
का मवित्र महीना ग्रायया ? ईरान थीया देश है? वहां इमाम हुईत 
की शहाटत ( बीरगति ) का बहुत मातम मनाया जाता है। २४ दिसस्वर वी 
उस साल इमाम हुसैन का “रोजेकल्त” श्र ईसा का मी जम दिन था। 
नवीन ईरान में शव मोहर्रभ के लिये ल्लियों का “तिरिया” (सोदम) श्राः 
पुरुषों की “सीनाज़नी” ( छाती पीटना ) थत्र बंद कर दिया गया हैं । खानम 
के घर में एक दिन एक घुल्खा १५ मिनट के लिए आया | उसने कुछ मर्भिया 
गाये और खानम्‌ ने कपडे में मुह दिपा कर रोदन किया 


श्र मेरी दिमचर्यो थी । सबेरे साव-साहे सात बजे उठ कर हाथ मुँह 
श्ोना, हजामत से नियट, फिर परिवार के साथ पनीर मक्खन-रोगी और तीन 
गिलास त्िना दूब को मीठी चाय पीना । शझ्ाठ नी बजे के कगैय मैं उस कमरे 
में वहुच जाता था, जहां “डु्सा” के नौचे परिवार के लोग बेंठे रत॑ थे | सरदी 
के कारण मकान को गरम करने की श्रावश्यकता होती हैं, किन्तु मध्य एसिया, 
अफ़्गानित्तान ओर इरान म लज्ड़ी दुललभ है, इसलिये लोगों न “कुर्सी” वा 
तरीका निकाला । यन मर लम्बी गज मर चीड़ा हाथ मर उँचो चौंगी “दुर्सो" 
है, जिसमे उपर चीकी से दो दा हाथ बाटर निकला मोटी रजाइ रक्ष दी जाती, 
है। चीरे क नावे अंगीठी में कायले की श्राग रहता है, जिससे वुर्सो 
हो। जाती है । लोग उसी चींडी + चारा और मसनद के सहारे बैडकर छाती 
ठक शोर वो रजाई के नीचे इबा देते हैं। बहुत कम खर्च में गरम रन वा 
ग्रह हन्दर वरील हे । ढर्सी के नीचे बेठे बैठ पदना या गष्ये माइना यहाँ 
काोम था। मेरे लिये ता इन ग्रयों से मी बहुत लाम था, क्योंकि बहा वेज 
फ्रा्मी में ही बात हो सकती थी । ०ऊ बजे रसोईदारिन मौजन तैयार करते 


इंशान में रस? 


जाती थी, जिसमें तेंदूर की मोटी रोटियां, चावल या पुलाब, गोश्त या मातरी, 
पत्र हरी पत्तियां, सिरसा या शिख्मवाडी प्याज़ सुख्य तोर से रतते थे । यदि 
, चाहर जाया नहीं होता, ती मध्याह मोजन ये बरद, फिर कीं पढ़ना लैटनां या 
" चातें परना; त्तीन-वार बजे पिर दो-तीन गिलास भौठी चाय पीने यो मिलती 
: शाम पे सात थराठ बजे राजिससोजन होता था, जिसमें चावल, मांस, सबजी, 
। ि, रोटी, कलबासा ६ सोमज ) मुख्य होता । भोजन के भाद पोतंगाल 

९ मुसबी ) या फ़ोई दूसरा फल भी झुता | पर भ्यप्तद भारह धजे रात तक 
४ संगीत या गप जिड़ी झूती। महएत के सूप मेस आर मेरे साथ महयूट का 
८ ऐिस भहताव ही नहों होता था, बन्कि हम एस दूसरे की विन्‍्ता में सहायक 
॥ गत ये। भ्याह का छोदा कमी कमी फ्डा ख्प लै छेता, उप बरक्त महेम्रद 

प्हुत धबढ़ा उठते 

जनप्री के भरत में भमी मी सरदो कातो थी! ईरानी बच्चे सर्ये 

मैं हब हे प्रा्थेना करते धे-- 

ध खुर्शीदखानण्‌ चाफताय पुन ) यक्सेर बिरज तये-शात्र छुनू | 
कै ( सूर्य देवी प्रप कर । एक से? चावल थाना में डाल 3) 

री मा बच्बहाय-यर्ग एम ( अ्रज्ञ- सरमाय मे सुगम 
ा (#स बच्चे मेढ़िया के हैं। सरदी से मर रहे हैं ) 
|| लेम्नि खुर्शोंद सानश से सी ईतनी शक्ति नहीं थी, कि घस्वी को 
' आफ़ताब (धूप ) दे सके | ९५ मार्च की सी चिनार, सफ्रेदे, झ्ग्ूर श्रादि 
।* अर कहीं पता दा चिह नहीं घा। ६ श्रप्ेस का सहेंदे के दुच्चों म॑ श्रभी पत्ते 
[* कलिया को शक्ल मे पट ऐे थे। हों इुछ दुसरे क्षतता मे हर पं मिकले 
कं हओो॥ घे। 

हू“, 4. हर दिन इस्मत खानम्‌ महसुदे के नमाज न यदने पव शिफ्षयत कर 
[वी रहा थौ--“मुनाह अ्र्त, बयय हर सलमान नमाज़ लानिस अस्त” (पाप हे, 
है हर एफ धुसतमान के लिए नमाज पढ़ना वर्च॑व्य हे) | मेरे मुह से मिकान 
री गय/-- “हर कसे कि शराब ने मौखुरद, बराय उन नमाज्ञ माक अस्त |! 


२२ रूस में पच्चात मात 


( जो कोई शरद नहीं पीता, उसके तिये नमाज माझू है ) । सके नहीं मात॥ 
था कि मैंने सानमू के रिसी ममज्य्यान पर चोट पहुँचाड़) उहाने मे 
उच्चेजित खर में क्य-- व्‌ पेगम्दर हस्ती,” (तुम पेगस्तर हो?) उस कई 
३४ ३४ बर्षाया छुन्दरी का तमतमाता चेहए देखने लायक था! मी से 
की चाय झय वह गा, श्रोणा पर चघर राग नहीं चढ़ा था, ने गलों पर प्री! 
ओर रुक ने अपना रण जमाया था । गरम लोड़े से घ्‌ घरल फिगे बाों म 
की नहीं फिरी थी थांर ने मोनी की टलड़ी तथा हारे को ग्रच्छेदार संक्टीपिर 
सीने पर रखी गई थी । चेहरा फ्रीक्ा होना हो था, क्योंकि उसे चमकाने दे 
जिगर श्रप॑ित बनाव श्गार चाय पाने के बाद का चीते थी) खानर वी 
जलाप्लुत घडी बड़ी आंखा मे सुर्खो उतर आई भी । उनके उत्तेजित (सर मं 
क्छ ऋोध का भी सास हो रहा था | उनको वहना चाहिये भा, ' शुभा 
(श्राप )” । भौर मैं खुदा नहीं था, वर्योफि नमाज्ञ माफ कम्ने का काम खुदा 
जा ही है। फिर बह ससल कर नग्मी से कहने लगी--“दनियां मं इस्लाम 
सबसे अच्छा और श्रीतिम मजहत हैं [? कर क्‍या क्‍या खुदा और इस्लाम 
पर उपदेश देने लगी । महमूद क्रो: भागा दौमिया” जानते थे, कि में बज 
नास्तिक है, रिन्‍्तु खानप्‌ वी यह बात मालूम नहीं धी | वह जानती भी, मै 
में शराब नहीं पीता, बुद्ध मजेहब या मानने वाला ह | बुद्ध मजहब क्यों है, 
इससा मी उ हैं पता नहीं था। पे; तो अपनी श्रमाव्रधानी पर अफ्सोस हा 
रू था। बेलबबीली इरमतसानम्‌ शराब की बहुत शोजीन भा, किन्तु ना 
प्राथ रोज एस दो बार पढ लैती था । नमाज़ पढ़न वाले के लिये शराब ' 
माफ हे, यदि यह कहता तो वह पसन्द करतीं । वैसे वह बड़े फोमल हृदय 
की महिला थीं । इसाम हुस्तेन के सम्द्रध मे ममिया छनते बहुव ॒शेग कही 
थों। जब मैंने अत मे किसी दूसरी ही जगढ़ जासर रहते का निश्चय कर लिया” 
पांच महीने रहने + बाद मी अभी बजा का कही टौर रिजता नहीं धा- तो बड़ बरी 
वित्तित हो गईं और जरासा “वर झाजाने पर अपनी नी रानी के मेत्रा के लिये मेज । 
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8० अं 


$ दो दोस्त * 


दो दोस्त से मतलब यह नहीं दि वह झाषस में दोस्त थे) शायद 
मेंरे मिलने से पहले दाबा ने एफ दूसरे करे देखा भी नहीं था। दोनों का मम 
चगाल में हुच्न था, एक फ्र कककत्ता मे ब्रोई दूस! की तीन चार पीड़ियों की 
से हुग्ली प्र पहीं पर हैं । सातहसमह साक से परे फेसस म्रेण श्रमिन्‍य 
सहचर हो गया था, कित्ु १६४४ के शक्‍्तूबर में जब हिन्दुस्तान वी सीमा पार 
फग्ने लगा, तो केसरे को बत्रेश मे ही छोड़ जाना पा इस प्रकार में तीसरी 
चार ईरान में अरब बिना कैमरे ही के दाखिल हुग्आा था ! ओर श्रपने इन 
दोनों दास्तों का चित्र नहीं ले सकर । 


(१) दौमियाद--दोनों म एम सत्तर के करीब पहुच रहा था, शोर 
दूसरा तीस साल से कुछ हो उपर) बूंढे झागा अमीरथली दीमियाद सीतय 
ओर सरतता फी साहात्‌ प्रति थे, सिल्तु साथ हा कुछ आदरशंवादी टाइप के 
आदमी थे, जिसके उरण बुढावे मे डिनुस्तान को छोड़ फर उद ईरान जानो 
पटा। माना कि बह मलत ईसनी थे, यही नहीं अपने ईरोनीपन को जाग्रत 
ग्खने की उनके खानदान से वोशिश की गई थी । कह नहीं सकता, उनके 
घर मे हिदुस्तान म॑ भी फारसी बाली आती थी या नहीं। सत्य दौभनियाद 
साहेब तो फारसी ऐस बीलते थे, जैस कि वह उनझी मातृसावा ले। डनसी 
प नौ बसम दीमियद उम्र से उनसे बीस-बाइस बरस उम्र मॉलूम होती था। 
है सकता है दोता पी थरायु मे इतना अतर ने हो, और अपनी काठी के कारण 
खानम्‌ दीमियाद कम उम्र की लगती हों। बह भी हिल्‍्दुस्तान हो से वेदा 
हुई धों। मैं अब उसके थहोँ जाता, तो यह सोशिश करती हि भोई 


धन ध्टाः 


२४ रूस में पर्याप्त मात 


दिदुलारी साना सिलायें। एक रिने हंसी हूँती में कह खो पीं--मेंग वा 
अरध 4 एफ तास्लुफदार स शियद होने थावा था | तझपार भ निशा 
हो बट एल्टरी हगी। दीमियाद-दग्पती की सताएँ ०क लदवा चीरे एप लइ़बी 
थीं, . मिनतनीं नर्सा में माता पिठा से ध्रविश ईसा) सून जोश मार सता था 
अब उलोते एुना धौर पा हि रताशाह पहलवी नशा ईरान का भिर्माय कर 
खा है, सामानियों थीर श्रसामतिया का ईरान हिर मे अब हो खा है, ता उरें 
भारत में रूता पसन्द नहीं च्राया | सठान के चाप्रह मे क्रास्ए दीमियाद छाहफ 
अपनी संपत्ति का बाय ग्राय कर तेहहन लग गये ] बह व्यववर्युगव थे, 
इस पर मे झम विश्वास है, विस्तु होने यह चप्छा हो तिया, जो तदगन मे 
अपने लिये एक घर भनया लिया । श्पनी पह़िली इंसनन्यात्रा (१६३५) मे 
कब मैं उनम मिला, ता थमा धर पूरा नहीं घन सवा घाव उस समय पर के 
चामपास उजाड़ भूमि पड़ी हुई थी । लकिन नी बस्प बाद अब तेहरान बहुत 
बढ़ धुका था भार यहां एस अच्छा सासा माहत्ला श्रायाद हो गया था। श्रत्र 
इस टुनियां में ागा दीमियाद के होन की थाशा नहीं है, चौर यदि उनका खुदा 
टोर है, तो बढ उसर बहिश्त में कहीं चच्छे छर मर होंगे, जा उनसे तेडरान वाल 
घर से बुरा तो नहीं होगा । मेग उनके साथ छदुत घनिष्ट सम्ब्ध हो गया 
गा। श्राश्चय तो यह, कं हम दोना के विचार मे जमानव्यासमान का 
अन्तर था। 35 उद्र मुसलमान तो नहीं के ना चाटिये, क्याकि उनके 
अम|जा छू नहा गई थी, लस्नि पत्र खुदा के के थे। जुढापें म॑ उनके 
विय चलना फ़िरना थासान क्षाम नहीं था, तो मी शायद ही कमी नमाज नागा 
हाती है । उधर में खुदा कल सीब फ्टकाता था । कह जानते थे कि यदि 
खुदा घुमे मिल जाता, दो मैं उसऊ मुँह पर मी चार एनाग्रे विना नहीं ऊता । 
तब भी बह छुझे; अपना सगा सा सममने थे । अब स्रात महोंने को प्रतोह्य 
बाद में रूस जाने लगा था, तो उहहोने एके लिपाफ मेरे हाथ में चुपर से रख 
डिया, उमम अग्रेज़ी में लिखी एक कविता थी, विस दीमियाद साहब ने स्वय 
रचा था, उसमें भेरे बारे में कसीदाख्वानी की गई थी । 


ईशान में त्त्थ 


दीमियाद सारित्र छुपरित चीर एसरफल पुरथ थे। उठाते पिता एफ 
भच्छे डपदर थे, चच्दी सरपाएी मीकी में थे । पुत्र को रिलायत मेणा था 
कि वहां है बरस होकर भागे, सेहत पिता वी मृत्यु * बाद लड़फे को पढ़ाई 
बीच ही में छोड़ पर चर्ता दाना पड़ा । भ्धिस्तर उनयरा सम्बंध कलकता से 
था, रितु थात मे वह शवाऊ मे चले थाये थे । परासग्मी तो उनके घर को 
भाषा थी । सखनऊ शिया वात्नत में हते ख्याल थाया, कि उदू' में एम ए 
पर लें। छल्नऊ या श्राएा युनिरमिरी स एम० ए० वा मुशिसलि था। 
दौमियाद साहेब कह रहे बे--मैंते साचा कि कलकता चच्छा रहेगा । पढ़ा तो 
पा तेरहआाइस ही, लेकिन परीशार्थी कम थे, श्रष्यापक को नरा उत्साह बढ़ाना 
धा, चयया परीहार्थियों के थमाव मे कही उनके अपने मिर पर थाफ्त ने 
श्राप । खेर, दौमियाद साहेब पास हो गये घोर कॉलेज छोड़न के शायद 
बीम बरस बघाठ ) एक दिन कहे रहे थे--कमबस्त ट्रेन ने घोसा दे दिया, 
नहीं तो गैरिस्टर न सही, पी० एचू० ढो० तो बन हा जाता। जमेंगी था 
हालैंड के डिसी शहर का नाम बतछा रहे थे, जहां पी० एचू० ढी० वी डिग्री 
डाकखाने के टिकर की तरह सुलम थी | 


नी साल पहले मिलने पर दीमियाद साहेब में श्रमी पृ किया शक्ति 
थी। उस वक्त मैं उनक घर से दो माल पर ठहर हुथा था, थीरे वह वहां 
मेरे पास सर्हृत पढ़ते श्राति थ | बंगला बहुत अच्छी बोलते थे, ससतत मी 
कसी स्वूल में थोड़ी सी साखी थी । तेहरान उशवनिधालय को स्याल हुआ 
भा, मि सस्तत को मी पात्य विषय बनाया आय, उत्तो तिशसिले मे दीमियाद 
सादिब को शौक हुश्रा हि सत्दत भाडीसी सीस से । लक़िन श्रब वह थ्शक्त हो 
गये थे। ांसों पर भी मुढापे का श्रसर था, स्मृति भी जवाब देती जा रही 
भी, इद्रियां शिविल थीं। यहाँ तर कि खप्रशत का रोकना सी अपने हाथ 
मे नहीं घा। तेहरान युद्ध के दिना में दुनियां के बहुत महंगे रथानों में था | 
बहां बह किस तरह गुजर कर रहे थे, यह सममला मो मुश्कित था ! बेदे बा 
विवाह हो भा या) अर्जी पढने के पाएय उसे एग्लोईरानियन पेरोल 


हा रूस में पच्चीस मात 


कम्पनी में नोसरी मिल गई भी, जिमसे वह पुश्किल से अपना युजारा कर पाता 
था, ग्ोर पिता से दूर कहीं रहता था | लड़गी ताहेस ने लखनऊ विश्व 
विद्यालय से बी० एु० कर लिया था, किन्तु तेहहान मे जाऊर, उसे फिरिसे 
पढना पड़ा, क्यांकि यहा सव क्छ पारसी मं पढाय जाता भा। पिता ने यदि 
नास्तिक राहुल के लिये कबिता की भी, तो पुत्री ने श्रपने बचपन की सुपरिचिता 
“रूदमोमती” ( गोमती नदी ) पर पार्सी में एक कविता की थी, जिसे मैंने 
सर्हाँ के एक ईरानी पत्र में पद था। पिता को खींच कर ईरान पहुँचाने मे 
चेरा-बेगी का बहुत हाथ था । खेर, बंटा तो अब वहीं विवाह करके ईहन का 
बन गया था, क््न्ति ताहिरा श्गन भें दस बरस के य्गब रह कर श्सी निश्रय पर 
पहुँची धीं--म इंरान म शादी नहीं करूँगी। मेरे रहते समय ही 
हैदराबाद के एक केष्टन से उनकी शाटी हो गई । रह रह कर मेरा ध्यान थागा 
दीमियाद की भोर आता था । उनरा जीवन बचपन से ग्रोढातस्पा तर कितना 
सुखमय रहा, यपि उसऊा यह अर्थ नहीं, मि वह वितासमय भी भा। थ्ाज 
जीवन ही सध्या में बढ़ श्रपने यो निस्महाय था रहे थरे। पली का उतेत्ा 
फ्गन का दोष नहों दिया जा समता, किततु जब अमीरी जीवन में पदी एक 
मर्ला को पीर-बावर्ची मिश्ती खर सबका उाम करना पड़े, तो कुछ नीरसता तो 
आ ही जाती है। दीमियाद साहब के कपड़े कुछ अन्छे नहीं थे, वह जीवन 
मर बड़े थामसम्मान वाले व्यतति थे, इस वक्त अब यह ऐम दी मित्रों से मिलना 
आहते थे, लो कूपदों यो नहीं बन्कि हृदय को देखें । 

(२) '्रस्थासी--वह हमार दूसर दोस्त थे, जिनका परिचय तेडशन पहुँचन 
के दूसर है दिन (£+ नवम्बर श्हड४ड ) हो गया घा। अप्रोजी दूतावास मे 
एितवी महाशय ने अज्थासी या परिचय काया। वद्यंस हम दाना साथ 
इाहर निकल | न उनके कोई कम या, ने मुझ, इसलिय बात करते कुछ दूर 
गये धर इतने हम अच्चासी मरे गह( दोस्त हां गये । मेपूछने पर 
उड़ने कड़ा, कि पनी अपनी माँ क साथ रहती हैं, थ्रार भराज़कल में मी कहीं 
सता हूँ। यह उम्रय खाता पण डुचा है जिसका डिरया तीस रपया 


इंदान में २७ 


मामित्र है । द्वोदत बाने कह रात मर रहने वे लिए १३) र० (उस समय 
इंरानी हुमान चर रुपया एक ही माद था ) किगिया द॑ टैक्सी पर सामान रखे 
खायाबाने फ़रिशता के उस मकान में चला थराया | फ्मंग बुंग नहीं कहा जा 
सकता । मैंने इतमीनान की सांस लो । तीसरे दिनस मेंने अपना खर्च 
बटा दिया, भीर धूसी राग पनौर भर थाड़े स मक्खन से वाम चलाना चाड़ा, 
लेकिन उसी दिन बैक से भुनाऋर भागे १२८ तुमान में स 4० तुमान उधार 
श्रीर १८ तुमान चपना फर्ज ले लिया । मर पास रह गये ६३ तुमान | उस 
वक्त यह महीं जानता था, रि जेब में ६३ तुमान शरीर सामने ७ महीन खडे 
हैं। एक्तही दो दिन याद मालूम हुथा, चम्भामी ने क्या मी माकी 
रा हैं। मुझे हँसी भी थाने लगा धार साय ही मीठी मौरी ीस मौ--रोज्ा 
अख्शबाने गये शरीर नमाज गे पड़ी ।. अ्रस्त्राती पर बुछ कु भताया, लेरिल 
वंछ हा, फ्यारि यदि अब्बासी ने ५० तुम्नान नहीं मी लिया होता, तब भी 
सामने का अधेदा उजाला नहीं हो जाता । 
अम्यासी का यह रुप उस समय दुद्ध चच्छा तो नहीं लगा | 
अम्बासी को उमी भ्रादमी ईमानदारी से पर शतान कह सत्ता था | 
क्याति बढ़ अधरे में छलांग मारने वाला तरुण था | जिस वक्त छलांग माले 
मी धुन में रहता, उस वक्त उसको परवाह नहीं होती, कि उसके धत्रक से कई 
दूसरा भी अ्रधेरी खदक में टकला ना रहा है। थ्रमी उसकी श्रापु ३०-३२ 
से श्रधिक नहीं होगी, रित्तु इतने ही दिनों की श्रपनी जीयनी थी अ्रेंगर बढ़ 
लिख डाले, तो बह बहुत रामाचर होगी | हां, श्रत्रामी को बाता में से कितनी 
सच्चा हैं, उतनी मंठी, इसका पता लगाना सो भ्रादमी + लिए सुर्िकल था, 
तो भी यदि ६-७ महाने तक सपे झा हो, तो मूठ सच की परख श्रादमी 
कर मऊ़ता था। उसका शतान होना तस्रीर का एक ही पहलू था, दूधरे पहलू 
मे कह पूरा देयता मी था। पे कोड़ी का तोम उस्ते छू नहीं गया था | यदि: 
बड़ “परदे लोषउत्‌” था, तो अपने घत वो मो इले से बढजर नहों समझता 
भा। भोर तस्तीक या बीमारी मे पड़े श्रपने परिचित या मित्र की संबा मे 


रद रूस में पच्चीसत मात 


बह एक पर पर सद्दा रह सकता भा. अम्बासी यह उसका अपना साभ नहीं 
धा। यह धोस (बगालौ ) था! न मे सती होकर अरपताली सेना के 
साथ जमादार हो तेहरान उसां गया । उस समय सहाई के जमाने में माया 
भ्रही जा रही थी, बस हाथ डालर बरोरने करी यूक्षि भरांनी चाहिये भी। 
अस्पताली दवायें घोर बाजार में सोने के मोल बिक रही थीं, चौजों ये परोदने 
में बनियों से मोटी रम्म मिल सफती थी अम्त्रासी ने एस प्रथा को खलाया 
हो, यह वात नहीं थी । घह तो उस सारी मशीन में व्याप्त हो गई थी, 
जिमया कि वह पुजा भा। चम्बासी ने ठछ् हजार पैदा उिये | उत्तडी मात 
पर विश्वास फरें, तो वढ़ रकम सास से ठुछ ही कम होगी। किन्तु १०-२० 
हजार ती जरूर ही उसमे पेदा शिये चार उसको उमी तह उद्ारतापूर्वक तैहगान 
मे प्र क्यो | उसी समय तैहरान की रिसी तरुणी से उ्का प्रेम हो गया | 
आब्बासी ने उसफ्रे माम एक मफान भी सरीदवां दिया, छुछ थोर रुपये भी दे 
दिये। लेरिन इस तरह ज्यादा दिन तक चल न सका | सेत्यित यही हुए, 
मि पटन से उसका नाम काट दिया गया, थौर वह खुशी खुशी क्तक्ता चला 
श्राया।कलफ्ता बेंठे बेठ जिर सिरदर्द पा हुथ्रा, क्योंकि उससे एफ लड़की 
हुई थी, ओर पनी भी प्रम का सांगध खाती थी | भ्रम्बासी न॑ ईगन जारर 
धनी भरे पुत्री को लाने का निश्वय रिया, लेडिन घोस झते बढ़ श्रपने विवाह 
को बेध मनवा नहीं समझता था | कला में वह छुसलमान बना, धसलमान 
होने की सूचना गजेट से छपवाई । नाम पड़ा श्रब्वासी । हसी नाम से उसने 
फिर पासपरोट बनवाया ओर पांच-सात सो रुपये, कुछ क्‍पड़े-लत्ते थ्रोर दूसरे 
सामान क॑ साथ तेहगन पहुँच गया। ईगनी पत्नी कमी नाने के लिये तयार 
घतलाती, योर कमी सुकर जाती । इसो धूप छांह मे उसके तीन-चार महाने 
युजर गये थे । पास का पंसा खर्च हो इस था । फपड़े-लतते म से बेच बच 
कर किसी तरह क्राम चलाता धा। बेचारा भक्ान का किराया कहां से देता ! 
यह समय था, जब में मी किस्मित या भाग तेहरान में आ फ्सा | 


अब अम्नासी के ज्ञीवन को जरा धोर पीछे देझिये। जेसा कि मेने 


ईटान से श्धट्‌ 


कहा, भथज्वासी की बातों में से झूठ से सच को श्रलग करना असम्मव नहीं तो 
कटिन अवश्य था, इसलिये यह नहीं कह सकता, वि सत्य समझ वर जिसे मैंने 
लिखा, उप्ते भृठ का बुध मी श्रश नहीं होगा। बीस मैट्रिक पास कर 
कलक्ता के कसी कालेज में पढ रहा था, लेडिन उसकी सैलानी तबियत ने 
पुरत्कों में मन नहीं लगने दिया। सातेन्‍पीते घका लड़का था। घर से 
बु् रुपये उड़ाये थोर पिंगापुर जा पहुँचा । शारीरिक परिश्रम के काम के लिये 
ते भम्बासी उतना तेयार नहीं था, किन्तु कोई काम कर लैना उसके लिये करिन 
नहीं घा। अ्जामी को चुष्पा नहीं कह सकते, किन्तु वह बहुत भावूनी भी नहीं 
भा। उसके चेहरे ५९ एक सहज मौसापन छाया रहता । उदारता क॑ विशंद 
प्रदश्शन में उसके लिये यदि कोइ रुतावंट हो सकती थी, तो हाथ का खाली 
होना। मिंगापुर में कुछ महांने रहने के बाद उसने श्रागे का रास्ता लिया शरीर 
सिंदबाद जहांजी वी तरह दत्षिय पूर्वी एसिया में चकर मारने लगा । जावा मी 
गया, प्िलिपाइन मी, हांगझंस मी गया शाघे भी ओर शायद हिंदूचीन श्रोर 
स्याम सी । कसी किसी दूवान मे सेल्समेत रहा, कमरा फेरीवाला बना, कमा 
कहीं वर्की कर ली । जब हाय खुला हो श्रोर अच्छे बुरे दास्तों की सस्या 
काफी हो, तो खचे करन के लिये वेध तरीके से ही पेसा फ्रमाने से केसे काम 
चल सकता था ? सेल्समेन रहते वक्त उसने दो जगह गहरी रकम उडाई शोर 
बुद्द दिनों में उत्ते खर्चे मी कर डाला | लड़ाई से पहिले के पोच-सात साला 
से जब वह सिंदबाद जहाजौ बना हुथा था, सरिता हां बार हज़ारों उसके हाथ 
मे थाये चोर सर्च होते रहे । दुनिया का कड़बा-मीठा काप्ती अरहुसय उसवों 
हो गया था | लडाई शुरु होते प्राय साली हाथ वह कलकत्ता लोटा | लेकिन 
बह एस जगह कहां ठहरने बाला था १ फोज मे आरादप्रियाँ वो बची साग थी | 
बह भरती होफर लखनऊ चला आया, तहां बुछ दिनों तक कवायद परेड 
पासने के बाद तेहरान भेज दिया गया | 


मैंने जब अन्बासी का रिस्सा हवा, तो सोचने लगा--इस मज़तू वी 
लेला कोइ साथाएए नए नहीं होगे, दह अजश्ण बोर्ड जोहकाल थी पऐे होगी 


रैं० रूस में पच्चीस मास 


लेकिन थन्वासी से परिचय के हफ्ते के भीतर ही एक दिन खानम्‌ अम्बासी 
सड़क पर मिलीं | असस्‍्वासी मे परिचय क्यया | में दग रह गंया--णऐसी 
बदसूरत चांरत पर मी मरने वाले मजनू मिल सकते हैं भौर ऐसा मजन्‌ जो 
पचीतों घाट वा पानी पी चुवा है। खानम्‌ का मुँह शरीर बी श्रपेश चधिक 
बड़ा थोर वुष्पे वी तरह पूला हुश्या था, उपर से चेचक के दाग ने उसे सिल 
बद्चा बना दिया भा। रंग गोरा था, इसमें कई संदेह नहीं! 


फिराया बारी रहने वी घात सुनकर श्रब्वासी वी एपा द्वारा मिले घर 
फो छोडने के लिए में उतावता हो गया थोर सोमाग्य सममिये, जो दो-तीन 
दिन ही बाद मैं अपने नये मिले श्ररारण बघु महमूद के यहां चला गया। 
अन्यासी से मुझे शिकायत नहीं हुई, वह बराबर जब तब्र मिलते रहते थे, घुमे 
यह समभने में कठिनाइ होती थी, +ि मेरे तेहतान छोड़ने के समय सात महीने 
बाद भी वह उसी ग्निश्चित श्रवस्पा म क्से गुज़ारा कर रहे थे ! ध्थब भी 
उनसी ग्राशा थी, जि शायद पनी चलने के लिए तेयार हो जाय, लेम्िन घुमे 
विश्वास नहीं था। अब्बामी कलमपेशा बगाली पत्धार के पुश्न॒ थे, इसलिये 
सरीद-बेच का काम उनकी प्रति के थ्रतुदल नहीं या, नहीं तो तेहरान में भूखे 
मरने की आवश्यकता नहीं भी । तेह॑रान प्रवास के श्रशतिम सप्ताहों म॑ मैं अपने 
मित्र वी सहुराल के पास एम होटल में जाकर रहने शगा--श्रत्र मारत स मरे 
पाप्त पसा आ चुका था | बहा वुध्ध ज्वर था गया । देखमाल का इन्तिजाम 
न होने से थ्रत्बासी मुझे अपनी ससुराल मे ले गये । एक कमरा था, जिसमे 
ही उनकी बीवी, साम थोर एक साली रूती थी | मेरे नहीं नहीं कहने पर भी 
बह प्रके वहां ले ही गय भर उस वक्त रोगी छुश्रपा करने में उनका रूप देखने 
लायर था। मुझे मी एक अत्यत गरीब निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का 
नजदीक से देखने का मोम मिला | उनकी एस सालौ वी शादी कुछ ही हफ्त॑ 
पहिले हुई थी, जिममें में भी निमन्त्रित हुआ था। भ्रत्यासी न॑ अपनी सास 
यो बहुत मना क्या था, कि एसे अफीमची से तिवाह मत क्रो | लेकिन सास 
बंचारी सी क्या करती ! कम से कम एक लष़्वी दा बोझ तो मिर से उत्त 


ईरान में रे 


रहा भा। मेहरी खानम्‌ ( भ्रव्वाी की सालों ) का विवाह हुए दो महतने सा 
नहीं हुये थे, कि श्रफोमचा पति ने गाली मार शुरु कर दी । ३ जून १६४२ 
को, जब मैंने तेहतान छोड़ा, मेहरी सानम्‌ को तलाऊ देने की नोबत थ्रा चुकी 
थी। अ्रब्वासी ने ४० तुमान जिस समय मेरी पायामस्ती की हालत में लिये 
में, उस समय तो कुछ अच्छा नहीं लगा भा, तेरिन में मानता हैं, श्र्वाता फा 
सौहारे थोर सवा मात्र उससे कहीं अधिक मृल्य रखता भा ) 


* ईरानी-व्याह : 


१६४४ ४९ के जाड़ों में मुझे सात महीने ईरान की राजधानी तेहरान 
मे रहना पडा । वहां अपने देशमाह किन्तु ईसनजातीय मिर्जा महमूद 
अकारणबधु में मिल गये, शिनके उपकार वो स्सी तरह मैं चुका नहीं सकता। 
इस सारे समय में अधिकतर में एक इरानी मध्यविध्त परिवर में रहता था, जिसकी 
स्वामिनी महम्रद वी सेतिली मां थीं, जिनकी बहन महमूद पी सांवी पत्नी होने 
जा रहां थी | महमृद के सम्बध से उस पर्लिर वा भी में एक व्यक्ति सा बन 
गया |खानर तदणाई में तेहरान की सुन्दरियों म रही होंगी । चालीस बरस के 
पास पहुँचते हुये मी चमी उनका सोंद्य बहुत धूमिल नहीं हुआ था | उनवी बड़ी 
इच्छा थी जि छोटी बहन इज्जत का “याह महम्रद से हो जाये | शर्तें बडे कड़ी 
थीं, कमी ब्याह विल्वुल निश्चित हो जाता थोर फिर कोई शर्त रास्ते म चाकरसाऐे 
निश्चय को तोड़ देती । & मार्च (१६४ ८) वो ब्याह निश्चित हो गया, निमनण 
पत्र सी छपा वर भेज दिये गये, लेस्नि ८ बजे शाम को जब मैं धूम कर लौटा, तो 
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मालूम हुवा, स्पाद टूट गया। हझतों मे दा भी-नदरतत् यो दूगों मुल्क 
( हिदुस्तान) न ले जाया जाय, चांर ८ महीने तक पच-यय्र ने देन पर खत 
विवाह विष्छद पा अधिकार हो । महमृद के पिता चरपद्मान के रिसी सौदा 
बश ये थे, जो कि छुछ पीढ़ियों स मास्त मं बस गया था, तो मी उनरा संबंध 
इंरान से बिच्ुल टूटा नहीं था। महमूद मारत में पदा हुये, मारतीय मां वी 
सतान थे, चार अपनी माठृशूमि यो छोड़न के लिये तयार नहीं थे, हसविये 
क्याला (वियाह-पत्र) मे एसी शर्तें जिसने के लिये राजी नहीं थे | बगल दिन 
महमूद के चाम्रह को दंखकर स्ानर्‌ को श्रार नांचे उतरना पड़ा, चोहे महमूद 
ने यह शर्तें मजूर कर सी, कि भिना इज्जत यी मर्जा के हिदस्तान नहीं ले 
जायेंगे। १३ मार्च वित्राह का दिन निश्चित हुथा | 
माएत क सध्यतित्त पस्ारों वी तरह ईरान में मी स्याह पर पूँक होली 
वा तमाशा हे । थडी शान शोउत से थ्याह हो, इस पर बड़ा ज्ञोेर दियाजां 
रहा घा। महमूद य॑जूस हरगिज नहीं थे, कितु साय ही बढ फ्जूलसर्च होना 
भी पसन्द नहीं करते थे, लेकिन अब तो भ्रोंपल मे सिर पड़ चुका था । 
शादी या कमंरा--इसमें एक ओर बखधू के लिए दो माप्ली वर्सियां 
रपी थीं, एर मंज पर छुगीधत द्वय, मुरा, दर्पण तथा ड्रायर में जेवर की बेटी 
रखी हुई थी । ढर्सा के सामने मेज पर कुरान की एक पुस्तक, तस्वीह (माता) 
नपाज पढने की मुहर ओर बाई ओर वहों प्याने में थानी, शमशाद के हरे पत्ते 
और फूल रपे थे । दाहिना ओर प्लेट में शीरीनी (बिस्कुट) थी। यहीं एक 
काठ की लम्बी उश्ता ( तश्तरी ) भी, मिसको विशेष तोर से सजाया गया था। 
इसऊं चारों कोमों पर मोमबत्ती जलाने के लिये चार फानूसी दौवरें रखी थो झार 
साथ हा उनर पास में शीरे क॑ गुलदस्तों मं शमशगाद की हरी पतिया था [ 
ब्याह के वक्त शमशाद की पत्तियों का इरान मे उतना ही महत्व है, जितना 
कि हमारे यहा आम को पत्तियों का। शादी मे दर्पण-दान भो बडा शुस 
माना जाता है। इुर्सी के सामने सेत पर चांद के चोयटे में मा एक बडा 
शीशा रखा था, जिसतरी दोनों श्रोर मोमजत्ती जेस दिसाई देने वाले बिजलोो के 
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झमादान रसे थे । यहीं दाहिनी थोर घसल्मात्र होने से पहिले के इन की 
विवाह प्रथा के अवशेष स्वरूप काठ को थाय में खडगाकार डेढ़ हाथ लम्बी रोटी 
रखी थी। रोटी पर भच्छी नक्‍शाशी की हुई थी । बेल-बूटे घोर चत्र हो 
रग के थे थोर जमीन लाल ! हरियाली को जारन का मल ( माया शिन्दगी ) 
समभा जाता है। सोती के नीचे ओर ऊपरी भाग से शमशाद के वृक्ष को 
अफ़ित करने की बोशिश की गई थी, जिसके बीच मे तीन पक्षियों में निम्न 
मगल शब्द लिये हुये धे-- 

शुक्र ईजद कि बरूत यार श्ामद ) (घय भगयाव्‌, मित्र का साग्य 

आया ) 

मुबारक बाशद (मंगल थरलु ) 

जोड़ा था पुश्तरी कनार श्रामद | ( शुक्र देवी 7हरपति के पास थाई |) 

दूसरा कमरा बखधू श्रोर उनके घने हुये मित्रां पी दावत फो था। 
यहां मेज पर दस चादमियों के लिये चमचे, काटे, प्लेट श्रादि के साथ शराब 
की प्यालिया मी सजा कर री हुई थीं । तीसरा झमरा सोहाग-सेज ( चलया ) 
काथा। दरों पर सुन्दर रेशमी पढें ट्ये हुयेथे। नई चारपाई को 
तोशक-तकिये, रेशमी लिहाफ श्रादि से ग्दूब सजाया गया था । 

चौथे कमरे से मेहमाना के स्वागत, के लिये हर्तियां रफी भी । 

१३ भा को धमो सर्दी समाप्त नहीं हुईं थी । इस साल बई बार 
हिमवर्षा हुई थी, जिसमे ठडक काफी थी। 

हमारे यहा की तरह ईदान में भी शादी के नाच गाने कई दिन पहिले 
स ही शुद हो जाते हैं | यह अधिरतर ल्लियों का फाम है, यथपि श्रव ईशान मे 
पद्ी न रू जाने से पुरुषों को मी आनन्द लैने में बाघा नहीं है। वां में 
हफ थोर घड्टों के मुँह जेती एक और खुली चमरडे-मढी दोल को इस्तेमाल किय 
जात है । ईरानी श्लियों का कठ कोडित कठ नहीं हे, यह तो नहीं कहा जा सकता 
किन्तु उनका संगीत सारतीय बालों के लिये कुछ दर्रुेश श्र सावूद्ध होहा है। 
गीतों की ठुक बन्दी हमारे यहा ऐसी ही सरल थी, जो कसी फ्मी दो दल होकर 
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गाई जाती थी | एक गान की पह़िती यही थी-- 
सानम चग्से । मंग ना मीझ्ी की ए ! 
( श्रीमती दुस्मन, में नहीं जानती कीय है ? ) 


आगे वी पक्तियां पीं-+ 

जूज़ा सठ्से । मगर ना मिदू्ती पी ० ! (सुर्गी पी बच्ची१ ) 
धागा दामादे । डे ( भीमात बह० ) 

शासे शमगादे । हे (शमरशाद की शासा ) 
आग सहगे | भ ( थमान मैच ० ) 
रसे हमे । गम ( युद्द के धरश२० ) 
आगा सरगुदें या ( भौमार फ्नेल$ ) 
दिले मा युदें । ( मेरा मन घुय से गये० 


सरहग दुल्टन के बहनोई चीर सरग॒र्द मी सत्बाधी थे] कटने की 
आयश्यक्ता नहीं, मि इसी तह बसय्‌ के जितने मी सो सस्बंधी थे, 
उनको सबको जोड़ नोड़ पर गीत बढ़ती जाती थी | थोड़ी देर गीत होकर, 
फिर क्यल सात बनता शरीर दस थारह बरस की सड़कियां अपना माच दियातीं 
भीं, जिसमें वर की छोटी बहन शमशी का नाच काफी थ्च्छा हाता था गाना 
समाप्त करते वक्ष मुँह पर हाथ मारते शल्वियां तिली-छी-ती की श्रागरत़ करती 
थीं। बगाल में भी ब्याह के वक्त उलू घनि वी जाती है। इस ध्वनि का 
प्रयोजन हे शुमअवसर पर भूत प्रती वो घर के पास थाने न देना | 

वित्राह क दिन का हुख्य काय'लाप स्नान से होता &[ दुल्ज के 
लिये रनानागार ( हम्माम ) में तिशव तैयारी हुई थी। इंराना थ्रामतार से 
अधिए गारे होते है, मिसमें २८ वर्षोया दुग्हन का रण तो सचमुच ही शुलाबी 
था, जो सथ सनाता का आर भी खिल यया था। वियाह के के में ले जान 
के लिये आज मी उसे सजाया गया था, मिन्‍्तु शब्यागार से ले जाफर सजाने 
का काम थग॒ल दिन के लिये रख छोडा गया था, जब क्रि बडी दाब्रत थार 
विवाह-सहोलव मनाया जाने वाला था । आज गितराह क समय टन (यदुस) 
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नें करेद ऐेशमी लम्बा चोगा पहिना था, थोर सिर पर सपेद पूर्ली का बर्धे- 
अन्द्राकार ताज | दामाद (वर) काले छूट मे थे, सिर नंगा रखने के कारण 
गजेपन यो दॉकन या कोह उपाय नहीं घा। दोना ९! ढुर्सी पर लायर बेढाने 
के पहिल श्रस्पन्द ( धूप ) को वय्ू क सिर पर नोछावर कर थाण में छाल दिया 
गया। यह भी भूत ग्रेत भवाने के लिये श्रावश्यक था | दोनों के ढुर्सी पर 
ब्रठ जाने धर लडकियों ने माचना गाना शुरु क्या, झोर श्रोग्तें ताली बजाती 
रहीं। “आग दामाद” वाले गांत का कई बार दोहराना तो माप्रली वात 
शछा।। आन कुछ और भी जनगीत छनने को मिले-- 


चित तु तं-भाशनाइ फरदी ह बसत बंगो चिरा छा फरदी ! 

९ क्यों यू न मित्रता छोड दी १ सुमे बता क्यों झुदाद बरदी ! ) 
समूदी स्वारे हु ऐ दिव्दासम्‌ | बरों कि तक तू सितमगर करदसू | 
(बन बस्याद किया, मेरे ध्रिय (बसा जा तुभा जञातिम को मैंने खोड 
दिया ) 

चरो हि रिक्रे--यारि-दीगर करदम्‌। विया कनारम तु ऐ दिप्दारम्‌ । 
€ चला जा, मने दूसरे मित्र का रयात कर लिया | भा गोद से ऐ रे 
दिल्वटार ) 

वि रोगहा फि भन ब याद-तू बृदम्‌ । थनीस मन बूदी न तहा बूदस्‌ 
( क्से दिनों तक में तेरे याद में रही । व्‌ मेस मित्र था, में अगली 
नहीं थी ) 

अज्ञीजत द्वाए तु एं दिल्दार्प्‌ | धदामें इश्क्तू ऑचिनाों दरचदम | 
(मरे अमी, तुमे प्रिय भानती हूँ | तरे प्रेम के फांसने क्तिसा चाथा है) 
धले भर्जी सिकने मत्‌ खुर्सन्दम्‌ । नम्नद्दी पार भप्‌ तु ऐ रिल्दास्प | 

( लेसिनि इस कन्‍धन से में छुश हैँ | तूने तबाह क्र दिया, कितठु में 
प्रेम करती हैँ ) 

धादा बादा बांदा ! इरा अछा सुधाससभादा । 

( होवे होंवे होते | मगवान चाहे मगल होगे ) , 
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गिया वस्वीद श्र्ञों ववायत मन व तू । तु दम्ते मरा बरीरब मर 
दामने तू । 

(थ्रा, इस देश से में चोर तुम चलें | तू मेरा हाथ पकड और में तरा 
अचल ) 

विया बसुरीम शरातरे शरगूरे तियाह | ऐ यार सुवारक्वादा ) वादा ईशा « 
(था, वाले श्रें की शयब पियें। है मित्र, मंगत होते, होते 
मग्वान्‌ चाहे ) 

इन हयातों उन हयात्‌ । बे पाचीर तुक्लो नयात्‌ ) 

(यह जायन झीर वह जीयन । चानन्द लें. ) 

दरसरे अरुसो दूमाद | ऐ यार 

६ दुल्हा दुल्हन के सिर पर ऐ मित्र मगल हा. ) 

युल दर्‌भ्रामद श्रज्ञ_ हमाम | सुबुल दरधामद श्र हमूम । 

( पूल सनातागार से थ्राया | छुबुल उन सबसे श्ाया ) 

शहे दामादरा बेवीं थरुसदर थ्रामद श्रज्ञ हमाम | ऐ यार 

( दुल्हा राजा को देख, दुल्हन हमाम से थराइ | ए मित्र, मगल ही ) 
अरुमेमा बच्चा-साले सरेशब स्वाबश मियायद ) ऐ यार 

( मेगे दुल्हन श्रत्पवयस्वा है, रात को उसे नींद थ्राती हैं। ऐ मित्र 
मगत हो ) 

गानों में एफ धा-- 

दुग्तरे शाराज़ी जानएू, जानम्‌, शीराज्ञी । चन्नू तू बमा बतूमा ताशवेश 
राजी । 

( शराज वी लड़वी, मेरी प्यारा शाराजा, भ्पने मींहा को दिखता, कि 
मे खुश होठ ) 

अबू मौस्वाही, थि इुनी बेहया पिसर | कमा दर्‌बाज्ञार न दीदी । 

( मेरी मौंहों को क्यों चाहता हे, निर्लश्च लड़के ? घठुप बानार में नहीं 
दसखा क्या १ ) 


हम मिश्ल उ ऐ, बलेकित्‌ निर्लेश गियन्‌ हे । 
६ यह मी वेसा ही है, लेमिल इसज् म्रत्य अधिक हे ) 
शब क्या नेस्तम्‌ खाना गज बया चूय बालासाना 
(रात थावे, में घर में नहीं, दिल में थात्रे चयरी फर ) 
दुरुतरे शीराची जावम्‌ जानम्‌ शौगसी । चश्मतू बमा बेकमा ताराबश 
गज्ञी । 
९ शीराज्ञ से लडफे मेरी प्यारी शीसजो, थपयो धांखों रो दिखला, 
कि मैं खु होऊँ ) 
अश्मम्‌ मीख्वाही, सि कुत्री बेहया पिसर $ नगिस दरबाज़ार व दोदी 4 
( मेरी श्रॉर्सों को क्यों चाहता है, विर्खज तहके ! नर्गिस को बाजार 
ये नहीं देखा क्या ! ) 
इसी त्तद् इस दोगाने में थ्रागे वाक्य जोड़े गये हैं-- 
दुस्‍्तर शीराज्ञी ० मूलव्‌ बसा बेढमा ० मखमल दरबाज़र ० | 
७ मुयत्‌ , बमा बेनूसा ० ६ हका दस्बाज्ार ०, 
७ दसत्‌ ० | फलम दरबाज़ार ०॥ 
० लबतू ० | गुना दरबाज्ञार » | ( भ्रोठ तेरा ०, बाजार में की ०) 
७ दनदानत्‌ ०३ सदक दरबाज्ार ० 4 (दांव तरे ०, मोती 
बाज़ार मैं ० ) 
5 आगे सारा नखशिख इसी तस्ह उपमा देसर गाया गया है । 


च्याह विधि--साढ़े चार भजे साथक्रात पुरोहित (अ्रुत) अपने 
सहायस के साथ पघारे। यद्यपि ईगन के मरन्‍ारी श्रत् यूरोपीय पोशाक 
पहनते हैं, रिन्दु मुल्ला पुरोहित पुरानी पोशाक को फायम रखे हुये हैं। श्रखुद 
के शरीर पर काला चीया थार काली पगड़ थी । दादी छुडी तो नहीं थी, 
किन्तु त्ताश कर कापी छाटी कर दी गह यो । ढुर्मा पर बेठते हां उद्ेने 
पहिले बखधू के पासपोर्ट (जाय्रान ) को ऐेखा, फ़िर छपे हुये दो न्याह रजिस्टर 
में लिखना शुरु किया । अखुन ने विवाह तरी शर्तों भों पढा--“एक सौ 


रद रूस में पर्चाप्त माप्त 


आाजीग हशार रियल बाहर है, श्िरमि काग हजार रियात्र (ही हज़ार सपा? 
वा गर्दन बन्द (हार ) शरीर दस हजार शियाल शारी के शामादा) एो दाम भार 
पास रियात कलामूमजीद ( कृगा के पुरता ) वा है]. इंगन से बाहर बगता 
रहना बयू वी मर्जी स हो सकेगा ।?.. जिया श्मामी, तप णक्तरी भर सदग 
अनी श्रायर लहांगीयी गयाद बन). यर की रीझति हा जाने पर पुशोटिति में 
दर्जे से बाहर रत ही तीन बार वयू से पूछा--/ध्ररमसायप्‌, कूल दागी / 
( दुल्हा दया, कूल करती 4) ययू न धाम्े से “ब्रातए (हैं) फह़ टिया । 
हामज्ञ पी जम भूमि शीशत़ मे यरि ब्याद हुथा होता, तो मख्ा पूदवा-£ 
“श्रय्ससानम्‌, कयूएं करी ? ( दृहनदेजी, क्यूल करता है ) 

मुल्ला श्रपनी दरिया ले मुह मौटा कर चला यया, भ्रौर स्ियों 
ने पिर दाल शरीर टफ लेजर “पुबारस्त्रादा”ट आह “मगनामिदूर्नी? गाना पु 
किया छुर्मी पर बराय्‌ बैठ । लालपाते प्रायक् की क्‍य गोत-गोत पत्तियां 
यी वषा बखेथू पर री गई। वर्मप्‌ दोना ने एक दूसोे को मिराइ खिलाई, 
इस श्रयार जियाहविधि समाप्त हुई । 


निर एक उसरे मे महफिल गरम हुई। दों ब्रढियां--वपरू की माँ 
खानर्‌ बुज्र्ग (बड़ी महिला ) भर सानम्‌ जमशेदा या हुफा चलने लगा | तीनों 
जमशेदी कमारियां फैशन में बिच्छुल श्रपट्टेट थीं, श्रीर साथ ही गाने नाचने 
मभी। उनके मार्ण महफ्लि चमक उठी) तेहगान के प्रतिंद स्रायक 
अलारज़ा का गाना और तारची शाहयाज्ञी का सितार ठिड गया। उस्ताटी 
संगीत में आ्रालाप या होना शनियार्य हे । एस तो ईरानो करश थ्ालाप और 
उस पर से पुरुष उठ से निला, मेरे लिये तो वह श्रृ्ततय मालूम होता था । 
लैकिनि हार्किज भर ख य्याम के गीत घटी प्रस्यी तरह गाये जा रेे थे | कमरे 
में जितने आदमा बेठ सकते थे, उससे तिगुने बेठे थे, उपर से अस्पद 
की धूप बगयर ठी जा रही थी, जिससे दम घुटने लगा भा। गान क बाद 
बर्तीं सातपान हुआ और चब्र जा नाच में बर्यय मो शामिल हुये । 

आन इंसनी वर्ष शा अन्म बुबगर भा। शाम जे वक्त लड़के 


ईरान में जै६ 


भादीन ईशन की होली मना रहे थे । चांग तला वर उस पर सी पांदते हुये 
इच्चे रह रहे शे-- 

“दिये मन्‌ भज्ञ नू 4 छुसिये तू चसमत्‌ । ( मेरी प्रतिमा तुमसे | 

सैगी लालिमा मुझम ) 

वियाह का ्रिम रस्म भी “दस्त वदस्त” (पाणिम्रत्ण )। रात यो 
सोहाग कह में ले जाकर साहग साहू ने बखू का हाथ एस दूसरे के हाभ मे दे 
दिया । हमारे देश को तरह इंगन में मी नई रोशनी बालों ने बहुत से रीति 
खार्जा के छोड़ टिपा। परिले हनावदा (मेहदी ) 'बादि रितनी ही थोर 
भा सपर श्रदा की जाती थीं। 

शयगते दिन (१४ मारे) धद्दी दावन हुई। कस्ार-राववंश का 
पुराना बगाचा, जिमे वर के पिता हाशिम अस्पडानी ने सरीद लिया था, ओर 
जिसने कितनी ही रंगीन महल देखी थीं, बरसों की उदासी + बाद भ्राज गिरे 
जगमगा उठा था । चित्रों, पूलों फे गमले, बिजला के भाहफानूस थॉर सुन्दर 
डरानी कालान से सवावद वी गई भी | थाज साज-सगीत कया विशेष प्रबंध 
भआा। तहरान रेडिया री मशहूर गायिका रूह गांस विशेष तोर सं बुलाई गई थी। 
दक अमिद्ध न्तकी मी मांजूद थी । निम्तन्त्रित सा मेहमान स्रा पृरष दावत में 
शामित हुये ये । यदि तान बजे से सजलिस शुरु हो गई, किल्तु वधू यो 
सिंगाराद से लोटन में सादे छ घज गये । खाना-पीना शोर नाच रंग सात 
चजे तक रहा | वधू ( इृरजत खानप्‌ ) सभी लिया में अधिर खूबसूरत मालूम 
होती थीं, जिसमें सजावट का भी सापी हाथ था ! चधू का नाचना सोरगों मे 
चहुत पसन्द क्या | चखपू से मेट से|ग्रात देकर लोग अपने अपने घरों को 
जाने छगे। इन पंक्तियों का लेसर तो वर क्षा नर्म सचिव भा, जिमस्रे 
सम्भति की कदर दोनों फरें म था 4 


न जद १ 


४०रूस में: प्रकेशः 


िणाणणणाणणााण >> अदरक 


0] 
तक्त[कवे बर रत जाने का निश्चय मैंने श्श्थ३ मे ही कर लिया 


भा, किस श्रप्मोज सरकार ने पाया देने में होता हवाना कर्क एक साल 
गिता दिया। उसके बाद मिर "यान + यो मिलन में कह महीने लगे न्‍ 
श्रत भें किसी तरह मारत छाद़कर ८ नवम्बर १६४४ हो में शान को 
राजधानी तैहरान पहुँचा था । तहरान पहुंचते पूढुँचते पास का पता करोड 
फ्सीब खतम हो चुरा था। युद्ध के समय मे चीजा का दाम णेमे ही बहुत 
महंगा था श्रार में ईगैन की राजघानी मे एक ८ साली हाथ पहुँचा, यह 


बतला थुत़ा हूँ | लेकिन * देने मे लिय 
तैयार देखा जाती हे | + य होगया चाह 
फिर छुभो कोई तरवीफ से पंये माह, ५ 
आगये, लेकिन ता मी जा ञ्ोर 


तरह का सदृय्यतशर उन € 
न जा 
व डे 


सर मर 


रूत में प्रवेश * 9 


शहथ४ से ३ जून श्६४५ ई० तर सात महाने घुभी जिस रिथरति में रहकर 
काटने पड़े, उते असहय अतीक्षा ही कह से हैं। कमी कमी साग्त 
लोट थाने वा मन करता था, तो हमारे मारताय मित्र अपनी चिह्ियों म॑ं भर 
ठहरने को कहते | आर वहाँ सोवियत-दूतायास की चोसठ श्रगेरते श्रगोग्ते मन 
उक्ना गया था | यह मी पता नहीं लगता था, हि बीज मिलेगा भी | लड़ाई 
क्‌ दिना में चिहिया का यह हालत थी कि मेरे मित्र सदार पृख्वीसिंद् की २६ 
फरपरी श६४८ थी चिट्टी मुझे २४ मह को मिली श्र्थत--अम्बई से तेहरान 
३ महीने के रास्ते पर भा। हा, तार श्राज़जानी से मिल जाते थे, ल॑किन तार भे 
अधिक बानें नहाँ लिसी जा सऊती थीं । 


३ मई (१६४५) को हिदलर श्रीर गोयबल की आमह़ या वी मो ख़बर 
श्रागई | ८ मई को जमंनी ने बिना शर्तें हथियार डालने क कागज पर हस्ताक्षर 
भी कर दिया, किन्तु में थ्रमी थ्रनिश्चित श्रवस्था से ह। था | हा, धसर बाद; 
दूतावास के लोगों के जहने के श्रदत्तार आशा कुछ य्यादा बलबती हुई । 
तैहरान में भी रहना थरामान नहा था। खर्चे के भ्लावा वहां साकार से अनुमति 
लेते हना पड़ता था। २६ मह को सोवियत कॉंसलत में गया | पता लगा 
गीज्ञा झागया | श्राज ही मेरे पासपोर्त पर छुहर सी लग गई । इन्तूर्स्ति ( सोडियत 
यात्रा ए्जन्सी ) से पूछा तो उसने बताया मे मास्को तक हथार जहाज का किया 
६६० तुम्रान ( १ ९०७ १ तुमान था) लगेगा श्रीर १६ क्ितामाम (२० सर ) 
$ बाद हर किलोम्राम पर ६ तुमान सामात का लगेगा। श्रन्दाज से मालूम हुश्ा 
कि नो सी तुमान से आयेगा । हम तो श्रद समसत थे, कि संदान मार 
लिया | श्रत्र २६ सई को ईरानी दफ्तर में नियात का बीज़ा लगे गय, वो कटा 
गया--माल विभाग का अम्राण-पत्र लाइये हे श्रापने यहाँ दतने टिनो छ्कर 
जे इछ कमाया, उसका टैक्स थदा कर दिया | माव विमाग में शत पर कहा 
गया--दरस्वास्त दीजिये, जांच को जायग्रेगी । में तो सावियत यात्रा एजन्सी 
(उवूरितत) से टिकट सी खराद चुका या, ३१ मई को यहाँ में जात के ठिरे 

तैयार था। बसे सत्र जगह नाकर्शाही का मशीन बहुत बा गदि से चटरी 


श्र रूस में पर्यात्ति मास 


£, विग्मे इंगनी मशान तो अपना साना पहीं रखती । उघर मैर एले के पातों 
पे मियाद सयल तेर्ट दिन थीर रह गई थी। यदि उसक बाद खना पढ्ठा ते, 
तिर मौज लेते या दिझत उरानी पढ़ती । विशिश दूतावास में जान पर रिवसे 
साहय ने पासल पी ब्रार से प्रमाण पत्र दे दिया, हि मैंने यहाँ ऐश पंख 
नहीं किया | लन, थर्मा तो उस फरसी में तद्ध मां यर ५ लेना भा । चये 
दिन श्रतवाद लेडर हिर इंसनी दफ्तर में गया। बहुत दौड़ धूप करनी की 
आर थकले ही | सात महीने तैहान में रूने से मात्र वी दिस्‍्ल रातम है 
गई भी । तीनलीन च्ोफिसों में चसरर लगाना पढ़ा थी! जब १ बने दिन ही 
सही-सलामत कागज पर हस्ताहर है गये, तो श्रॉफिस थालों में पहा+£ 
« कोसल फी पृद्टर याती नहों है । ईस पर हस्तावर भी यरवा लाइये | ”” सर, 
उस दिन यार बजे तर समी श्राऊनों स॑ छुट्टी था जाने पर बढ़ा सत्तोप हुप्रा । 
क्रय से भच हुए पैस को रूस ले जाता बेयार था | रूस में प्रचे उ्त वे 
विय सा पीौंड का चेक श्रलग था हो, इसमिय बारी बचे रपयों में मरे का 
आपसोट भर दूसरी चीजें परीदीं। अगले दिन (३१ मई) रिर यु 
श्रोर मी दफ्तरों की सार छाननी परी, विन काम दीपह़र तक सतेम हो 
गया । 


हवाई जहाज प्रतवार (३ जून) मो जानेगाता था, लेडिन सामान 
तुलबाना थ्रोर दूसर कार्मो को दी दिन पहले (१ जूम यो) ही खतेम करपाना 
था | १६ किलोग्राम छाड़कर ४१ उिलोग्राम सामान और मेरे पास था, तिसया 
३२१ तुमान दंना थद्य | सामान मे थ्राधी एसी चीरें थीं, जिनको यदि में ज्यनता 
होता, तो साथ न लिय्रे होता ! विमान दो जून यो हा जाने वाला भा, लेकिन 
पहली जूत मे चार बने बतवाया गया हि मांसम सर होने स॑ कल विमान 
नह जा सक्गा | पचास-पचपन तुमान श्त्र पास में रू गये थे, भोर एफ दिन 
रहो का मतलब भा उसमें से चांए सर्च करना, लंडिन मैंने तो घटा देस कर 
घच्य फाइ लिया भा | २ तासस को पृथ्ठन पर मालूम हुआ जि क्‍त वा ज्ञानी 
नव (पका) है) मार्तीय सगीत + परिचय के लिये में अपने साथ उछ 


रूस में प्रवेश रे 


पड लेकर चला था, लेकित उसे केश! में रोफ दिया गया । तेहरान में युद्ध 
के सप्रय बहुत से भाग्तीय थे, जिनमें कुछ का छुभ से परर्चिय हो गया भा, 
इसलिये दो रित्रार्ड मी मिल गये । 


अयाण-- ३ जून का मिनसार णाया। असी अथेर ही था रि पीने 
चार भजे इतूरिस्त पी मोटर मैरे पास झगी ) घरस सामान उठा कर अजासी 
भहाशय ने मोटर तक पहैचाया। थ्रजासां से सात महाने का परिचय भा, भर 
श्रोस उपनाम श्रव्यामी नामक साहसी तरुण के ग्रण भ्रौर श्रवण तमी मम 
मालूम हो गये थे | मुझे थवयु्ों से अधिक उनमें गुण दिखायी पडे, इसलिये 
जिछुडते वक्ष दोनों को अफसोस हुआ ( वमानिक श्रद्‌ड शहर से दूर था, जहां 
हम चास्सोदें चार बजे पहुँचे । एजेंसी की शोर से चाय पीने को मिली | कि 
सामान विमान पर रखा गया | वह या का विमान नहा था । ऐोडी तिभाव 
ऐसे बनाये जाते हैं, जिसमे वह आदमी थार प्षामान दीनों को आसानी से 
दो सरें। यह मेरी पहली विमान-्याता थी, जिसऊं बारे म॑ बहुतमी अच्छी बुरी 
आते छुन रखी थीं॥ विप्तान भे दोनों ओर दीवार के छहारे रफ़्ड़ी के बच रोते 
हुए थे, जिन पर हम पद धुस्ाकिरि जा बैठ । धरघराहट की क्या बातू है # 
बात फटा जा रहा था। हमाये बगल से शीशे लगी खिड़ी थी, जिससे भूतल 
को देया जा सकता धां। यथ्रवि विमान में तीस आदमियों की जगह थी, , 
लेविन जब यज्ी को इतनी तपस्या के चाद दीझा मिले, तो जगह की भरती १ 
अभिर्तर मुसाफ़िर मास्कोीं के विदेशी दूतायासों के कर्मचारी थे | उनके पास 
सामान भी काफ़ो था, इसलिये में सम्रमता हैँ विमान ने श्रपना पूर बोसा ले 
तिया था। गोलायार छत बीच म मेरे मिर से एक हाथ ऊँची थी | पुभे हो 
विमान खोगियत की सादयी का प्रतीव मालूम हुआ, सौटे ओर परी + नीचे 
बिय्री कातीन भी न होती तो शोर बात नहीं | लेस्नि जो विदेशी यात्री चल 
रे थे, वह इस वेसग्रेमामानी पर नार मं सिरोड़ रहे थे | चढ़ाने से पहले 
इनूरिस्त क आदमी ने हमारा पामपोर्ड देख लिया--पहीं को? उठे भरत ने आया 
हो | सबेरे पाद बज उह दस मिनिट पर विमान अपने तानों पहिया फ्‌ खिमस्ते 


छ्2 रूस में परचीस मात 


गनगनाहद के साथ धरती छोड़ने लगा | पहिसे तो बसे ही मालूम हुआ्ना, जमे 
तर गित समरद्र पर जहाज का चदना-उतरना ! हिमालय से जैमे नीचे दूर के खेत 
दौखते हैं, वैसे ही यहां भी नीचे कहीं कहीं सेत थे । लेकिन हिमालय तो हंस 
भर हे, ईरानी पह़ाइ नंगे हैं, भूमि मी नगी है। मठयों ने पहीं वहीं परिभम 
से नहर लाकर खेता यो हटा मरा स्या है। उहीं के पास घहींदों जैसे छोटे 
छोटे गाय दिसाइ पड़ते थे । शायद यह वमान अमेग्सि वा घना मा, वयोंकि 
इसम सारे सकेत अ्ग्रेजी म थे । लड़ाई के वक्त सामान आर सैनिकों पी ढाई 
फरता रहा होगा | 
विमान उड़ झा था। शब वह कारुशश को पर्वत श्ू सला की श्रोर 
अग्रसर हो रहा था, इसलिये ऊपर चढ़ने लगा, यथवि रुक्‍-रफ़ कर ही | कहीं 
पहीँ नदियां मिलीं, जो छोटा छोटी नालियाँ सी मालूम होती थीं। पंत तो 
तालाबों के मिंडे जैसे दिसायी देते थे। काना म इजन वी घोर घनघनाहट 
सुनायी दे रही थी। भ्रोर कोई दिवकत नहीं भी । हमारी सह यात्रिणी एक 
महिला क॑ कानों से खून सी निरला, दूसरी के पेट मे दर्द हुआ्ना। पता लगा 
सपुद्र रोग थी साति आशाश रोग नाम वी भी रोड चीज हे, किन्तु अधिकांश 
यात्री ऊध रहे थे | उसी तरह एक दूसरे कः फथे श्रोर शरीर की परवाह स्थि 
बिना, जमे मार्त की रेलों के तीमरे दरजे के याती | मौत का रयाल क्यों 
अश्रान॑ लगा ! विमान स॑ मोत तो यांगियों पी मोत होती हे--मोत के घारे सम 
सोचने भर का भी तो समय नहीं मिलता | 
विमान भहुत उपर उठ चुका था। जमीन से सटे पहीं कहीं 
चरोदो के गाव आा नाते थे | हम से काफी नीचे उलटी गति से कुछ बादल तेरे 
रहे धे | विमान को पूछ वी श्रोर म्रत्रस्थान बनाया गया था यात्रियों मं 
अग्रेज, भ्रमेरिम्न और रूसी ही भ्रधिक थे, एमिया या मारत का प्रतिनिधित्व 
में श्रकेला कर रहा था | 
चादल कम थे ) पहीं क्हों तो बढ़ हिमछेत से माजूम होते ये । मैं 
मानव दी शक्ति पर कमी चाश्चर्य करता श्रीर कमी शीशे वी थोर से बाहर 


रूस मे प्रवेश श्प 


देखने क् दोशिश करता | जब विमान उपर नीचे की श्रोर अधिर गति से 
चढ़ता उतरता, तो पैद ही नहीं कनेजा भी हिलता सा मालूम होता | जून वा 
आरम्म उत्तरी गोलादे में सरदी का समय तो नहीं हैँ, लेकिन हम दम हजार 
पुट की उँचाइ श्र उड रहे थे, इसलिये सरदां क्यों न जोर कसी | बेस हमने 
गरम कपटे पहन रखे थे | रहीं कहीं बादलों क मौतर से पहाड़ों वा दृश्य बहुत 
ही सुन्दर मालूम होता था । वही स्पान दंर तऊ हमारे सामने रहता था, जिससे 
मालूम होता था, हि विमान धहुत धीमी गति से चल रहा या ऊंरा 
हुथा है । 


६ बज रहा भा, जबकि हम कासूपियन समुद्र के ऊपर पहुँचे। 
कारिपययन आर ऐतिहातियों के फाल से इसी नाम से मश”र हे, यपपि वह इस्लामिर 
देशों में इसे सिज सएद्र कहा जाता है| इसाती सातवीं भ्राठवीं शताब्दी में 
इसके पश्चिमी तट के खरामी हृणबशी खाजार (क्राज्ञार) लोग थे, जिहीं के 
कारण अरो मे इस सपुद्र का नाम बहरे-खाज़ार रखा, गिसकों लालबुभक्पदों 
ने खाज़ार जाति से हरा कर खिअ देवदूत के साथ जोड़ दिया ) सम्रद्ध के नीले 
जल पर हमारे नांचे जहां तहां बादल की पुटक्यां दियायी पड़ी | बायीं और 
हिमाच्थादित कारंशश पर्वत-माला दूर तक चली गयी थी। दाहिनी झोर दूर 
तक समुद्र हो समुद्र दिप़लायी पढ़ रहा था| विमान तट के पास से चल रहा 
था | समुद्रतल समतत सा था, जिस पर लहरें गज चर्म का रेखा जैध्ती दौख पड़ 
रही थीं | पोने श्राठ बजे बराउनगर शरौर उसके पास सीर्ला तक तैनयूपों क 
दादी का जगत दिपलायी पड रहा था। थाठ बजने मे दस मिनट रह गया था, 
जय हम बार के बाहर विमान भूमि में पहुँचे | तिमान-भूमि बिलउुल कच्ची थी | 
सोवियत वाले जानते हैं; कि जब तक बिना श्रम और पैसे के खर्च स्ये सम 
चल सकता हैँ, तब तरु, विशेषकर लड़ाई दे समय अड्डों पर लाखों मन 
सौमेट डातने से क्या फायदा ? विमान जम्नीन पर उतरा | यहा विमान बदकने 
वाला था | हमारा सब साम्रान कस्टम कार्यालय में गया । सामान की बहुत 


छानबीन नहीं वी गई | फिर चार रुपल में एक प्याता चाय थ्रीर दो हरे 
डॉ 


श्द रूस में परर्चास मात्त 


राटी क॑ पाने वो मित्रे | 


दस बज पर पाँय मिनट पर हम रिर जहाज से उड़े) बार के पर्गेंदों 
आर तैलएृप की भाड़ियों को पीछे छोड़ा। पहिले कितना ही दूर तक कारियन 
क पश्चिमी जिनारे पर ही उड़ते रहे, फिर वोच्गा के दाहिने तट पर झागय | 
यहाँ मी भूमि बहुत जगह गैर चायाद था ) यह वहीं भूमि थी, जिसने जर्मन 
सेनाथों की विनाश-लीला को थोड़े ही समय पहिले दखा शा | ग्रब कहाँ करों 
हरे हरे पचायती खेत श्रांर उनमें छुविशाल चूक दिखायी पड़ने लगे | ढाई बने 
हम स्तालिनग्रार पहुँचे | 


स्तालिनप्राद-- स्तालिनप्राद सारे विश्व के लिये एके पुनीत 
ऐतिहामिऊ स्थात हे । धोरे विश्व पर जमेन जाति क विजयी भड़े के साथ 
दासता पे भड़े को सी गाइन के लिये थागे बढ़े श्रपराजेय समझे जान वाने 
जमन फासिस्तों फो यहीं पर सब से पहिले करारी हार सानी पड़ी थी। ऐसी 
जवर्दस्त हार कि उसके बाद फ़्रि जो वह पीछे की ओर भागने लगे, तो कहा 
मी सुस्ताने के लिये उ्हें मोज़ा नहीं मिला | स्तालिनमाद में देखने को क्या 
था ? उसझी तो ईंट से ईंट बज गयी थी । जर्मनो को पराजित हुए एक महाना 
मी नहीं बीता था | अ्रमी वस्तुत नगर के आबाद करने का काम नहीं हो रहा 
था, हा, नगर निमाताओं के भावाद करे जी तैयारी हो इसी थी | चथिरांश 
घर धराशायी थे, कसी रिसी के काल कुछ कुछ दिखाई पड्ते थे। दूर तक 
हसएों ध्वम्त मौटरा ओर त्रिमानों का देर खगा हुआ था | श्राय समी जमंन 
विमान थे | एक ग्रिमान की दुम क्ड कर अलग परी हुई थी, जिसे देस कर वह 
दृश्य सामन आ छडा हुश्ला, जब कि यः विमान अपने और बहुत से सावियां 
के साथ स्वालिनग्राद पर झूत््यु वर्षा कर रहा था। उसी बक्त किसी साइती 
सोब्रियत वेमानिक ने उनम से एक की दुम तराश कर उस नीचे गिरने के लिये 
मज़पूर स्था । स्तालिनआद में भी हमारे विमान के उतरने की भूमि कच्ची थी | 
आस पास खूय घास को हरियालों श्रत भूमि सरम थी, यह उसका वानस्पतिक 
बेभव बतला रहा था | यक्ष कहीं पर्वत नहीं थे | कहीं कहीं एशाब कारखाने चाहते 


रूस में अवेश श्फ 


और पृप्त से पडे थे, उननी चिमनिया मृत थीं । केवल एक बडा फ्व्टरी वो 
चिमनी घुत्रा दे रही थी, जो आशिए तोर से चालू हो गए थी ) पास में दूसरा 
बडा कारसाना निशक्िय पड़ा था । नगर बसान बालों ने छोटे घरों मं थोडोसी 
मरम्मत कर के आश्रय अहण स्थिा था | हम यातियों ने भोजन क्या, दृछ्ध इधर- 
उधर घूम किर कर देख मी आगे। अभी सेलानियों के सेर करे का वागयदा इति 


जाम वहां हो समता था १ लेफित स्तालिनप्राद वी अजेय भूमि पर पेर रप के यह 
क्ेते हो सकता था, कि में कल्पना जगत में ने चला जाऊँ। सोवियतमभूमि एक 
ऐसी भूमि है, जिसके बारे में दुनियां में दो ही पक्ष हैं--या तो उसके समर्थक 
या ग्रशसर होवें, या उसके क्र शनरु। मध्यम रास्ता कीई चयन्त मूढ ही 
परड सस्ता हैं। मैं सदा सोरियत का श्रशसऊ रहा हैँ, बल्कि कह सकता हैँ, 
कि जिस वक्ष घोर तिद्रा के बाद श्रमी पुमके ज़रा ही जरा अपनी राजनेतिक चांख 
खोलने का ग्रमसर मिला, उसी समय मुझे विशेधियां के घनधोर प्रचार के 
भीतर से रूसी का ति की खबर छनायी पड़ीं, ति होने मेरे दिल में नये अकाश वी 


देकर इस भूमि ऊँ श्रति इतना थास्पण वेदा कर दिया, या उहिये दि यो 
इतना छीन लिया, हि झु्के इस चबई॑स्ती का कमी श्रफ्सास नहीं हुआ ! 
में वर्षों उत्त भूमि मे रहा हैं, वहाँ के तोगों थोर सरमर पो बहुत नज्दीर से 
देखा है | कडवे-माठ सभी तरह क शतुमय लिये हैं। यरणों को जातता हूँ, साथ 
साथ उनऊं दोर्षों ते भी अपरिचित नहीं हैं । लेकिन मैंने उन दार्षों का पाया 
कमी इता मारी महीं माया | सोवियतमूमि के अति जो अदुगग या थाशायें 
मानवता के लिये मैंने बाधी, उसमे ज्यी तरह मी बाबा नहीं हुई । इतिहास 
मानता है और सदा माना चायगा, कि मानवता की प्रगति में एस सब से बड़ी 
बाधक शक्ति हिवलरा फ्रामिस्म क रुप में पद हुई थी, उसझे न'य करने था 
सर से श्रधिक श्रेय सोवियत की जनता दो हे । आज़ ( १६५१) छ बर्ष 
चाद भी भानवता की प्रगति क॑ रास्ते में किर अवर्दस्त बाधायें डाज़ी जारही 
लेकिन साथ हा मानवता बहुत आगे बढ चुया हे, बहुत सत्रत हो इन है । 
उस समय जसन पद्मनय के बाई स्तालिनग्राद में घूमते हुए मरे मन में तरह 


9 रूस में पीस मास 


रा के पाने पो मिन्े । 
दस बज रर पांय मिनट था हम रिर जहाव से उड्ढे। बाय हें पं 
श्रार तेलमृप की भाद़ियों को पीछे छोड़ा। पह़िते डिलनी ही दूर तक कीहियन 
के पश्चिमी जिनारे पर ही उड़ते रहे, किर बोन्गा के दाहिने त्वट पर चरागय | 
यहाँ मी भूमि बहुत जगह गैर चायाद थी | यह यहां भूमि थी, विसने तर्मन 
सेनाग्री की विनाश-लीला को थाहे ही समय पहिले देसा था ) अब कहीं कटीं 
हरे हो पचायती सीत थ्रोर उनके छव्िशाल चक्र दिसायी पड़ने खगे | ढाई बजे 
हम स्वालिनग्रा३ पहुँचे । 
स्तालिनमाद-- स्वालिनभाद सारे विश्व के लिये एक पुतीत 
छेतिहासिक स्थान है। सारे विश्व पर जमेंन जाति फ॑ विजयी भड़े के साथ 
दामता के भडे को मी गाइन के लिये भागे बढ़े श्रपराजेय सममे जान थाने 
जमन फासिस्तों को यहों पर सब से पहिले करारी हार पानी पी थी | ऐसी 
जपरद॑स्त हार कि उसके बाद हिरि ओ वह प्रीजे की चोर मासन लगे, तो कहा 
भी मस्तान के लिये 3हें मोर नहीं मिला | रतालिनआद में देखने को क्या 
था ? उसवी तो ईंट से इंट बज गयी थी । जर्मना का पराजित हुए एक महीता 
मी नहीं बीता थां। अमी वस्तुत नगर के द्ात्राद करने का काम नहीं ही रहा 
था, हां, नगर निमातात्रों के थराब्ाद करने की तैयारी हो इसी थी । चधिताश 
घर धराशायां थे, कसी उसी व॑ कक्‍फ्ाल कुछ कुछ दिखाई पड़ते थे। दूर तक 
हनारों घस्त मोररों थ्रौर ग्रिमानों का देर लगा हुआ था। राय सभी जमेन 
विमान थे | एक तिमान की दुम कट कर अलग पी हुई भी, जिसे दस कर वह 
दृश्य सामने था सदा हुथ्या, जब कि यर विमान अपने ओर बहुत से साथिया 
के साथ स्तालिनग्राद पर झुध्यु वंषा कर रहा था। उसी वक्त सिसा साइसो 
सोजियत वेमानिक ने उनमें से एज की दुम तराश कर उस नौचे सिने के लिये 
मजर्‌ किया | स्तालिनआद में भी हमारे विमान के उतरने वी भूमि कच्ची भी | 
रास पास खूच घास की हरियाली श्रत भूमि सरस था, यह उसका बानस्पतिक 
चसव बतला रहा था | यहां कहीं परत नहीं थे ] कहीं कीं एशाघ वारखान चाहते 


रूस में प्रवेश 2६, 


आज कौ उड़ान तेहरान से बार २ ४० धटे, धाऊ से स्तालिनग्राद 
४ ४ घंटे, स्तालिनमाद से मास्की रे ४< घट चथांत कुल १० २० घंटे 
हुई | रिमान बायू' मे २ १५ घश थार स्तानिनमाद मे २० मिनट ठहरा। 


गिम्रान के श्रष्टो पर उतरते वक्त चाशा थी, कि तहरान से इनू रस्त से 
लिख दिया होगा, इसलिये मारको म॑ उसका श्ादमी लेने के लिये भ्राया रहेगा, 
किलु यहाँ झिसी का कोई पता नहीं था । भाषा की दिकरुत थी, क्योंसि दूसरी 
यात्रा मं जो क्छ सीखा था, वह भी करीब करीब भूला जा चुरा था | तेहरान व 
नियास को उपयोग रूसी सीखने के लिये कर सकते थे, किन्तु वहां दुविधा मे 
पड़े थे । फ्िस्तां तरह सामान विश्रामग्रह मे पहुँचाया ! इतूरिस्त के पास फोन 
करना चाहा, ता उसी को उसरा पता महा था| वस्तुत युद्ध के वास्य 
सेलानियों क तिगे यात्रा की व्यवस्था करने का काम रह नहीं गया था, इसलिगे 
पिछली दो यातायों मे इतूरिस्त क जिस उस्त अभ्घ को हमने देखा था, उसका 
इस वक्त नहीं पाया | बहुत पूछ-ताथ करने पर वहा किसी थरादमी की प्राइवेट 
घार मिल गई, तिसक ड्राइवर ने दो से रुवत (आय सवा सौ रुपये मे ) 
होटल तक पहुँचा देन का जिम्मा लिया। दो एस जगह पूछ-ताज करने पर 
श्रात मे इतूरिस्त प॑ होटल मे पहुँत गये । कमरा पाती नहीं हे--भ्रम जी 
दूतावास में चले जाइये--कहा गयश | उस समय सारतोय दूतावास नहीं पा, 
अग्रैज़ी दूतायास मे स्सि परिचय के बल पर मैं जा सकता था | सैर, जरा 
ठहरने पर एक कमरा मिल गया | चीजें बहुत महंगी थीं, कि्तु वही जो राशन 
में नहीं थीं। मेने सोचा था, राजधानों क नर-नारियों पर युद्ध का बढ़ा बुर 
प्रभात पड़ा होगा। लेकिन सो पर सीड़ मे मैंने कसी | शरीर 
पर पट कमदे नहीं देखे, आर नहीं चेहरों पर चिन्ता वी छाप थी | अपने बारे 
में सोचने लगा-सो पींड का चैंक लेरर में आया हूं, डिमम आठ पींड तो 
मोर के ही निकल गये | चीजें जितनी महगी थीं, अगर अपने पीछा के मरोगे 
रहना होता, तो उनका क्या बनता १ रात को रूने के लिये को कझण मिला, 
बह भहुत साफसुथया था। उसमे तीन बत्तियां थीं, शीगेद्रार चतमारी, हो 
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श्द रूस में पच्चीस मात 


तरह वी क्‍्त्पनायें आई थीं। इस महान्‌ विजय ये बाद साम्यवाद के छत डे 
चढ़ने वी पूरी संभावना थी । श्राज हम ख्तश्र चौन का नवनिर्माण देख रहे हैं | 
आर उसकी प्रगति क॑ वेग यो देख बर दांतों तले उगली दबानां पढ़ती हे | 
लेन कया स्तालिनआद ने अगर अपने हतित्र को न दिखलाया होता, तो ऐसा 
हो पक्ता था ? 


मास्को को-- पद्रह बज कर बीस प्रिनेट पर हम फ़िर उडे | 
वारिपयन के रिनारे से यहाँ तक आय वोन्गा वो हम अपना मांग प्रदर्रोते 
पता कर थाये थे, लेसिन अब हमारा पु्यर विमान बायीं झोर सुढ़ा | नीपे 
गांवों के विशाल खेत शतरज जैस फ़ैले हुये थे | फहीं कहीं रास्ते म॑ बादल 
श्राजाते, तो त्रिमान उसके उपर से होरर चलने वी कोशिश करता थ्रार ठुथ 
समय के लिये भूमि का सुन्दर दृश्य श्रांसों से श्रोमाल हो जाता | पांच बने के 
घाद अब हम ऐसी भूमि में आये, जहा देवदार के जगल दिसायी पड़ते थे | 
मालूम होता भा, धान के हरे हरे खेत हैं। कारंशश की बड़ी घड़ी पहाड़ियाँ 
यदि छोटे भिंडों जेसी मालूम हाती थीं, तो यहां की छोटी छोटी पहाडियो के 
बारे में तो कटना ही क्या हे। गावों के घर श्रत्र लम्बे रानवय ऊे किनारे पांती 
स॑ बसे दिखाया पड़ रहे थे | राजपथ काफी चाड़े भी हगे, रिन्तु हम उपर से 
सरल रेप़ा जम ही मालूम होते थे। बरे बड़े जलाशय छोटे घोट डबरों जेसे 
दीस पड़ रे थे । हाल ही में जते चांर फसल वाले खेत रग से साफ मालूम 
होते ये | नदियां स्पोर्ार दीख पड़ रही थीं । नौचे रेल की चलती ट्रेन मालूम होती 
थी, कोइ बढ़ा साप जारहा हैं | एक जगह कुछ दूर तक बादल मे चलना पड़ा | 
हमारे विमान क॑ पंख पर बुछ छोटे भी पड़ीं। जगह जगह बद़े-बढ़े कसने आये | 
दुबदार के जगव थार घने हुए | सात चज वर पांच मिनट पर शाम के चक्त 
हम मास्झो के विमान शर्ट पर पहुँच गये । शहर पार होते भी पांच सात मिनट 
खगे थे। मास्तों के विशात श्रासाद मी पहिने घरदे जसे ही मालूम हुए, 
डितु तैवे जेप विमान नोचे उतसा बेक्ष बस उनसे हन्दस्ता आर विशालता 
घदती गई । 


पूण रूस में पच्चीत मात 


चारपाइयां, तान बुर्धियां, दो मेज, नीचे अच्छा कादीन बिल्ली हुई थी है। 
एक लिहाफ' बुछ् पुराना जरूर था | दीवार पर एक झुख्दर तल्वीर मी टगी हुई 
थी | सह्षेप मे खच्छता ओर चाराम का कोई कमी नहीं थी | में श्रग दिने 


/४ जून) सख्रोता (शर) डास से जाने का निश्चय कर के आराम त्त 
सो गया । 


जे नै १०१ 


३०>लोमितथाद में 








स्कू एस से देनिनप्ाद की एस धुत सीधी रेल है, निसफे ऊपर चलने 


वाला तेज डाक्गाड का नाम स्त्रेला है। यह ट्रेन ६५९ फिलोमीतर की याता 
२७ धर मे पूरी करता हे | ३०१ रूबले (प्राय २०० २०) में दूसरे दरजे का 
टिकट मिलो था | तार हमसे लेनिनम्राद नहीं दिया, किन्तु श्वूरिस्त बातों ने 
विश्वास दिलाया, हिं वह अपने श्राक्िस को प्ोन कर देंगे। पिछली यात्रा में 
में जाड़े क दिनों म॑ इस रास्ते से गुजरा था। उंस समय सब जगह बरफ़ ही 
घरफ थी आर केवल देवदारों के दरझ्त हरे दिखाई पड़ते थे | अब हम गरमी 
पै चल रहे थे, लेकिन इस गर्मी का हमारी गएमी से कोई वास्ता नहीं। यह 
गरमी हिमालय के बद्रीनाथ केदास्ताय जैसे स्थानों की मामी थी। बेरफ वहीं 
नहीं भी । चार्णे शोर हरियाली ही हरियाली दिखाई पंडठी थौ | बिना देखे 
विश्वात करना प्ुश्किल होता कि उत्तरी रूस इतनां हरा-मग देश है | ग्यारह 
बजे रात तक रात का कहीं पता नहीं था । लैनिनग्राद में तीन महीने बाली 
सफेद रात थ्ाजजल चल रही थी | मारो पर जम॑ना ने भ्रम थर्षा पी थौ, 
किन्तु वह उनके भविकर में नहीं जा सका | मास्क से कुछ ह मील दूर चलद 


घूछ रूस में पच्चीत माह 


चारपाइया, तीन कुर्तियां, दो मेत, नाये अच्छा कातीन विद्यी हुई भी | हां, 
एस लिहाफ' कुथ पुराना जरूर था। दीजर पर एक सुस्दर तस्वीर मी टगी है 
थी | सहेप मे खच्छता ओर आराम की कोई कमी नहीं थी। मैं श्रगते दिन 
(६४ जून ) स्रैला (शर) डार से जाने का निश्चय कर के आराम से 
सो गया | 


१३ नै १०४ 


३०शेनिनाथाद मे 








सूट एर्ही ते तेविनमाद को एक बहुत सीधी रलपे है, जिसफ़ ऊपर चलने 


वाला तेज अक्गाड़ी भा नाम स््रेला हैं । यह ट्रेन ६५१ फिलोमीतर की यात्रा 
२७ घटे में पूरी करती है | ३०१ रूबल (प्राय २०० रु०) में दूसरे दरणे वा 
टिकट मिला था ! तार हमने लेनिनग्राद नहीं दिया, रिन्तु धतूरिस्त बालों ने 
विश्वास दिलाया, मं वह अपने श्राफिसि को फ़ोन कर देंगे। पिछली यात्रा मे 
मैं जड़े के दिनों म॑ इस रास्ते से गुजरा था। उस समय सत्र जगह बरफ ही 
भर भी आर केवल देवदारों फे दरसुत हरे दिलाई पड़ते थे ! भत्र हम यरमी 
मे चल रहे थे, लेकिन इस गर्मी का हमारी गएमी से कोई बांस्ता नहीं | यह 
गरमी हिमालय के बंदरीनांय केदारनाय जैसे रथारों की गरमी थी । बररफ वहीं 
नहीं थां। चारों थोर हरियांती ही हरियाली दिखाई पंद्रती भौ | बिना देखे 
विश्वास करनां मुश्कित होता कि उत्तरी रूस इतना हरा-भरा देश है | ग्यारह 
परम रात तक रात का कहीं पता नहीं था | लेनिनग्राद में तीन महौने बारी 
सफ़ेद रात श्राजरल चल रही थी। मारकों पर जमेनों ने घम्र धर्षा पी थी, 
किन्तु पढ़ उनके धधिकार में नही जा सका] भारकों से कुछ ही मील दूर चलने 


ष्र्‌ रूस में पार्यास मात 


पर युद्ध वी णस सखीला दिपाई पएन लगा। कालिनिन (तार) नगर वे 
मकान ध्वस्त श्रांर कार्सान पस्त पढ़े हुए थे | उनके निमाण का काम श्र्मो 
तेजी से नहीं हो रा था| तर का नाम आते ही मुझे यहाँ का प्राचीन मागरि 
मिक्तिन याद झागया, जा हरि पहिला युरोपीय भा, जिसने मारत वो दंखा, वहाँ 
छ साल (१४६६ ६२ ई०) रहा भांग उस पर एक पुस्तक लिसी। सोवियत की रेस-< 
विशेषकर दूर जाने वाली नें बड़े आराम की होती हैं । यहां मे समी रेसवे लाइनें बहुत 
चांदी हैं श्रौर डवे कुछ श्रविक उचि । श्रेणियां--प्रगम, द्वितीय, तृताय नरम, 
तृताय क्डा | प्रयम श्रेणी में यात्रा करने वाले बहुत ही कम होते हैं | तृतीय 
श्रोणी का नरम हमारे यहां के दुयोढे यी जगह हे, डिन्तु आराम देने मे वह 
हमारे यहां की द्वितीय श्रेणी से भी अच्छा है) बेसे तो कठोर तृतीय थोणी 
हमारे यहां मे डूयोढे दर्जे से श्रच्दी है, उसम्र॒गद्दां घाहर से मिलता हू, रात क॑ 
लिये तक्या भरीर थ्ोढना मी मिल जाता हे | सब से बड़ी बात यह है, कि 
यात्री को लम्बी यात्रा में भीड़ के मौरे परेशान होना नहीं पढ़ता। हर 
कम्पार्टमेट में दो नीचे शोर दो ऊपर सीटें होती हैं ) एक साट एक आदमी क॑ 
लिये दिक्‍्द लेते ही रिज्न हो जाती है, क्योंकि रेलप्े दिस्टों में ट्रेन नम्बर, गाडी 
नम्बर, कम्पाटमेट नम्बर श्रोर सीड नबर दज रहता हे । आपने जिस सोट का 
टिकट ले दिया, उस पर बोई ओर नहीं थ्रा समता | हरेज डब्ब में ए+ एफ 
फडफ्यर होता है, जो दिस्ट लेकर भ्ापरी जगह ही नहीं बतला देता, वन्कि 
डजे की सफाई और चाय बनारर भी पिला देता है। हसाएं क्म्पार्ट मे छम्ते 
लेकर चार आंदमा थे, तिसम एक साझपेरिया को रूसी लड़का छुड्रियों मं अपना 
सखी से मिलने लेनिनमाद जा रही थी | वह मडिउल झाल॑ज का छाता था । 
अभी माषा के दुछ दर्जन शन्द हां सालूम थे, इसलिये साथियों से अधिक बात 
क्‍या कर सकता यथा ? वेसे रूसी लोग बहुत मिलनसार होते हैं, वह अम्रोर्जों का 
तरह अपरिचित के साथ सु ह एुला कर यात्रा नहीं बखते | श्रमी बाजएनदर वा 
माय नहीं मालूम हुआ था, न येही पता था कि राशन काई ओर बिना कार्ड से 
प्रिलन वाजी चीजों क साद में थतर हे | एंक लेमीनाद की बोवल के लिये जय 


जेनिनभाद में पूरे 


सालह रुजल ( दस वुपया) देना पद्म, वो न जाते ऊसा सा मालूम हया | 
रातचो सी गये २ सबेरे चार बजे उठे, तो मालूम हुआ ने जाने कद 
से सब्ेस हुआ हे । थब दैनिनमाद ६ घटे रा रास्ता थौर रह यया घा। युद्ध 
जय मौश्य दृश्य वर्षो बाद सी दिखाई यह रहा था | गांव उजड़े हुये थे | जहाँ 
नं भोचेबदियां शव भी सदी थीं। जहां फमा देगदार # जग रहे होंगे, 
सहां श्राज द्िप्तमस्तक कितने ही दृठ दिखाई पड़ रहे थे । एन देवदार बनों 
की अपने स्वामारित रूप में थाने में वर्षो जयेंगे । ट्रेंव लैनिनप्राद फ॑ उपनगर 
मे पहुँची । यृद्ध के पटिले लेनियम्राद तीस लाख स॑ अधिक श्राबादी का एक 
ल्िशात मगर भा, उसका उपनगर हर तढ पता हुआ था | लेनिनमाद पर 
औरण चम-जण हुई शी 4 आय नो सो दिन तक जसन सेनाशों ने इस नगर 
को पेरे रूपा श्रोर ऐसी बमबारी तथा साकढन्‍्दी कर स्वी थो, कि यदि दूत्तग 
जंग होता, ता उसने कब का यात्मसमर्पण कर दिया होता 4 उपनगर मै सचसुच्र हा 
इंट से इंट बज गई थी । दीवारें सी शायद ही काइ कुछ हाथ सदी मो | श्रगर 
दीवारें वहीं दिखाई सी पहती, तो उन पर छता का पता नहीं था। झ्धिराश 
चर तो भूमिशात्‌ ही गये थे । रेलत्रे लाइन के आस-पास उल्दी मातंगाड़ियां, या 
उनके डन्बे पथ हुए थे। जगड़ वंगह जितने ही हमियाय के लाहे भा 
औजूद थे । 
आलिर दम बजे ट्रेन लैतिएाप्राद नगर में पहैचा | उस समय श्रास्मान 
अ बादल घिग हुआ भा, उछ हलकी सी बू द मो पद रही भी) मुमे डर लग 
इहां ज्ञा, कि क्यों यहां मी इतूरिरा का आत्मी नहीं थाया, ता परेशान होता 
'ड़ेगा | फ़िलु ट्रैन के प्लेटफार्म पर खड्टे दाने +॑ साथ ही शवूरिस्त का आदगी 
जमरे डश्चे के धाम मौजूद था । उसने अपनी टेक्सी मे हमाग सामान स्खयाया 
ओर सीधे अल्तोर्या होस्स व॑ ६१० नें० वाले कमरे मे पहुँचा दिया | 
जागशाही भ जमाने में यह बहुत डेँचे दरजे या होटल घा, नहा सामन्त चोर 
!. ही मेहमान यहा पाते थे । अब सी साजन्मजाबद का सामान काफ़ी धा २ 
$. पिछली बार जब मैं ल॑निनमाद आया था, तो इत्ग्स्ति का दफ़्तर यरापा होगल 


प्छ रूम में पच्चीत माने 


में घा। शारोलि ओोर मानसिक सम थी श्रामदना यो छोड़ कर झीर रिली 
मी झाय यो बेध नहीं मानने से यह कहने कि श्रानश्यकता लहीं, हि यों 
दूकानें ही नहीं होय्ल मी फिसी व्यक्ति या व्यापारिक यस्पनी वी संपत्ति ह8। 
है। इतृरिस्त एस बहुत माउदार सरकागे ए्जेन्सा है, जिसके पास शहरों मं बड़ेनरे 
होटल सफ्दा बसे चीर कारें तथा हयें कर्मचागी मौजूद हैं| होटल में 
कमरे में पहुँच कर अत्र अनिर्चित थगस्था से निश्चित अवस्था में तोम 
पहुँच गया था । लोला मौजूद भी । लेडिल मैंने इतना भर खन्ना तेहसन से दी 
थी, कि मैं श्र प्रामकता हैं। तारैख जब निश्चित मातृम हुई, तो तार नहीं 
दे समा । होग्ल स लैनिनपाद विश्वविधालय के रेक्तर ( चांसलर ) कपास 
अपने थाने वो सूचना फोम से दिलवा दी । फिर सोचा, प्रतीता सन से श्री 
यही है, हि लोता के घर ही हो श्रार्यें । मौसनोपगत इतृरिस्त पी कार ली 
श्रौर लाचेद महल्ले म हँढते ट्रैंढत उलघा मे पहुँच गये। यर डर भा हि 
भगल का दिल होने से लोला विश्वविद्यालय में काम करने गयी होगी | उसमे 
ग़ह नियतेण कायालय से पता लगाया । मातम हुया, ईगर बालोयान में हे । 
इतूरिस्त वी दुमाविया महिला ने पूछा-छुम इगए को परचानती हो १ उसने 
हसते हुए मना के स्वर मे॑ क्‍हा--उसे कोन नहीं पहिचानेगा, ऐसा ही वाजा 
जैसा बाप | सचमुच ही हमारे मारत मे मिनरो गोरा कहते हैं, वे मी गोरें के 
मपरुद्र में जञारर बाले मालूम होते $॥ हमने बातोबान देखने की जरूरत नहीं 
समभी और तीन बते होटल लोट आये । तब तक लोला को पता शग गया 
भा और वह होटल भें आारर मेग प्रतीता रर रही थी । हमने अपना सामान 
बरी छोड़ दिया ओर त्राम्बाय परूड बर ल्ाचेई वा रास्ता लिया | घंटे भर 
का रास्ता भा। त्रार्मो के अलग श्रलग नबर रहते हैं, यद्वि श्रपनी ताम न 
धर्दते, तो कई जगट बदतना प्रढता | पहिले हम दोनों बानोद्यान गये | ईगर 
अपने समययस्त्र लगाम छेल छा था । रुस में सड़र॑ हों या सयाने उनमे 
वर्ण मेद का मावना नहा पाई जाती । एक एग्लोडडियन महिला एफ दिन बनी 
रही भीं-- एस युरापियन रूल मे शिविका (हते सम्य उनसे क्ते उड़े अलुमः 


लेनिनमाद में धर 


हुए । लड़के दाली थोए्त पह के मवाक रे थे | एवं छोय सा बच्चा समझ 
नहीं पाता था कि हमारी शिकिझ्य जब हमागी तह श्रग्म॑जो बोलती हैं, तो 
इनका रग दूसरा कैसे है। वह उनके हाम पर उगली रगड़ कर देख रहा था, 
कि कहीं र ग ऊपर से पीता तो नहीं है। यही नहीं धर्म्ज बच्चे उसे काली कह कर 
आपस मे परिहाम काते थे | सोवियत में इस तरह वी होन मात्रना की थ जाइश 
न दो में हे न छोटे भें । ईंगर के बरालोघान के सो-सवा-्सो लड़कों में वही 
एक था, जिससे बाल काले थे, जिमसा रग दूसरों के रंग से फरक रखता था | 
रोमनी ( जिप्मी ) लोग शतारियों पहिले भारत से गये, तो भी उनके बाल काले 
और रय ग्राय हमारे यहां हे गोरे रंगे व॑ भ्रादमियों जैता होता हे | राडरे 
इंगर को सिगान ( रोमनी ) कहते, तो बह 5न्‍कार करते हुए अपने को “ इृदस ”! 
(हिंदू ) कहता | ईगर अपने सम्रमयरक लद॒रों मं सबसे श्रधिक सम्ब्रा था, यथपि 

उतना मोट-तावा नहीं था | हम बाव क्या कर सकते थे, श्रमो तो भाषा की प्रजी 

बहुत फम थी, किन्तु रतेह अकट करने के विये मापा को श्रावश्यस्ता नहीं होती । 


लोता श्रत्न वहां लोगा नहीं थी, तनिसे सात बरस पहिले हमने देखा 
था | लेनिनग्राद के ना सो दिनों मे घिरात्रे का श्रमाव पुराने परिचित श्राय समी 
केयें पर दिस्तायो पड़ता था। लाला रृढी मालूम हाती थी | सोंद्य श्रोर 
खारध मे फ़्ल की जमी खिती दत्तमाई की चोतों ब्यूबा को भी यही हालत 
धथी। नगर का दीधेकाल व्यापी बिशवा क्या होता है, इसता अलुमात दूसरा 
शावमां छुश्क्ति से कर सकता था। १४४१-४२ के जाडों म घिरे ने बहा 
भीषण रूप लिया था, उस समय झा राशनकार्ड चाट बनला रहा भा, मि 
सितम्बर मे प्रति यक्ति ३०० सो ग्राम रोटी मिली, अ्वन॒बर में २०० ग्राज, 
सवम्बर म॑ १०० और फि १२५ आम । जहां आदमी के तिगरे थ्रार 
अन्नी + साथ हजार बारह सो आम रोटी का श्रवश्यस्ता होती है, वहाँ सवा सी 
आम मे से जाग हो सकता हे ? लेउिन उसा तरह जीयन रक्षा कली थी । 
लीला चतला रही धौ--राशातर में मिले रोटी के खट को लाफर मैंने मेत्र पर 
चाउ़' से क्ाथ । बढ़ा टक्छझा इक यो दिया ओर छोटा सी रप छोटा । शस्ते 


प्ड़ हस में पर्च्चीत माह 


यक्त रोग के उछ कनके मैज पर गिर गय॑ | इगर ने जीम से श्रगुतती क॑ 
पर कै उसको मी चुन धुन कर खालिया | लोग जूतों क ठल्लों को उबाल #ई 
पाते थे | सरेस मी पहीं बचता था। एक भहिया ने कितने ही दिनों ते 
घानिश उबाल वर खाया, जिससे कारण उराकी अतड़ी हमैशा के लिये खा हों 
॥ई। लेनिनग्राद या कोई घर नहीं था, जिसे अनेक श्ादमी उस समय ने 
मेरे हा | लोगा की बहन भूसों मर गई । उसका बहनोई सी भूखा मर गया। 

यथपि उपनगर मे जितना श्रलयलीला देसी थी, उतनी नगर के मौत 
नहीं थी, किन्तु तो भी धर बस मुडल्ला मे भी किलने ही मकान गिरे, जले या 
छर्तों के बिना सड़े थे | त्ाचेई को अ्रद्वाईसर्तों गृह्थेणी में हम रूते थे | हमारे 
पीछे कई एकड़ जमीन खाली परी थी, जहाँ सिस्री वक्त दुमतिले लकी की 
दौपारों वाले घर सडे थे | बम-रपा मं सब जल गये। लंदन म हाता, ते यहँ 
मूमि साली पड़ी रहती । लग्न रूस में यह समय महीं हे । सादी जमीन वा 
क्यारी-क्यारी बना क लोगों ने वाट लिया था। कहने को (्काचेई अपने नाम 
से जुलाहों (त्वाच ) का सुहस्ों जान पड़ता के, लेडिन यहाँ कंबल झलाहे ही 
नहीं रहते । मजदूर काफी स्या में रहते हैं, लेकिन उहाक पडांस में श्रोपेसर, 
डाक्टर, हजानियर, कलर्स समी तरह क' लोग रहते हैं | जो पहिले नगर म' पहुँचे, 
उाहनि एक एक द्रकडा जमीन का ले लिया | लाला के पास भी एक छोटी सी 
क्यारा भी, जिसमें कुछ प्याज थरॉर गाजर लगा था | डढ मन झालू की श्राशा 
विफल नहीं हुई | राज घटा भर अपने खेत मे दे दना किसी के लिए मुश्किल 
नहीं था ) 

मुभ अरब माषा सीसने झा चिता थी । युनिरर्तियी तथा दूसर शितणा 
लय अब बन्द हो इके या ही रटे थं। समी शिकण-मरथाएँ एक सितम्बर को 
सूल्ने वाती थीं) तीन महीने का समय मेरे पास था, जिसम में रूसी 
माषा का ज्ञान बढ़ा लेना चाहा भा, क्‍्याड़ि मालूम था, छात्रों वो पढ़ाने के तिये 
रुसी छोड़ दूमरा कोट माध्यम नरगीं ह | £ जून को यूतिउ्रसिटी के रेहर के पास 
अवेदनपत्र दे टिया सत्र अच्छा था, लग्न युनिवर्मियी हमारे छने की अगर 


लैनिनपांदे में ध्छ 


से पाच ध मील सै कम दूर नहीं भी | रोज आने जाने में ढाई तीस घंटे भराम 
बाय में लगने जा रहे थे, सबेरे थोर शाम री उसमर इतनी भोड़ होती थी, कि 
भीतर घुस जाने पर मी बेरने को जगह घुर्शिस्न स मिलती । चीस घड़े वी रात 
ओर चार घंटे का दिन ती हम्न श्रपनी पिछला यात्रा में मी देखे गये थे, लेक्नि' 
ईस वक्त॑ तो बीस धटे का दिन आर चार धट वी रात भी नहीं कह सकते थे, 
क्योंकि चार घंटे की रात को सी गोयूलि ओर उपा ने आपस से बाठ लिया था | 
हम्बा दिन होने पर सी गर्मी और पसीने का पता नहा था। इतना एम्ना 
दिन होने पर भी उम्के ता वह छोटा ही मालूम होता था | अधिकतर समय 
मरा धर पर ही चौंतता था, और कमी कमी बाहर नियशता था | युद्ध वा 
प्रसाव घ॒र्ग पर हो नहा दिखाया पड़ता था, बल्सि उसा के कारण पुस्पों से ल्षियों 
की सरया भ्रथि+ थी ) यूनिवर्सिटी थ्रमी बन्द नहां हुई थी। यहा तो इस समय 
घीस सैयद भी चर नहा थे । द्राम चलाने वाली ख्षियां थीं | टिफ्ठ बारने 
वाली द्षियां थीं! दुबान ओर दफ्तर का काम थियां बर रहा! थीं | यहा तर 
कि चोररता पर राम्ता दियान॑ बाली पुलिस में मी मुश्किल के ही कहीं एस 
दिखायी पड़ता | काले चमई नहा काल वाला मो भी अब पता मुश्किल से 
मिलता भा । रुसी लोगों के बाल पीले, या भूरे हने हैं । उनके चहरे का रूप 
रग भी श्रपना होता है--ताक छोटी ओर नोक पर कुछ उठी, चैहर चांड[ 
ओर गोत । 

छतिनग्राद विश्वविधातय ने ही झुझे पंढांव + लिये बुज़ाया था, 
लैगिन नियुक्ति क॑ लिये कितनी ही कापमी कार्यवाही करनों थी, शिसमे स्वस्थ 
होने के छिय डाकण्री सर्दीफिक्द भी दना पडा--छूल थी भीमारी कहीं न दा । 

२७ जूव के लैनिनग्राद पहुँचे मुझे २३ दिन हो ग्ये थे । अब मैं 
उसे श्रपना नगर सा मानने सग्रा भा। एक दिन पता लोग, हि झअछर 
मैघनाथ साहा आये हुए हैं तीर मुझे टैंढ रद हैं। भुझे चा( बजे यह भी पता 
तगा कि वह थाच बजे ही लैनिनप्राद घोच्त वाले हैं| दीदादोदा अस्तीतिया 
दोस्त पहुँचा, जहां उनमे मेंद हुइ। बढुत जम्मी बात करने सा अवसर नहीं 


षूद रूस में पच्षीत्त मात 


भा | डा० साहा दो सप्ताद के लिये रूम आये थे, ग्रार देसने क लिये हतना 
समय अपर्यात्त भा | सोवियत साइंस श्रकदमी थी २२० वीं जयम्ती पा, 
इसी महोसत + लिये साहा दुनिया क थौर बढ़े बढ़े साइ स-वेताश्रों की तरह सोवियत 
द्वारा निमतित होरर श्राये भे । 

मेरे वास श्रमी रेडियो नहीं था, मारत की खबरों के पाने का बोई साधन 
नहीं भा, रूसी पत्रों मं शायद हां कमी दो चार पत्तियां देखने मे धार्ती | वे 
चोजीम घटे में २०-२१ घट बरानर चोलते रहन॑ वाला रेडिया लनिनम्राद के हजाएें 
घरों की तरद हमारे घर म॑ मी लगा भा, लेकिन मारत की सबर ज्ञानने वी उत्सुकता 
पूरी नहीं होती भी | ठा० सादा ने बतलाया--“जर कांग्रेस नेता जेलों से छोड 
दिये गये हैं । मिस वक्त में मारत से चला, उस यक्त पांग्रेसी नेता शिमला में 
बाइसराय से बातचीत करने मे ब्यस्त थे ।” श्रम्म॑जों ने जिय चाल के साय समभोतां 
करने के लिए बातचीत शुरू वी भी, ओर नो शर्ते रखी थीं, उनरो बतलाते हुए 
डा० साहा ने कहा--“ पू जीवादी ढाचे म इससे थार श्रधिक क्या उम्मीद की ता 
सकती है |” मिस्र मिल देशों के जो विद्वान्‌ श्रकदमी की जबली मे शरार होने के 
लिये आये थे, वह अपना सदेश लाय॑ थे | डा० सादा को पहिले ख्याल नहीं 
आया | यहां आ्ाने पर जब उह सदेश देने के लिये कहा गया, तो उहोंने एफ 
सदेश तेयार कया | भारत की उसे खूसट सोपडियों म डा० मेघनाथ साहा 
नहीं है, जो टसरे देशों मे जार अग्नेत्री को सर्वे-सर्वो मानने में जातीय अपमान 
हा ख्याल नहीं करते | उहोंने अपने सदेश की अग्रनेजी कापी घुभके देर 
क्हा--मैं नरीं चाहता, कि मेरा संदेश अग्नेजी म जाय । इसे हमारी भाग्तीय 
मात्रा भे होना चाहिये--चाहे हिन्दी में हो या बगला मे, स्ति में पसद 
करूँगा दि यह सस्हृत सं हो। उहांने कहा, हि इसे संस्कृत म अलुवादित 
कर यही चच्छी तरह छपरा रर दे दें | मेने अचुवाद तो कर दिया, किन्तु 
नाएी अत्रों की उतनी सन्दर छपा” का वर्टं ग्रवध नहीं हो सकता था, 
इसलिये उसे डावंटर साट रे पास मैज दिया। उनझा सदेश निम्न प्रसार धा-- 


लेनिनयाद में पर& 


मारत का अभिनन्दन 

«८ प्ास्त वी जनता, एस सां इफ्सठ बरस पहिले स्थापित बगाल रायल 
एमियाटिस सोसायटी और मासतीय वेंज्ञानिस परिषदों आर सभाझो के सघ के रूप 
मे रियित राष्ीय विज्ञान प्रतिकन की ओर से सोगियत समाजयादी गणराय सघ 
थी विज्ञान प्रकदमों वा अपने अस्तित्व के दो सा बीस बरस पूरा करने वे 
उपलक्ष सु श्रभिनन्दन बर्ता हूँ । बात दे पहिले भी विज्ञान भर साहित्य के 
कैत्र में अवदमी ने जो सफ्लताएँ प्राप्त वी थीं, उहें परिधान व॑ इतिहास में 
सुनहले श्रत्रों मं लिखा गया हे । मारतीय विया दे चैन में रूसी अतिमाया की 
अद्विताय देन, राथ थोर बोपतलिंक के महात्‌ बेंदिक जोश बो-जों कि 
लेनिनमाद में करीब सचर बरस पहिले प्रसशित हुआ--मारत बद्य इतनब्नता 
पूर्वक याद जरता है। घोढ शास्त्र के महाद्‌ विद्यान्‌ अरदम्रिक श्रेवोस्वी-- 
जिहंगे दो साल पूत्रे निर्माण प्राप्त किया--ती गमीर देना रो भी मारत बच 
कतकता पूर्वज यांद कर्ता हे | 


“ब्रान्ति के छाद अफ्दमी यो जो घल ओर उत्तरदायिल्ल प्रदान क्या 
गया, उससे उसने रूस मे महाद्‌ टेबनोलानिक्ल मात लान मे बडा हो महत्वपूर्ण 
हिस्म| लिया । पिछले पच्चांस बरस मे सोवियत रूस ने जो सहल्वपूणर सफल 
तायें ग्राप्त मा हैं, वह भारत के लिये एक महती मरणा का काम दंती हैं । हमारे 
इंदयों मं वह इस बात की नई अआाशा था प्रेस्णा देती हैं, रि हम अपने 
विविध शतुओ--दर्िता, राग ओर निर्तर खायाभाव के समुक्त बल से 
लड़ | मारत सोगियत समाजवादी गयराय सध की गोरवशाली थार सफलता 
पूर्ण मिढ़ियों तथा राजनीतिक, थार्पिफ, टेकनाजोडिक्‍तन ओर घार्मिक 
इन चार असर वी जातियों में सोवियत समानवादी गणराज्य संध की गांरव 
शा साथनाओं के लिये साधुवाद देने में दुनिया के दूसरे देशों क साथ है | ! 

अपने सात महीने की तपस्या के बाद लेनिनमाद म॑ पहुँच कर 
पुराने मित्रों कलियानोफ, विस्तोली, छलेतिन आदि से मिल बर खुशी होनी 
ही चाहिए थी, किन्तु इस चात था छेद होता भा, कि अक्दमिक श्रेवीत्सो 


हर झूस में पर्ची मत 


पा बह असच्च मख थार वह गमौर सलाप थत्र प्राप्त नहीं होगा | अपनी सावियात 
भूमि थी द्वितीय थात्रा मैंने उहीं के निमप्रण पर थी थी। उत्त समेय में ईर्े 
ही महीनों रह सका था, लैरिन उतने ही में हमाही घनिष्टना इतनी बढ गई दी, 
कि मालूम हाता था, हम यूगों से एफ दूसरे ५ साथ ब्रत्यत धतिष्ट संबध गली 
आये थे | मेरे भाग्त लौटने के बाठ भी उनयरा बार पार आ्राम्नह था, कि * 
अबका दीर्धफाल क सिय्रे लेनिनप्राद थ्ाएँ | वह इसका पोशिश मी फर रे ४, 
हि इसी में महायुद्ध दि” गयां। रूस पर भी हिटलर न श्राक्मि्ण कर दियां। 
लनिनम्राद घिर गया | उस समय सावियत सरबार न॑ श्रपनी दूसरी बहुत शी 
कया तथा विया सबधी निधिया के सांप डाउट! अवार्सा जैसी पतिसा निधियी 
को भी हवाई जहांत से दूर हटाया चार साल है भर बाद उत्तरी क्जाकरतीने के 
रम्य स्थान वरेवा म्‌ उहोंने अपनी जीवन-लीता समाप्त की । 


में युनिवरसिशे को प्रोप्ेसर नियक्ष हो गयो भा। झब पह़िती 
सितम्बर तर + समय थी सुझे मात्रा की तेयारी तथा दूसरे कामा मे बिताना था। 
प्रोफेसर से चांशा कौ जातो है, मि बेटे अ्पर्त अधुसधान का काम भी करेगा, 
जिसके लिए उसको समय मिलना चाहिये, इसीलिये समय देने में इसका झयात 
रखा जाता है | घ॒े हफ्ते मं धाग्ह घट पढाना थां। जिसको मी इस तरह से 
शा गया था, रि तीन दिन ही युनियर्तिटी लाने की जरूरत पढ़े । ऐजियार का 
टिन तो साधाग्ण छुट्टी का धा हा । 

ल० श्रोर्वोस्फों से मरा जा सबंध या, उसके वारण डाक वरानिकोत का 
भाव मर थ्रति पहिले कुछ था नहा घा । उनका चोर टा० श्ेवास्वी का पृद 
सर्प” सी थी | उनकी यह मालूम नहीं या, कि में इनके पाम फ्ो बडे मह्छ वी इंष्टि 
से देखता हैँ । बरामियोक ययपि सस्झत थ्रौर पश्चिम वी दूसरी पुरानी सापाओं के मी 
अच्छे वरित हैं, लेकिन उड़ोंने अप चनुसधान का दाम थधिकतर थाधुनिक मारतीय 
आपाथा---रमनी, हिन्दी चादि क बारे में क्या है। पश्चिमी देशों म सरहत जैसी 
थाचीन भ्गेर शत भाषाओं के चनसधघान थी ही उच्चश्रेणी ता समसा जावा है | 
इसलिये टा० वरात्िकोफ के अनरुधानों को पुराने «ग के विद्वाद्‌ उतना महव महों 


लनिनयाद में हट 


देते भ॑ | झिलु यह टीर नहीं था ग्राउकल जावित मात्रा का मां माधातच, 
इतिहास और समाजशारप्र के श्र्मधानों मे बहुत महल है। में खर्य हिन्दी 
साहित्य का शक शक टटरा, फिर कस हो सकता था, दि में डा० वरानिकाफ 
के काम को मह्व ने दता । लेविन बट समसते थे, कि उा» भेसध वी ताह 
दीरत, सस्हत का पंदित भौर सस्तत-सबर्धी अनुसधार स संबंध ससनेवाने 
तिम्बती और पाली साहिय का विशेष होने से भरे माव शी उनके बा ये 
प्रति बसे ही होंगे | ह० वरातिदीफ बढ़े प्रतिमाशादी दिद्वात्‌ हैं ओर साथ ही 
घड़े परिष्ठणी मी । तरुणाई भे उबर उ्ें गेमनी माता ये रु्यन था शाक 
हुथा, तो गितमे ही दिन रोमनियों क डरो में बिताय । लेकिन बढ़ बड़े लखालू 
प्रहति क हैं | बाज बच्त तो भालूम होता, दि उप मुँह से जान ही नहीं है 
मैं फिले भी उनसा कुछ १तियों को पढ़ इुता या थट श्रव की तो थौ( बदन 
तथा साथ बाम करन का सारा मिला था, इसलिये में उनदा शऋणसक रहा । 
प्रीन तीन महीने की इस छुठ्री मे रूमो साधा भौर दूसरी पुस्तवी वे 
चप्ययन के भ्रतिरिक्त कछ इधर उधर पूमना, लेनिनमाद २ सिन्त मिथ्ष स्पानों 
फ्रो दसना तथा मित्रा से मिलना यही यास् था। हुवा अ्गरत में यथपि 
विश्वविधालय बद हो गया था, किन्तु अध्यापक थीर तिया्थियों यो पुरुयों 
की अ्रावश्यक्ता छुट्टी के दिनों म मी हो सकती है, इसलिये युनिवर्मिटी थे 
आच्य श्रीर दूस विमागों के पुरतकालय बरायर खले रते ये | इससे पुस्तरों का 
बड़ा मुंगीता था। युनियर्तिये का एक ३द्रीय पुरतरातय था, फिर उसके 
विमागों के अलग अलग पुस्तकालय मी थे । जिनर्म से हमारे आन्य विसाग 
पुस्तवालय मे चार लाख से मी ऊपर पुस्तकें थी। तुलना शीजिये इसे 
इलाहाबाद विश्वविधालय + पुरतस्ालय से, जिम्तम पृस्तव्ों को संख्या मुश्स्लि 
पं थावे लाख है। पुस्तकों के प्रिलेतिल म॑ में चंक्सर प्राच्य प्रस्तरालय मे 
जाता था| सोरे विश्वतरियालय मे छान्या-य था। जब हातों में सड़कों की 
सख्ये! पंउ ओर बीस ऐेर्द्ा हो, तो पुछ्कषतय क॑ बोर में क्या कहना है-- 
पुलसालय ता पाप तौर से झिया का पिमांग तममा जाता ह । ३० झताई 


द्व्र रूम में पत्चीत मार 


यो में पुरतसालय मे था, वहाँ का महिलायें पत्र मं छपा एक बहाना को | 
गौर से पढ रही थीं | उहान आग्रह पूरे लोला जो सी उत्त पढ़न वो वहा 
म मी दो महाने म क्छ वुछ टो टा कर पढने लगा था थार दुद दूसरों ने भा 
सहायता की, इसलिये क्हानां का सरांश मालूम हो गया। फहानी का नार्यके 
एक सैनिक श्रफ्सर युद्ध ज्ञेत मं था । वहां कसी तरुणी से उसका प्रेम होगया। 
लडाइई के समय तक तो दोनों प्रेमी मिलते रहे | लडाइ खतम हो गई, सनक 
घर लॉटने लगे | श्रफ्सर घर आया | तरुणी आशा परती भी हि उसका मम 
अवश्य उसके पास आयेगा, झिन्तु देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब नहीं भराया। 
तो तरुणी अपने प्रेमी + घर पहुँची | देखती है, वहा एक ४२ वर्षीयांप्रोटा 
अफ्सर वी पनी भाजूद हे । वह बहुत निशश हुई ओर अपने प्रेम का स्मरण 
दिलाते हुए अठनय विनय करने लगी, मगर अफ्सर श्रपनी श्रोढा पनी वी 
छोडमे के लिए तैयार नहीं था। उसी एक लटकी बच गयी थी, दो बच्च 
लेनिनम्राद के घेरे के समय मर छुक थे | अ्रफ्सर अपनी पनी को छोड़ कर उसे 
असहाय बनाने के लिये तैयार नहीं था । तरुणी को सायधान रहने वी शिक्षा | 
मिली और पुरुषों वी निःठुस्ता के लिये गाली दते वह घर लांट गयी । | 

सारी महिलायें इतने चाव से उस क्हांनी को क्‍यों पढ़ रही था ? चार 
साल के खूनी युद्ध में ल्ली कहों झोर पुरुष फ्हों बिखर गये ये | बहुतसे सैनिरों के 
चस्िवार गाव छोड फर॑ दूसरी जगह चले गये थे, जहा से मेंट-सुलामात वी तो बात 
ही क्या चिट्ठी-पत्री भी छुश्क्लि से थाती थी । ज़्तिनी ही ब्लियों ने समझ; लिया, 
फि हमारा घरवाला अब जीवित नहीं होगा । उक्त कहानी जैसी घंटनांयें हर जगह 
पायी जाती थीं | वैर्थो के सेनिक पति मे लाम पर जा दूसरी तरुणी से प्रम्न कर 
लिया ओर वेचारी मुँह ताझ़ती रह गई । जेनिया का पति मी नये श्रम में फँसकर 
न जाने कहां चला गया। श्रत्ञा का पति महीनों से पत्र नहीं मेज रहा था, इसलिय॑ 
वह भी चिहतित थी | इस कहानी म॑ एसी अमाग्री पत्नियाँ क पत्त का समर्थन 
क्या गया था, इसालिये उ्टानी इतने ध्यान से पढी जा रही थी। 

अगस्त के पहिले हफ्ते म हमार॑ मरान क॑ पाजे की क्‍्यारियाँ बड़ा हरी 


लेविनगाद में नर 


मरी थीं। यत्नपि सेतिहरों मं स वृद्ध ने परिश्रम ही नेहा अधिक क्या था 
बल्कि श्रच्छी खाद के साय दिमाग भी लगाया था। जिन्तु लोला ने तो किसी 
तरह स॑ फावड़े से जमांन को ख़ुरोच कर उसी तरह आलू काट कर द्वाऊ दिये थे, 
जैसे बाढ़ के हटने पर बढ़ेया यल्र (मुगेर जिला) क॑ सिसान साल में एक 
ही बार हल बेल लेजा कर बीज डाल आते हैं भर फिर काटने के ही समय 
उसका ध्यान रखते हैं। यथपरि मकानों के सोमेट के चूरन तथा दूसरी चार्ज 
मी हमारी क्याएियों में पढ़ी थीं, लेकिन जमीन स्वमावत 3र्वर थी, इसलिये 
आलू भी ही दो-दो तीन तीन तोले के हो गये थे ! 
मे अगस्त को शाम के वक्त ११ बजे रेडियो ने कहा--अंमी हम 
मास्ती से एक महत्वपूर्ण खबर देने वाले हैं। सोला ने पूछा--क्या महत्पपूर्ण 
सबर होगी ? मैंने जगा मी विलम्त्र क्ये कह दिया--जापान के साथ युद्ध 
घोषणा | दो मिनट बाद ही मारे रेह्ियों को युद्ध घोषणा करते सुन कर 
खोला को बहुत भराश्चर्य हुआ | पूछा--उस तुमने बतलाया ? मैंने कहा-- 
/इहुपू ( हिल) होने का फायदा क्या, यदि में इतना मा न बनता सकू १? 
“हीं नहीं, सच बतायो ! 
भेंगे कहय--यह कोई जोतिस का चमत्कार नहीं हैँं। भन्तराष्ट्रीय 
परिस्थिति ऐसी ही है, वलिन में मित्र शक्तियाँ के प्रतिनिधियों ने रतालिन कां 
मांगों का समर्थन किया है | इगहौंड की अतराष्ट्रीय नीति में मी परििर्तन हुआ 
है| चीन के प्रधान मंत्री और विदश-मत्री दो दो बार मास्को पघार झे हैं । 
मंगोलियां के प्रधान मनी का थ्र्मां अमी मास्तों म॑ं श्रागमन हुआ | हिटलर के 
पराजय के बाद जापान वी पराजय निश्चय है। पर्त्ी यूस्प में जिस तरह रूस 
ने अपना ग्रमात्र बढाया; यदि पूर्वा एसिया में भी वह अपना श्रभाव उसी तरह 
बडाना चाहता हे; तो चीन से भगाकर जापान से थ्टना रिक्‍्वाने के लिये 
हूस को उसके व्रिरुद्ध युद्ध घोषणा करती आवश्यक हूँ । 
बाहरी दुनियां की सत्र जॉनने वां सांधन इस वक्त मेरे पास केयल 
स्थानीय रेडियो थीर रूसी देनिक थे । भाषा की कठिना” के कारण बहुन 
भायापच्ची करन पर भी पचास अतिशत से श्रधिर में नही संसभ पीता भा । 


९->नुूना-तेल-लकड़ी 








च्ूव तेल लफ़्डी मानय का सबसे बडी समस्या है। देयता इसीलिय॑ 


महुष्य से बड़े हैं, कि उनरो सून तल लकी को चिता नहा ह। भारत मे तो 
आज (१६५१३ झत म) युद्ध क छ वर्षो वाद भी यह सबसे बडी समस्या है | 
राशन मे पयाप्त चोतें नहीं मिलती, जान पड़ता हें श्रत्र श्रतिथि सेवा धर्म इस 
देश स॑ उठ जायेगा | ची्ज॑ सभी मिल सकती हैं, यदि श्राप दुगना तियना 
दाम देने के लिये तेयार हो । खनेन्‍्पांत वी चीजों म शुद्धता का समाज्ञ हो 
नहा ह | मैं श्रपनी दूसरों रूस यात्रा स लादने समय अ्रफ्गानिस्तान झ्रार रूस 
का सामा १९ अयरेयन बतु नदी क दाहिन रिनारे पर श्रवस्थित तेग्मिज्ञ मगर 
में हरा हुथा था | यापार के मिलसिले मे बुद्ध अपगानां मां उसां स्राय मे 
टह( ये | बचारे हलाल टयाम का वियरार कर ऊ मांस तथा बडतसी साने वा 
खौतें चपन साय साय थे, क्योंकि वह जानते थे कि सोयियत सध्यणएत्तिया मं 
यधपि चब मी झदुल्ता, राम थार कीम जस ही नाम सुनने म थाते हैं, किसु 
वहाँ अब हताल रिय हुये जानवर का गाश्त मिलना मुश्ऊिल है | लकिन घरका 
छाया गोरत कितद टिन ठहरता । जब वह लगम हागया, ता हस्हें बिता पी | 


नून तेल लकडी ह्पू 


वह ऐमे देशर रहनेवात थे, जहाँ श्ादमां अमी पूरी तोरते घासखोर नहीं बना 
है। सरायर चाकीदार से मिन्नत करने पर उसने बढ़े तपाऊ रा कहा-- ही, हम 
कजखोज़ से ताजा गोरत स्या दने हैं! मैंने चौजीदार से हसरर पूजा-- दोस्त, 
तुम कलखोच से हलाल गोहत लया दोगे ₹ 

उसने हँसते हुए फहा-- वेबजृफ हैं, जानवर को तकलीफ दे देकर मार 
के जो गाश्त तैयार हो, उसका हलाल पढ़ते हैं । थब ऐसे मासनेवाले हमारे 
देशम शायद बोइ सुलटा ही हो | इसी तरह हमारे महा भी भ्रमी शहरों क कुछ 
लोग शुद्ध घा वी बात करते हैं झंए शुद्ध घी के नामपर उत्को मिलता हैँ श्रणुद्र 
चनस्पति | हिमालय क जौनसार श्रां/ जोनपुर जसे सीधे-सादे पहाडी मी जब टिन 
के रिन दतदा रुस श्रमिग्राय स ढोग लिय॑ जाते हैं, कि दूध में इस मिलासर 
मक्खन नियाल क घी बना ले थोर शुद्ध घी + नाम पर दुशन दाम पर बायू 
लोगों यो बच ढेग तो हमारे नोचे के श्रधिर होशियार नागरिकों और आभीणों 
चो बात ही क्या करनी हे | में तो मानता ह-- यदि दलदा हो खाना हे, तो 
बंवग्‌+ बनकर धां के नाम से क्या साया जाये | 


में रुसमे, जर्मनी की लड़ाई के समाप्त होने के थोडी ही देर थाद पहुचा 
था | रूस का अनदायिका भूमि का बहुत बड़ा भाग जरमनो क हाथ में चला गया 
था । श्रव उनसे हाथ से मुक्त हो जाने के घाद मां वह युद्ध फी घसलीला के 
काग्ण अभी इस अत्रस्पा मे नहीं थी, कि पहिले का थ्राथा भी श्रन्न दे | लेकिन 
रूमियों ने “ श्रविक अन्न उपयाधों ” का मज्ञाक बरके श्रोपेग डा पर करोड़ रुपया 
बेजर खर्च नहीं स्था, बल्कि उहोंने अन्न उपत्ाने के लिसे नहगें + पानी श्रोर 
सादकी आायश्यकता होती हूं, ते समभ कर, उस ओर पूरा ध्यान टिया | बाबर 
का ज मभूमि परगाना के इलाऊ के जसानों ने कहा-- हम अपना आगर ( गारौरिक 
परिश्रम ) देन के लिये तैयार हैं, हम इजिनियर, थौर सिमे- लोहा श्रादि सामग्री 
सरकार दे, तो हम यहां एस बर्डी नहर सोद ठालें | सर्तर ने इजिनियर थोर 
सीमेट-दोहा लकडी का ही इतताम नहीं कर दिया, बन्कि देश + जम भा मृत्यु 
के बोच मे लघ्सते रहने के समय भी अपनी था के सामने से विद्या आर 


5 
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द रूस में पच्चीस मात्त 
कला क॑ महल का हट्न नहीं जिया | उ दान कुछ इतिहासस्न झ्ार पुरातनतत री 
यहाँ मैज दिये, किसाना की सममने के लिये उनका मातृमाबाधा में छोट छा” 
पम्फनैट छापरर बाँटे, जिसमे कहां गया भा-- साधियो, ध्यान रखना यह ना 
उस भूमि पर से जा रही है, जहां से मि चीन से युरोप ज्ञानेवाता रेशमन्यध ढेढ 
हजार वर्षों तर चलता रहा | उस समय यहां अच्छे ब्रष्छे नगर थे, जो पीछे भे 
लडाइयों में ध्वस्त हो गये | यहां पर एसी ऐतिहामिक पुरातालिक महत्त वी 
चीजें मिलेंगी, जिनसे हमारे इतिहास के ऊपर नया अवाश पऱेगा, इसलिये खुदाई 
करते समय ध्यान रखना, जिसम यहां से निकली कोई इट, मृत्यात, मूति या 
आर पीई चीज पावड़े कुदाल से ट्रय्ने न पाये | इतना ही नहीं बल्कि सरवार ने 
पुराताल्िक सामग्री इक्टूटा करने के लिये वहां बाईस खोरिया रखीं, जा 
सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुचातीर्थी । फर्गोना जेसी ओर मी गितनी 
नहरें लड़ाई के सम्रय में सोवियत राष्ट्र भ बनाई गईं, जियके कारण कहां 
अपन वी अपज्ञ बढाने में खूब सफ्लता मिली। राशन वा अवध इतना 
अच्छा था, कि आदमी के लिये श्रावश्यक चीज़ें सस्ते दार्मों भ्न मिल 
जाती था | जुलाई का जो राशनकार्ड हमे मिला था, उसमे महाने मर क 
लिये निम परिमाण में चीनें मिलती भीं-- 


चीना ६०० ग्राम २० (ग्राम के १८ हकड़े ) 

नुषा ( खिच्ी क लिय गेह या चना ) ६६६० ग्राम 

मास मछली १८०० गम 

मक्खन ८६०० ग्राम 

रोटी (काला) १५४०० ( ४०० आम क॑ इउ्तीस कड़े ) 

शेदी ( सफेद ) ६९०० ग्राम | 

यह हमारे जेस वयस्कों के लिये थे । इगर जेगे पाच छ सालक बच्चों 
के लिये चीजें निमर प्रकार मिलती गीं--- 

ब्रुधा १२०० आम 

मकान ४० आम 


गन तेल-लकडी ड्छ 


गये ( काती ) ६२०० 

मैड ( सफ्रेद ) ६२०० 

चांनी <०० ग्राम । 

बढा का ब्रतिमास २२ १ किलोप्राम रोटी मिलती थी, थोर बस्चों को 
३४ स्विम्राम--क्लाम्राम हजार आम या भराय सवा सेर के चंशाबर होता ३ । 

चार बताय था बढ़ा नाम निशान नहीं था, क्याकि श्रपनी उपजाई 
चीनों क अतिरिक्त दूसरे का चाजों को सरादकर चथिर नफ्रे के साम बेचनेवाला 
रअनिया) अपराधी समझा जाता था । राशन से चीजें सरती मिलती थीं, 
लक्किन यदि करे? राशन से ग्रतिरिक्त सरीदन चाहता था, तो उसके लिये सररार 
ने रागनवाती दूरूनीं के श्रतिरित्त चहुत सा बिना राशन क्ष दुकान मां खोल 
रखी थीं, अहां श्रादमी दमसनी बीस-यनी कामत पर चाहें जितनी मात्रा मं 
चौड़ी को ले सस्ता था | इसी तरह श्रगर कोई अपने राशन का चाज को बचकर 
घदले में दूसरी चाज खरीदना चाहता, तो उसमें पोई रुज़ॉयट नहां थी । 
आप मिट क शाकान हैं थ्रार दूसरा चौनी का शोकीय हूं | श्राप श्रपनी सिगरेट 
का हाट में जारर किसी थ्रादमी को आस थने दाम पर दे दौजिये, थरोर स्वय भी 
चीनी की इच्छा न रहनेवाने श्राइमी से वोस-पद्चीस गरने दाम पर चाना खरीद 
लीजिये ! चाजों में मिलावट करना वहां ससव नहीं था, क्योंकि जनता दे खाथ 
मे मिलावट करना भारा अपराध समभा जाता था, जिसके दड से थ्रादसी अपने 
को किसी तरह भी बचा नहीं सकता था । राशन वी दूखना ओर हाट वी 
(€ रोने ) अथवा कलसीज ( पवायती खेती ) वाली चीजों के दामों में फितिना 


आतर भा यः भें यप्ी गम छदाई १६४५ को डायसा से देता हे--- ( दाम 
रूयन मे हैं ) 


चार रायः रीनक या क्लतपोज 
मास श्स्लि श्र २४५० 
मछली 28 श्र 


मकयन ५ र्छ ड०० 


् रूस में पच्चीत मात 


पनीर ( अमग्सिन ) श्हे 44 हज: 
€ देशी ) कर ३१ 2) 
चीनी धर ड र्ण्ण 
श्रडा ( दजन ) हू ५० ह्ष 
राटी ( सफेद ) श्क्लि रे ह३ २० 
रोटी ( काजी 2 ८ १२१५० #२« 
क्र्पा छः 5 

चावल ड़ द्ू २० श्ण्० 
आलू हे २ ६० 
कपुस्ता (सट्‌टी गोमी) ह. ३१ <०. हे० 
चब्रीत / सोया ) है ४६० 4० 


मना ( जी चूर्ण ) शक है ४०. छल 
इसी श्रकार बख्र मी राशन श्रोर बेगशन का भा-- 


ख्री पोशार ( रेशम ) ३०० १००० 
स्री-पोशास ( सूती ) ६० 

गोलोस ( यूट ) ग्ड्‌ १०० 
मोजा ( रेशमा ) २० १८० 
मोना ( सूती ) ड ० 


वहां कम से कम वेतन वाला दाइन्तीन सा रुबत महान मे पाता 
था, शरीर प्रयक धर्म ऊम स कम दो कमानेवाल॑ तथा साथ ही तीसरी या 
चोथी सतान के बाद का खर्च सग्वार बदाश्त कली थी । लचाई के समय की 
असाधारण अय्स्था म राशन क कार्ड यो दसने स॑ मालूम होगा, मि मत्य का 
अ्त्यावश्यक साने-कपड़े जेसी चीतों को चहुत सरता रक्खा गया था ] बहाँ के 
शामक अच्छी तर जानते थे, कि राशन मे जो चीज मिलती हैं, उतन ही ते 
फितन ही लोग सतुष्ट नहीं हो सड़्ते | जिनके पास अधिए पेसा हे, वह थार भी 
खौ्े सगंदना चाय । यदि सरसाग उनती अतिरिक्त इच्छा और अतिरिति पेत 


नून तेल लरडी प्र 


का ज्ई ठोक प्रक्‍्ध नर्वी करती हे, तो चोर बातागे वा रास्ता सर आग्ैगा, 
इसलिये सरकार ने थपनी बिता राशन वी दुकानें भी खोल दी थीं | यदि शाप 
अतिरिक्त पेता सर्च कना चाहते हैं, तो थाहये इन बिना राशन की दूकानों में 
दस भीस युना दाम पृकाश्ये थोर श्पनी मनचाही चास ले जोहये। शायर 
सृछ तोप इन मिना रामनवाली दूकना की बात सुनकर कट कह उज्गे-- यह 
ता सरकार स्वय चोर बाजारी करने लगा | लेडिम सरकार ने आपके पसा सर्च 
करने थे सिग्रे मजबूर करती है श्रोर न दस एुना वीस-युना दाम कसी चोर बाजारी 
सठ के पोरेट में जाता है | यट अरबों रुप रमा ही कर सरकर की बढ़ा बड़ी 
आधधिक योजनाथों में खर्च हाता हे, जिसमे सारे देशकी सग्पत्ति बढ़ेगा, 


उपञ्र थे वृद्धि से चीजों का दाम घत्या, थार पूर लाम उसने का भापको 
सांग मिलेगा ( 


भोजन फ्राथन्रध लोग अ्रपन घर में फाते हैं ( विश्शरियालय सी 
पाइस चासलर मरिलि को भी शाप रोज अपने परकशरण ऊन परिदय देने पायगे । तो 
सी ऐसा प्रबंध हे, यदि झ्राप स्मि दिन या बसबर धर्म खाना न बनाना चाईें, 
तो आपनो श्रपना काई देकर सरता थोर पुष्टिकारक मोजन मिल सकता हे । इससे 
लिय॑ हरेक मुद्र नेम साम्रहिस मोननालय हैं । काना थ्रोर रिश्यवियाएया 
जेती मरधार्था में भी अपनी श्रपती सामृद्रिक सोननशालाव तथा दूरेत ( उपा 
हाग्ग्रह ) हैं। जून ( १६४५ ) मे हमने जिश्वविद्यालय है भोजनालग के पटरस 
पं चखने का दिचार क्या । सत्रा रूबल ( बार आना ) में सूप भ्रीर शासा 
< मर्कबन सहिते चीना की लिचझ ) तृप्त झेनेसर के लिये मिली । जहां एक 
ओर दम राशन टिकट पर बारह भाने में पेटमर मोजन कर सकते थे, बहां राशन 
लिना सभ प्रेर सांस के लिए २/० रूवल, सवा सेर मक्त्यन के निये ४०० 
रावत, सदा सर चरनी लिये ३०० रूवल, सर सर चीती के लए २० रूपण 
दनां पडता ! इन दोनों तरह के मतों को देखकर मेरी भी यस्त परित चक्गईः 
थी, लीन जब मैंने देखा मे राशनकार्ड पर आत्णी डाई झुजल में दो वक्त 
पंयमर सा सकता हे ग्र्भात ३८ ४० रुपये मे महीने सर शोनन कर सकता है, 


छ० छूप में पच्चीत मार 


तो सारा संदेह दूर ही गया । वहा कोई बेसार नहीं था, यही नहीं बाकि की *ै 
विग्रे जितने श्रादमियों पी थ्रावश्यक्ता थी, उतने मिलते नहीं थे | 
१६४६ वी बात हे । पूरच पच्छिम दोनां तरह की तड्ाहयाँ खत्म हैं 
घुसे थीं भोर सोवियत जनता अपने पुननिमाण के कार्य में बड़े जोह से 3] 
हुई थी | हिसाब लगाने से मालूम हुथ्ा, कि कई लास ऐसी थियां हैं, जा सी 
काम न कर अपने पति था दूसरा को कमाई पर जोती हैं । यदि उत चाल 
पचास लाप्त कामचोर भोरतों को काम में लगाया जा सक, तो हलक कामों है 
हटारर चालीस पचास लाख पुरुषों को ग्रविर मेहनत के कार्मों 
लगाया जा सकता है । यह सोच संस्कार ने नियम बच्चा टिया हि श्र मे 
उर्की लोगों को राशः कार्ड मिलेगा, जो सि डरिसी राष्ट्रनिमास के कार्य मे तो 
हुए हैं, श्रयवा स्वास्ष्य, वार्धक्य थादि के कारण काम यहीं कर सकते । मेरे परत 
में एक जारशाही युम' के मध्य्ित्त कुल भी श्रांढा मी थीं । पुराना सँस्वार था 
इसलिये काम काने की जगह भिंगार पयर #के उपयास पढ़ना उठें श्रधिर 
पसद भा | इस नियम के लागू होते ही उठ काम करने के लिये मनबूर हंगो 
पद्ठा, क्या कि अब पति की कमाई से पद्धह बीस अना दाम देकर शेट+मकरर् 
खरीदता बस की बात नहीं थी । हजार गाली देने हुए बेचारी का काम करने के 
निय जाना पड़ा । काम भी कोई सारी नहों था | जिसी दफ्तर से लिखने-पढ्ने 
अथवा किसी राशन या बराशने ही दूवान मे बेसन के किये कर घंटे दे टेना 
क्वो था । 


है मै १० 


५->प्रीफेसरी 








] 


झुकूबवी बार लेनिनप्राद विश्वविद्यालय में सुक सरात पदाने <॑ लिये 


निमत्रित रिया गया था । पहली बार में १६३५ में जापान से लो”ने वक्त याही 
रूस की यात्रा खड़े खड़े पर झाया था | उस समय मरा वर्डा के विद्वानों से 
फोह संपर्क नहीं हो पाया, धरयोंक्ि मारफों में एक दो दिन से श्रिक में ठहर 
नहीं सका था | पान में झते समय ( १६४३४ में ) ओ० सेलबन लेगा ने ड० 
सर्ज ओऔल्दनबुग के नाम एक परिचयप्र दे टिया भा, कितु में उस ससय रूस 
नहीं जा सका | डा% श्चेवारकी की पुस्तक से मं परिचित था थोर मरे मय 
त्तपा तिबत की खोज़ों से वह भो परिचित थे, इसलिय॑ हम छोगों वा पत्र 
च्यवद्भगार द्वारा परिचम ही नहीं धनिश्ता स्थापित हो चल थी । जम १ ३१ में मै 
भास्दो से लेनिनग्राद नहीं जा सेका, तो उनको बहुत अफसोस हुआ था [ 
उजाने १६३७ म्‌ विशेष श्राम्रह से अक्दसी की ओर से निमजित करके घुके 
चुलवाया था, हि्तु कइ कारणों से में वहां कु ही महीने रहर सर । अब युद्ध 
के सम्रय ठौसतो बार फिर मेरा जाने का इरादा हुवा थीर डाक्टर ३ वर्बो सपी के पूछ 
अयलत्या के कारण लनिनमाद युनिवर्तिय ने धुझ्े सस्हत पढाने + तिये बुलाया भा | 


छ्रे स््स में प्च्चीत्त मार्भ 


अ्रव्यापन वा काम मैंने थोड़ा ही क्या था| मारह में जहाँन्तीं एयाई 
साल सस्कत के पढ़ारे के त़िय्राय लंका में अवश्य ठेढ वर्ष से उपर छत 
पढाता रहा | लेसिन यहां में यूरोप की एक बहुत प्रतिष्ठित युनियर्सिय में श्रापुतिर 
टेग से सस्तत पढ़नेवाल छात्तों का भर यापफ धना भा। उसमे मी माल 
न में सरहत को बना सकता भा, क्याकि विद्यार्यों श्रमी सस्त द्वाग पढ़ाने पे 
समभ नहीं खते थे श्रीर न थग्रेजी हो वो | यथपि अग्रेजा समा बुछ शुठ पं 
थे, किन्तु उनया झ्ञान अत्य॑त श्रल्प मा । में साधारण विधायियों के अति 
वहां के श्रव्यापर्ों वो मी दर्शन या काव्य के ऊच भय वो पढाता था, तिरे 
ससहत अपश्य सहायक होती थी | माध्यम की कठिनाई पहिले साल श्रयृश्य छी। 
क्‍्च्ति वह ऐसी नहीं थो, जिससे कारण छात्रों यो नुक्सान होता । मेरी मार्या 
*शुद्द नहीं मी, कहीं कहाँ वह खिचड़ी मी होती थी, जिसम कुछ श्रप्नेनीयाँ 
सात्रगण सस्हत के शर्ब्दा वो चातरर बोलता, बितु नहांतक छात्रा व॑ समरभने 
का सवाल था, उसम कोई दिक्कत नहीं हुईं | पहिले साल मैने प्राय प्रधम वर्ष 
यो नहाँ जिया | अगले साल उन छात्रा को भी पढ़ाने लगा | छात्र कल्मा गलत 
होगा, क्‍्याकि सारी युनिवर्सिर में दो सैक्डा सडक होन का उल्जस मेरी डायरी 
मे है, समय्र हे २० की एक बिददी छूट गे हो, तो मी पाच छात्रों म चार या 
लडयी होना बतलाता हे, > लड़ाई की बनह से विद्यालय के थानों + उपर 
क्या प्रभात पड़ा था । पह़िले साल तो पचम चर्ष मं वोह छात्र नहीं था | चतुर्थ 
बष मे दो लदमिया थीं | तृतीय मे मी लड़कियों ती सरया अबिक थी । 


सोब्रियत शिक्षात्रणाली मे सात वष वी पढाई अपनी मातृभाषा मे 
सोवियत क॑ हरेक लटम और लदरी के लिए अनियाय हैं | अनिवार्य शिक्र 
चौदहयें वर्ष के साथ समाप्त होती हे । रिर तीन वष वी शिक्षा के बाद हाइ 
स्कूल का पढ़ा समाप्त होती हे | यद्यपि हमारे यरं का तरह दस साल में बहा 
भी साध्यमिर शिक्षा समाप्त होती हे, कितु दोनों के ज्ञान में बहुत अर है ! 
सोवियत के सात साला की पडाई मे ग्रिदयार्थी का विपय शान हमारे यहा के हाई 
स्पूल के बग़बर होता हं ओर हाइस्स्ल की दस साज जो पढ़ार तो हमारे या 


ग्रोफिपरी ण्रे 


+ कल्तेत के तृतीय चतुथ वर्ष मे क्रीय । इससे कारण यही हे कि बहा सारी 
शिक्षा अपना मातृमात्रा में होती हे | श्पनी मातृमाषा अत जिस माषा यो 
लग्फा बचपन से बोलता चला आया हे | इसलिये विदेशी माषा हे सायम से 
पडने मे वियार्थी का जो समय उस सापा पर अधिकार प्राप्त करते में लगता हे, 
परह बच ज्ञाता हे | इसरा यह सतलब नही, कि विदेशी भाषा बहा पढ़ा” नहीं 
नाती । हरक रुसों बातक वो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यरोप पी आधुनिक 
तीन मभाषाश्रा ( जर्मन, प्रेंच, योर इगलिश ) म से एफ को लना पदता हे | 
सोगियत शिक्षा प्रणाद्रा मे शिक्षा का भर्थ घोसता नहीं है । बड़ा धोसने या 
रने वी ओर परीक्षा में अबिक ध्यान नहीं टिया जाता । हमारे यहां की तरह 
वहा परीक्षा सआम ज्षेत्र का रूप नहा लेतां, जिसम आधे ओर दो तिहाई विद्यार्था 
क्तल मय जाते हों. । वहा परीक्षा के लिये न प्रश्नपत्र छपते हैं, भोर ने हतादा 
सन उत्तर वी कापियां खर्च होती हैं । चाहे ग्रारम्सिर कक्तायें है, हाइरउूल हो 
या विश्वविद्यावय, समी यो परीक्षाएँ अपने ही अ्रध्यापर लेने हैं, प्रश्न मी अब्ानी 
होते हैं | उत्तर दने ऊे लिये विद्या्यी अपनी सारी पुस्तक अपने साम रस सफ्ते 
हैं। असन म जो विद्यार्थी उहुत ज्यादा ग्रहपरिथत नहा रहा हे, उसका फल 
होना बढ़ां सभव ही नहीं है 


हासिल ( दशम क्या ) पास रनने के बाद वियार्या यनिय्सिटी मे था 
सैडिसल, इमिनियरी या टेस्नीक्ल कालेज! में जा सऊता हे । हर जगह पाच 
मात का वोर्स है| हमारी कक्षाम जो विद्यार्था पढने के लिये चाये थे, वह सन हाई 
स्पूल पास के श्राये थे | ससत उसी हारस्कल मे दितीय माया नहीं हे, 
लेकिन थ्राजवी जावित मापाशों मे व्यासरय की दृष्टि से सस्तृत से समसे नवदीज 
रूसी भाषा है, इसलिये रूमी छात्र छात्राओों गो सस्त पढने में कुछ सुमीता 
जरूर होता है | अब छान पहिले पहल देसते, कि उनकी भाषा के चश (यात्रा) 
ब्रात ( आता ), मात ( माता ) थादि शब्द सरक्त में भी हैं, तो उनको आश्चर्य 
ओर कहृहल होता था । लेरिन हड़सकूल पास करने के ब्राद स्सि घाद्र 
को झागे की पढा” के दिये तेनमा विषय लेना चाहिये, यह उसझो इच्छा पर 


५ 


या रूप में पीस मात 


निर्भर फरता है । हमारे यहा हाटस्कूल तक पा के लटका हो पहुचना मत 
हे, श्रांग तो असमत्र हे, लेस्नि वह के दान को इसझी सो” बिला हे नर 
हे | युनिवर्मिटी या फालन् के छात्रा में नब्बे भनिशन सरयारी छाजजृतति से पटी 
हैं | दस प्रतिशत वहा लटक हैं, निनक मां यराप अच्छा वेतन पति | 
इस प्रसार जिससी इच्चा आये पढ़ने की है, उसर सम्ने में कोइ आाविक उरितोँ 
नहीं हे । इसका परिणाम यह मी हाता है, किन चव सकनेवाले शक भी 
आर विश्यविद्यालय मे दाखिल हा लाते हैं | मन पहिली सितम्बर (१६४ 
को विश्यविद्यालय खलते समय प्रथम वष मे बराइम तेदस लड़ वडक्यां मो देखी 
तो वी प्रसनता हुई । फिल्तु थारे ही दिनों याद मालूम हुआ, कि रसम से हित 
हा “ये पढने थाये हैं | उनझा सरूत जेम रुखे त्िपय की तरफ कोई रहें 
नहीं थी, न भाषा सीसन का कोई शॉस था। पढिले का कोई तयादी तो थी है 
नहीं | म॑ सोचता था-- सरतार क्यों इतने पेसे इन छात्रा हें उपर बबांद कई 
रही है | मैं भ्रपन साथी अध्यापकों स बन्सि पूछता भी था | लेकिन, ढरे 
महीना बाद मंने देया, कि कला के सात आठ छात्र बढ़ा से छोटकर टूसरे विषय 
से चले गये | यथ्ववि कुछ रुपया या अवयय जरूर होता हे, लेकिन अतुर्भा 
द्वारा पराता रियर रिना, पता ही केस लगेगा कि कान छात्र भारताय विद्या था 
भापातसव वी ओर श्रागे बढ सक्ष्ता है | 


मिन्न भिन्न विपयों के अनुसार रूसी विश्वविद्यालय मे भी श्रलम अलग 
विमाप ( फॉसलतात, फेकल्टी ) हैं । तिनम एफ फेकल्टी प्राच्य विद्या्रा को हे | 
इम फंकनरी म मिश्र से जापान तक की भाषादा, उनके साहिय, *तिहास आदि य॑ 
पढ़ने का प्रब 4 है | रूसी विद्वाद्‌ पढ़िले फल तिस्वती साहिय द्वारा मारत से 
परिचित हुए । सोलहर्वीं सदा में ही रूसी गाय बलने हुए साइबेरिया +॑ भीतर 
पहुँच गया था । सतहवी अठारहर्श शादियों मे रूसेया या बांद्रधर्मी मंगोर्ला 
से परिचय हुआ, गिनवी घामिक पुरुकें प्राय तिन्त्रता भाषा मझाती हैं | इस 
परशग तिम्बती मापा से रूसी विद्वानों झा परिचय हुया शरीर पांछ उसें मालूम 
हुआ, हि तिस्नती मापा के विशाल सादिय का बहुत बच भाग सरहत ते 


ओफेसरी ण्य 


अखुवाद होकर थ्राया है. | फिर उनसा ध्यान सझत का तरत पया। अरार्वी 
शतानदी के अत से पश्चिसी यूरोग के विद्वानों को पता लगा, रि मास्त की एक 
प्राचीन सापा सरहत है, जो उसी बशती सादा है, सिसरे वशन थाजरूत के 
स्रोपीय लोग हैं । चॉप ओर दूसरे भाषातव वेतताया ने अपनी सोजा से 
अमदित्ध रूप प्र इस बात का निज्तय कग दिया हि सस्ते और भाग्त वी 
आग भी सरतजशा गआावुनिस भाषाओं या मुख सोत बटी है, जो कि ग्रीक, 
खातिन आग आउनि यूरोपीय माषाथा या | इस आरिपकार के सारण मृरेप में ७ 
भागे हलचल सी मच गयी आर वहा के विश्वविद्यालय अपने अपने यहा सरगत 
पढ़ान का प्रव घ पहने लगे ! यह जात जब रूमिया तो मालूम हु”, तो ” होते 
मी अपने विश्यविधालयों मे सम्कृत के पठन-पाटन का प्रत्रध करना चाड़ा। उस 
समय लैनिनग्राद वा नाम पितरुर्ग था और यही रूस वी राजधानी भी । 
निन्ती थोर सगोल सापाया का परिचय रूसिया से बहुत पहल से था थोर 
उहाँ के सारित्यों द्वारा बोद्धर्म से परिचय झरक उठाने ओद्धर्म पर पुस्तर/ 
भी लिखी | यह भी उऱें सालूस हो चुका था, कि बोदधर्म भारत से आया है 
ओर वहा का पुराना साहिय सम्हत में हे । परिले पह़िल लर ( आराउुनिक कि 

लिन ) नगर निवासी अशानिउन निक्तिन इंशन हो समुद्र मार्ग से दिव 
( काठियाबाड़ ) से उतर कर १४६७ $० से ब्रिदर ( बहमनी राजधानी ) मे 
पहुचा श्रोर वहा छ साल तर रहा ) निरित्रिन ने यध्षपि अपनी यात्रा के सबब 
मे एक पुस्तक भी लिखी, डिल्तु वह का भाषा-तवन्ञ नहीं था, इसलिये उसने 
भाषा के बार॑ मे अधिक परिचय क्गने मे सफलता नहीं पाई । लेकिन गेशसीम 
सेपेदीफ नामक एक रुसी गायक श्रठाद्धवीं सदी के भ्रन्त म लंदन के रूसी दृवावास 
में नोकर होकर गया था | उसे श्रग्रेजों से पता लगा कि हिददुस्तान में पंगोदा का 
जृत्ञ होता हे, निसको जग सा हिला देनेपर सोने की अशफ़िया भर पन्‍्ती हैं । 

फिलने ही थौर अग्रेज तरुणों का तरह गंगसीम मी इस्ट इंडिया कपना का बल 

चने १७८० ई० में पोर्ट विजियम (क्लक्त्ता) पहचा । पगोई वृत्त रे कहां 
मिलता, लेकिन उसने चपनो जीविंा के लिय्रे तरल में पुछ नादबशाद्ा 


७६ रूस में पच्चीतत मा 


स्थापित मी । बढ़ा नासयशाला में शायद चम्रेता के मोोरजन के तिए धरे 
नारफ भी सेले जाते है, जिनमे निरिता मांग लेता था, झिल उसने इतने प 
सनोष नहीं क्या । फलपतता में रहकर उसने बगता भाषा तीर सस्तत मो पी 
पिदेशा नाटयों को बगला मे अनुवाद करण सेन को कोशिश वी | निज 
पदहसातह वर्ष मात में दा । बह अपन साथ अरशर्शियाँ ता नहीं लेडिल 
घगलता श्रार ससतत वा ज्ञान श्रवश्य ले गया । लंदन में खारवर १८९१ #९ 
मे उसने भारताय मापा का एक स्यावरण लिख यर छपवाया | हत्र 
मे उसकी मांग थी, इसतिये बढ़ श्रपनी जमभूमि को लौट गया। श्राजम १४६ 
चर्ष पहले उसने ज्ञार ग्रलस्‍्माद मी झाप्नाम १८६०५ ६० मे नागरी मी यज्ल 
दाता । श्रान मी गेगसीम के बनाये वही टाइप रूसम इस्तेमाल किये जति 9 
यधपि बह श्राज पे टाइपा वी दृष्टि से मद्दे मातूम हाते हैं | गेशमीम न 
हिदूधर्म पर भी रूसी मे पुम्तके लिपकर प्रताशित कीं । 
रूसा सरकार संस्हत वी महिमा को सुनकर इतने से सतोष करने के दिए 
तेयारनहीं था । यगेप के विश्वविद्यालय घड़ाध्ड सँस्कत की गदियां स्थापित करते 
जाएंगे थे, रिरि पितखुर्ग >से पीछे रह सकता था १ रूसी सरवार ने मी रात्रते लेंज 
( १६०८-३६ इ० ) को सरतत पढने के विए छात्रद्नति देवर बाहर मैन, 
उमने प्रसिद्ध भाषातवन्ञ बॉप से बलिन म॑ सस्ृत पढ़ी | स्वदेश लोगने पर 
पितखुर्ग ( ल॑निनग्राद ) विश्वविधालय मे सरहृत का गही उस तयार मिली | 
श्र३२५ मे यह सस्हृत था सथम प्रफ्िसर नियुक्त हुश्ना | यधपषि तरुण लैंच २५ 
चर्ष थी उमर मे ही मर सया, लेकित उसकी परुम्पदा ठटी नहीं । पेज ( मय 
१८७६ ६० ) | कॉलोविस्क ( १८७२ ) , शिपूनर ( १८१७ ७६ ई०), 
बोधलिंक ( १८१५-१६०४ ६० ) + मिनियेफ ( १८४०-६० ) ओलूदेनवु[ 
(१८६३-श्ध्३१४ ) + श्रेवोस्की (१८६६-१६४३ ) से लेसर गाज 
बग्मिरोत तक सरकतत प्राफ़ेसगें की परम्परा चली चाती हे | प्रथम सम्हत प्रोफेसर 
दे के ११० बष वार में बर्य एक मातीय सख्त ओरेसर नियृक्त हुआ था| 
, जब मेरी अपँजणा अपने लाता को अच्छी तर समझ साब्ता था, दिल्तु मेरे 


ओऔफततरी ७७ 


छात्र घात्राप अपने प्रापसर को बातों का कम ध्यान थार रूषि से सनते थ ) 


आनकल भारत से सभी स्पूता थार विश्यरियात्यों के थष्यापक विद्या 
वियों से तंग श्राये हुए हैं | उसदिन एफ तरुण विद्वान से बाव हो रे थी । 
अध्यापड़ो करने वी बात कहने पर उ्ेने कान पकड़ कर पहा-- नहां, छात्रा 
के सामने टिकना मेरे लिये मुश्किल है | बसतुत हमारे छात्रों की बुद्धि मारी मद 
हैं, या वह समावत उच्छ परत हैं, यह बात में नहीं मानता । दम साल तय 
हाईलूल में पदकर चाया छात्र चपने को निरा युद्ध नहीं समझ सकता । हमारे 
यहाँ छ वर्ष मे ही पढ़ाई शुरू फरदी जाती है, इसलिये शायद ही कोइ छाग 
सालह बय से कमर वा यालेस मे पडन ज्ञाता हैं । ऐम छात्जा यो दुधयुदा बचा 
समम कर उनऊे साय व्यवहार करना वस्तुत इस सारे भगरे की जड़ हे । पुराने 
भारताय इस तमूय को समभते थे, तम तो उड़ाने कहा--"' प्राप्तैतु थीइशे बष 
पत्ते मिलचमाचख्‌ |”! अपन छात्रा को यदि श्रध्यापर बच्चा मं समझ 
अपना मित्र मार्नें, तो बहुत सी बातें दृर हो समझती हैं । लेरिन रूसी प्रिश्व 
विंधातयों में तो शरनुशासन कायम कग्ते के लिग्रे सतसे बड़ा साधन है, छात्रा 
का श्रपनी सरया छात्र सघ ( तरुण क्म्मुनिछ सथ ),जो श्रपने सदस्या पर मीतर से 
नियत्रण रखती ह | छात्र अपने सत्र विचार का प्रगट करने में जता भी नहा 
हिचक्चाते | हर वाधिक या त्रेमासिक परोत्ा + समाप्त होने के भाद अध्यापक 
शरीर छात्र प्रतिनिधियों की नेठर होती है, मिसम पयला तिमाही था बापिर 
पढ़ाई क गुण दोपो पर खुदा आलोचना होती है | उस वक्त छात्रा क प्रतिनिधि 
भी भपने थध्यापर्रों की कमिया को खोलरर कहते हैं ) 
प्राध्य विभाग ( पेस्ट ) मे देश भार माषा के श्रठसार श्रतग यजषग 
उपधिसाग थे | अरबी उपविमाग था, जापानी आर चीनी उपरिभाग भी था | 
इसी तरह का एक उपयरिमाय ( कारेंद्रत ) हृदों ति उती भी था, जिसम संसूत, 
मारते की भरायुनिक मादात्र तथा तिब्बती साश दे पठन-पाठन का प्रबंध था | 
तिन्बती भाषा चार बांद्रर्म के द्वारा रूसिया वी भा का ज्ञान हुथ्या था 
इसलिय ्रतग अलग क्शऊी हने पर भी संसद ओर ताजबती रो पुक साथ जाड़ 


पद रूस में पच्चीत मात 


दिया गया | विद्याियों को एर उप विमाग मे दाखिल होतर ववल भागा ही 
पढना महा पहता, बार साथ ही उस देशकी पूरी जानराएं के लिए बार मां 
आवश्यक विपया का अ्रच्छा परिचय प्राप्त करना पत्ता है ) उदाहरणाघ हमाँ 
उपविमाग के छात्रा शो जहां पांच वर्षों तर संस्तत हिन्दां पढ़ता अनिवार्य था, 
धहां साथ ही तथा मिन्न मिन वर्षों म एक-दो मारत का प्रादेशिक माव्रात्रों को मा 
पढ़ना पड़ता है ) मारतीय इतिहास, भाग्ताय साहि-य, मालीय धर्मों या ही नं 
बन्कि मारतीय हृतव एवं मारताय पर्यशाद्ष भी थ्रनिवाय था | विश्वविद्यातय 
के यही स्नातक सोवियत रूस थार मार के बीच राजनातिक, सामाजिक सास्टरतिक, 
व्यापागिस आदि सबंध स्थापित करने में मुरय तौस्प भाग लेंगे, इसतिय 
उनकलिय मारत थोर मारतांया का पूर ज्ञान आपश्यर समभ कर वेंसी ही 
रिहा दा जाती है । 

प्रोफेसर होने के कारण सुमे हफ्त सर बारह घर पढाना पडता | 
मैं मगल, बृहस्पति थरोर शनश्रर वो पढाने जाता । पहिचे साल मुझे सतत 
ओर हिन्दी पढ़ाना पड़ता था, टूसरे साल तिबती मी । हमारे विमाग में 
१६४७ के आरम्म म चालास के कराते छात्र झातायें थे और अयापिकाशों वी 
सगया सात आठ | थरदप्तिक बरालिकोफ उपविभाग के अध्यक्ष आर में प्रोफेसर, 
बामा लेज्चर ( दोसेत ) थे-- श्री $ लियानाफ सस्हत के, थी विस्तोतनी श्रार 
ओ्रमता दीना गोल्दमान हिन्दा 3 अध्यापर थे | इनमे अतिरिक्त बंगला माषा 
के मा अध्यापत थे | थ्रां छुल॑सिन राजनीति थार अम्शाख पढ़ाने थ। 

सितम्बर चक्तूचर तर कुछ नयापन अवश्य मालूम हुआ, उसके बाद 
तो जांबन सग्ल रहा | मंग उच्च झत्ा ( चतुर्थ वर्ष ) में दो लद़रिया थीं, 
जिनमें से एक (वर्धा ) साधाग्ण शिक्षिता मयमत्र्ग का यद्रदी लटजावां 
आर दूसग ( ताया) पुराने सामान्त कुल झा | छात्र छात्राब्रा से निस्सकाच 
बातचांत करन श्रार मिलने-शुलन से रूसझे नागरिक जावन की बहुतसा बातें 
साचूम होती थीं | उस वह्त लडाइ के कारण बहुत से मकान गिर गये थे । 
यथरि मराना के पुननिमाय मे बच तपरता था, लरिन छमनर से तो मझन 


आफेसर्री छ्द्‌ 


खंड नहा हा सकते थ॑ | लोगों को माना का कष्ट अवश्य था। चष्ट इस श्र 
मे, कि सबया यवेच्छ कमरे नहा मिल सऊते थे | में श्राफ़ेतर मा । सुझे कससे ऊम 
तान कमरे तो मितने ही चाहिये थे, लेरिन मरे पास क्त्रत दो थे । रेकतर थार दूसरे 
पोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कठिनाई इतनी जल्दी दूर थीड़े ही हो सकती 
भी | में तो दो मं मी सतुएट था | एक्डिन मकानों की कटिनाई के बरे मे बावचोत 
होने लगी | मेने कहा-- एक 4मर्ता दो व्यक्तियों के प्र के लिये काफ़ी हे | 
साथाएण वर्ग की सड़की ने मा इसम काई आपत्ति नहीं वी, लम्नि दूसरी तरुणी 
बहने सगी-- मुझे तो पांच कमरे चाहिये । मेने कह्ा-- पाच कमरे लेजर तो 
उनको साफ छुधरा रफसने मे ही तुम मर जावोगी | उसने फ्हा-- इसका! परवाह 
नह, मैं साफ कर लूगी | 
रुस साम्यप्राद्य देश है | साम्यत्रादी अर्थनाति पर वहा चलना 
पडता है, थोर बरताब में मी समानता दिसताना रिष्टाचार माना जाता है | 
जाईों मं युनिवर्तिटी के कमरा को गरम करने के लिये राग जलाना पड़ता 
भा | थुनिबमिती के हमार विमाग की इमारत झ्राजसे सो-डेढ-सो वर्ष पहले 
बनी थी | उस वक्त केठीय तापन का द्याविष्कार नहीं हुआ था, थोर 
लग्डी जलायर मकान सरस दिया जाता था | हमारे रझुसस वी लकड़ी डाजयर 
गरम कर्नेवाला स्त्री, हमारे दश की मजूरिन जेस! थी ) फितु उसके साथ भी 
अफसर हा चाह अय्दमित बरानिसाफ, बराजर का ताव करते हुए उत्तमे 
हाथ मिलाना, उसर सामने शोप हथक्र शिप्गचार प्रदर्शित करना कर्चय मानते 
थे | यहा नहीं मी के बराबर वेतन पान॑वाले प्रोफेसर + लिये भा धरम ईवन 
के लिय लफ्टी फाडना, वतन मलना, भाड बुड़ार कर धरवों ताक करना, तमा 
सितने है कपड़ों को भी धोना करणाय था । लफ्दी चाग्गी का कम तो मसे 
नहा करना पद्म, उसम लाला निष्यात था, छम्के उर लगता था, कि कह इल्हाड़ा 
पर पन चल जाय | लेमिन वतन मलना तो मेरी डूयूटी थी | जाड़ों म॑ 
इसमे बहुत तकलीफ होती था, जत्रक्े चालीम पचास डिग्री ( फाने० ) के ताप 
| ऐड के हाथ डिद्वत देनेवाले पानी ण चर्दनों को 'जोना पब्ता | लीला गएस 
। पाना कफ रख दी थी, उेक्नि झुसे नल के बहत थाना से पर्हन धान मे 


प्र्० रूम में पव्चीतत गाते 


समय की बचत मालूम होती था, इसविय्रे हुई शो तरह इमते पाता में शी 
धागा चाहता था। घएहे लिय नीज रफ रास्ते थे, थार नर मिल मो जात, 
लेकिन जिनतो दूसरी जगह तात सा रूवल मिलता, वह छ सो मांगता | पव 
हमने एक साल नोरर रखा भी, सिम रागन' का चार्तें पर्याह महा मीं। हि 
सफर का भी यज्ञाग हा, श्रीर मेहमानों या भी, इसलिये उस हो हीं 
पडा | यह कहने की आवश्यर्ता नहीं, कि वहां के नोबर थोर रितीर्श 
पू्जीयादी दश के पोस्ट मे बहुत भतर है । बच्चे इगलैंड में भी पर के गा 
समग्र के श्रमुसार श्राति आर काम करते हैं। हमारा नाकानी माया समय 
अतुपार श्रातां थी । बडी भलौमानुस थी, श्रायश्यकता पड़नपर चोर कर 
मी दे देती भा । अतवार शा नोर को छुट्टी रहती थोर मालिकमलकिंत री 
घरम साय पाप अपने है हार्थों >ना पड़ता | चहांतत खाने-पीने उसने बे 
का सम्राल था, प्रा्रेमर श्रोर उसके नोज़र में झोह थ तर नेहा था | 

चर्तेन, भाड़े ही क्यो, साशन को दूरान से घास पच्चांस सेए सामा 
यीठपर ढो फर लाना मी प्रोफेसर के लिये सेई हतर-*उत नहीं थी | अ्रसत मं 
बहा बहुत कम ही घरों में मकर ये । कसी झादमी से अ्रगर चस्थायी ताएँ 
काम लें, हो मजूरी बहुत देनी पडती | डेढ दो मन लफ़्डी चीर देने के लिंग 
अंत्र पच्चास वांस रप्या देना हों, तो आप अपन शवस लफ्ड़ी चीरना पत्तद 
करेंगे । इसांतरह बोभा ढोतउब्राल को अगर दो घटे के लिये पच्चीस-तीस स्पया 
देना परे, तो आप शारीरिस मेहनद का म्रय समसने लगगे आर खुद कमा 
बजा पुसद करगे | 

इस यात्रा में रूस + अपने देसे हुए जायनों के बारे म आर भा बातें 
आगे आर्येंगी | यहां यह कहय्र समाप्त करना चाहता हू, कि रूसा विश्यत्रिधां 
लगों का बातावरण इसारे यहां के वाठाउण से बिडुत दूसय ही हाता है ) घहा 
प्रथम श्रेणी के दिमागों को अधिक वेतन के लातच से दूधरे सरमाती नोकों 
की ओर दोडना नहीं पठता | जहा प्राफिसर आर मिनिस्टर वी तनख्याह एस हो, 
अस्ेसर मितिस्टिय से घड़े बे यफसरा से मांज्यादा बतन और सम्मान के साथ रः 
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अक्दमिर भझाचार्य अलेजसी पेश्ोविद्‌ वराबिशोक, 
लेनिनमाद 


ओफैसरी दर 


सकता हो, तो प्रतिमाशालो विद्वान्‌ क्यों इधर उधर भटकंगा 

मेरे निवास स्थान से विश्वविधालय जाने आने में द्रामपर तीन घट 
सगते थे | ग्रनिवर्मिटीवाने मोटर देना चाहते थे, झित्तु लडाई के प्रभात के 
कारण परीप ही मिल सम्ती थी । एम दो दिन जीप छैने थाग्री भी, रिच्तु में 
समय पर बलाप में पहुचना चाहता था आर ड्ाइपर को उसरी परवाह नहीं थी, 
इसलिये ठाम द्वारा जाना ही मेंने पसद किया | कमी कमी में किताबा वी खोजम 
क्याड टकातों को पूल फांक्ता सारी यात्रा पंदल भी करता था। सोवियत में 
पुस्ती का ग्काल, तो जान पडता है, अभी सालों दूर नहीं होगा । सभी लोगों 
के शिक्ित तथा हाथ पाली न हीने के कारण पुस्तकों के खरीददार वहाँ बहुत है। 
५० हजार भर १ लाख का सरफरण मी हार्थोह्ाभ बिर जाता है । महत्वपूर्ण 
नया पुरतकों का सूचना पहिले ही निकल जाती है। टोनिनमाद जेसे बढ़े बढ़े 
शहरों मे नाम रनिस्टर्ड कराने के चार्फिस हैं| यदि श्रापन नाम दर्ज करा लिया--- 
निस्तम बहुत जल्दी करनी पड़ती हे नहीं तो हूची बन्द हो जाती है--तो पृस्तक 
मिल्त जायेगी, लेरिन बरस छ महाने बाद थार उत्तम मध्य एपिया के इतिहास से 
सबंध रखनेवाली प्रस्तकवों के मिलन की सभावना नहीं | लेनिनग्राद की 
सबसे बड़ी सडक नेब्स्क! के पथ पर आधी दर्जन ऐसी दूकायें थीं, जिनमें पुरानी 
पुर्तर बिरा करती था। यह दूवानें किमी कवाडी का नहीं, बन्कि सरकारी या 
अर्ध-सरतरी सरवाशों की थीं | दो थार बार तानेपर जब काम की कुछ पुस्तके 
मितत गयीं, तो उनव॑ देसने का छुके चस्स सम गया। “ मध्य एसिया वो 
इनिदाम ? के लिये में शविकाश पुलकें इहहीं दुकानों से जमा कर में भारते 
लाया | 

२८ मितम्बर को में पढाने के लिये युनिवर्तिटी गया | एक बे से पांच 
भेजे तर दो उत्ाओ्री को हि दा श्रोर उर्दू पढ़ाना पड़ा। पहले दो थे द्वितीय 
वे के एक छात और पांच छात्रायों के लिये देने पड़े | किर दो घंे चतुर्प बष 
थी दो छात्राओं बर्थ भोर ताया के लिये | कायदा घा-- पचास मिनद 
पढ़ाई किर दस मिनट विश्राम, विर ( समय से ) ठस मिनट पहिले ही छुट्टी 


दर रूम में पच्चीत गाल 


स्ृृल की पढाई दप साल म खत्म छाती है, तब तर उम्र १७साल या पा 
हैं| जाती हे | फिर पांच साल युनितर्गिय के ग्रेम्यूयेट हाने के लिय देने पड़ते है| 
फिर तीन साल एस्पेरात (3 लिये) | इन दोनो परात्षायं मे श्रमाय-पत्र मितता 
है, दिगरी नहीं । एस्वेरन्त के बाद तीन या श्रविक वर्षों मे डावटर होते के हि 
निबध लिपना पड़ता हे, तब डाक्टर की उपाधि ( मिलती है )। २८ साई 
पहले ( कोई ) डावटर नहीं हो सकता | स्पृल की पढ़ाई मे एक विदेशी मार्ग 
अमन, फ्रेंच या अ्रग्नेजी लेनी पड़ती हैं, जिसे बहुतेरे लडके थांगे भूख नी 
ड्। युनिवर्मिय में प्राव्य विभाग की पढ़ाई के विषय हैं-- पहिला तह 
सरहृत, हिन्दी उर्दू, फिर आगे के बरसों में उनके साथ ही बगता मगर) 
फारसी श्रादि मी लेनी पड़ती है। झुमे भाषाञओ्रों की इतनी श्रथिक भरमार पाई 
नहीं थाती थी । लेडिन मुनिवर्सिटी का पाद्यक्रम बहुत वर्षों से ऐसा ही पता 
आया हे । द्वितीय वर्ष के छात्रों मो देखने से सके मालूम हुथरा, हिं सालमर मे 
उड़ने हिन्दी उर्दू का पंयाध ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 


३० सितम्बर (१६४५६०) को मैंने अपनी डायरा मे लिखा-- “श्र 
ग्यारह से तीन बजे तक पढाई प्रथम ओर चतुर्थ वर्ष को रही | प्रयम वर्ष में 
(१६ लड़किया ३ लडे कुल २२ ) छात्र हैं, जिनमे सिंफ २ लड़के हैं | 
अधिकतर छात लेनिनग्राद के हैं, रिन्तु एफ छात्र बा" से शोर तीम छात्रा 
अव्माथता, बोरोमेज आर र॒स्तोफ की हैं | समी रूसी हैं। आज क-ख पढाया ! 
सब रूसो मार्पा म ब्रोलना पदता | एफ बजे से तीन बजे तक चतुर्भ वर्ष का 
# अमिज्ञानशाहु तल॑ ?” पढ़ीना पडा [? 

उस दिन ६स ८ बने रात तक अयापरों की बटर हुई, सिम 
विश्वविद्यालय वे रेहर ने भाषण दिया। उस समग्र वि्वविद्याटय मे < हतार 
छात्र भे। साढ़े तीन हजार अन्यापरी मे चालांस से ऊपर अकदमित या 
उप झ्ज्दमिक थे | पांच हमर छात्रों के तिये साढ़े तीन हजार झ्यापंक श्रणिक हैं 
इसमे शक नहीं, किलु छात्रों की सरया तड़ाई के कर्ण घंटी थां झोर अब वे 
झांचरा साठ चइ रही था । ता भी इसपर शत नहीं मि सात आठ हार छात्रा पर 


ऑफ्सरी >> 
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पजीवादी पगो ओर लेसमों ने इतना ज्ौरक प्रचार कर रसा हे, कि कितने 

७- ही इमानदार लोग मी बाज़ वक्त इस अम म पड जाते हैं, कि सोवियत 
रूस मै सचसुच ही विचार स्वातन्य नहीं है ! वहु समभने हैं कि वहा क लोगों वा 
गला घोट दिया गया हे | विचार स्वातन्य मा मतलन बोलने, लिखने वीं 
स्वतजता माना जांतां है । इसमे सदेह नहीं फि पुराने स्वार्यों के प्रतिनिधियों के 
लिये समाचाएपत्रा का दरपाजा वैसे ही खुला नहीं है, जेमे कि बिडला ग्राढि 
के पत्रों म हमारे जैसे स्वतत्र चेता रोखका के लिये | इतना गातर नहुए है, मे 
जहां यहा क पत्रों को दस पाच फ्रोड्पति अस्बपति अपने हाथ मे करजे सतत 
विचारों का गला घोर्टे हुएं हैं। वहा रुस म॑ विरोधी श्रॉपेगडा के लिये यदि 
स्थान नहां दिया जाता, तो रिसि करोड़पति मालिस के करण नहीं | वहाँ के 
देनिक, मासिक या साप्ताहिक पैत, या तो “ इजत्रस्तिया ! की तरह सरकार 
के म्ुखपत हैं, या “ आंद्ां ” की तरह क्ग्युनिस्त पार्दो कं, अथवा वह रिसी 
मगरपालिका, युनिवर्सिटी, मजदूर "गठन, सैनिकसगरन, छात्र सपटन वी 
ओर से निकलने हैं | पत्रों की ता इतनी मर्मार हे, कि हिलिने ही क्लस्सात 


सध्यमकर्य की सनोठरचि घ्ष्‌ 


६ पचाय्ता खेती वाहे गत ) भी चार पन्ने वी शीट तिरादते हैं। यह निश्चय 
ही है, हि जिन संगठनों ने यह फ््त निफले हैं, वद अपने विरुद्ध अचार फसल 
मे सहायता नहीं दे सकने | यही बात मापण मर्चो की भी है | सभी 
माषण सच किसी ने उसी, ऐसी सस्या से सबधित हैं जो कि पूजीवाद के 
विरेधी हैं। लेकिन इसका यद मतलब नहीं, कि लोग श्रपने विषारों को यदि 
सेक्‍्डों शोर हतागें के बीच प्रस्ट नहीं कर सफ्ते, तो दस-ब्रीस तक भी उहें 
नहीं पहुँचा सकते | यट सम लैना चाहिये, कि सोवियत-्शायन को श्रामिर, 
ओर शिक्षासबंधी क्षेत्रों म जएे सफलता मिली हैं, वह रेवन अ्र्नतप्रा ही 
नहीं हैं, बन्कि मात्रा मे इतनी श्रधित हैं, कि उनसे जबता के निन्‍्यानत्रे पीसटी 
सोगा मे लाम उराया है | उ्ोंने श्रपनी आंखों के सामने उन खां पों दिन 
पर दिन बढ़ते देखा है। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करके सोवियत 
जामन न लोगों ये शदयों मे श्रपने गोंग्व को और सी अ्रधिद बढा दिया है ३ 
इसांलिये सोवियत जनता मे ६६ फी सदी लोग सोवियत शासन के श्रवमक्त 
'है। स्तालिन तो उनके लिये सजाव भगयाव हे, तिसरे गिरद्ध वह एम शब्द 
भी छुनने के लिये तयार नहीं हैं | ऐसी अदस्श मे माएण-मच पर खड़े होकर 
सोवियत-शामन या स्तालिन को गाली देने की हिम्मत ही किसयो हो धक्ती 
'है # ल॑स्नि इससा यह मतलब नहीं कि पिरोधी मार रवनवाले लोग वहाँ नहीं 
है, ओर वह अपने मतमभेदे। को प्रकट नहीं कले । थपनी मित्र-मंडलों में समी 
अपने बिचांगें तो सुलकर श्रक्रट ऊरते हैं ॥ मतभेद रसनेवाले भी सोयियत 
लिगेधा होने तर बहुत कम जाने हैं। बहुतरे तो कं7न अप्ततोष तक श्रस्ट कर 
देना चाहते में ) इस तह # असतोप रखनेवाले मत्नारी फूराने उच्च या 
अध्यम वर्ग मं मिख्ते हैं, जिनको खय नहा तो अपने माता पिता के मुह से 
सनरर बगछऋ याद थाता रहता हे--“ते हि नो दिवसा गगा ? | ऐसा उदाझुस 
में अपने असमव से दंता हैं 4 एक पुराव से यसवर्यकी रिक्षिता महिला अपने 
खडे को इसलिये बाहर पिसी सरल मे भेजने का रिशोध करता दो, कि उनके 
रयाल मे वहाँ सब युण्डे खड़के भरे हुए हैं। मेवे क्हा--तब हो घर भ ही रख 


ष्य्ढ़ रूस में पर्च्चातत मार 


करके शिवा देनी चाहिये | दर्बोी जबान में उत्तर मिला “हाँ।7 एक घोर गोद 
वह रही थीं-- ““क्म्युनिस्त झूठे शरीर निम्न श्रेणी के मन॒त्य होते है। लिए 
ने लोगा वो मिसारी बना दिया। पढ़िले समी मौज मे रूते मे” श 
शक नहीं कि उक्त मदिता का “स्मीए शब्या चर्ष धा-- श्रमीर कर वे 
वर्ग, महीं तो सोदियत शासन में चत्र कहीं गरीब मिसारी देसने में नहीं दाता 
उच्च चौर मध्यमवर्ग वी महिलायें पढ़िले बोइ मी याम करना पाप सममती पी 
अब उहें मशवक्त करके गेट उमानी पढ़ती हे, फ़िर वह इस औवन को 
पसन्द करेंगी । 


शिट्टा के नये टग को वर्ड़ा बडे व्यापक्स्प में अपनाया गयांहें। 
स्कूल भेजने से पहिले के सात बषों के लिये शिशुशाद्रा श्रौर बालीयान ते 
अधिऊ स्थापित हैं, जि उनमें राष्ट्र क॑ समी लड़के-लड्क्यों को रक्‍खा जास करी 
है। यह भी माना जाता हे, कि बच्चों को शारीरिक दृड देना अच्छा नहींहै। 
२४ जून को मैं बाबुश्फिन नामक विशाल उदान में गया था । लड़ाई क॑ बार 
सालों मर उप॑दित रहने के वारण वहां कुछ उदासी जरूर थी, निर भी बा! 
बहुत छुदर था और पूर्व अवस्था मे लाने के लिये उसम मरम्मत का काम भी 
लगा हुआ पा । हमारे पहन्ले से यह उपान चहुत दूर नहीं था, इससिये हम 
अवसर चले जाया करते थे | हम लांट रहे थे | र/म्ते मं देखा कि एक मां अपने 
पाच वर्ष के लड़के को जोर जार से पीट रही है | श्रावाज्ञ ज्ञार की श्रारही थी 
ओर लड़का भी चिल्ला रहा था, किन्तु चोट लगने का बहाँ काइ सवाल नहीं था, 
क्योंति लड़के मे रूईदार कट पहन रखा था और मां के हाथ म॑ एक रास्ते से 
उल्ाड़ी नरम सा हरा टहनी थी । क्सूर यह था कि लड़का श्रपना ताले बहस 
हऔ बहन को भी लेक सर सप्रे पर चल पद्म था श्र मा साजतीखोजते 
न हो गई थी | वह जानती था, कि यह जोडी साद-बाउस्किन की ओर 
हा गयी होगी, तो भी इठने मे उस काफ़ी तकलाफ़ उरानी पद्चे। माई 
का चेहरा बड़ा दयतोीय मालूम होता था, क्नतु वह राने बोहो एा 
भा। दोवा के गलाबी गाल सारध्य के परिचायर थे, हाँ वह कुछ मैते 
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जरूर थे । एक मप्यवर्गीय महिला ने सेट टिप्पणी जई़ दौ-- बोमेविक दोक 
पौध्क गये वो धोडा थोड़े ही बना सकते हैं। दोनों बचे भर उनकी मां 
भज्दूर वर्ग की मीं। उनकी प्रोशाऊ में मा। मह्वर्ग छी सुरुचिफा पता नहीं था, 
इर्मोविये यह टिप्पणी जड़ी गयी | 
घर में यावाने का फ्लश बिगट गया था । बहुत पहने पर पाखानों 
डी देख भाल कावे बातो महिला अपनी सझी के साथ आयी | उश्षरे ग्ररिणी से 
जयाद तथब किया-- पासाना सरात्र हो गया, तो उस क्यों इस्तमाल किया / 
“-ईस्तेमाच नहीं करते, तो क्या सडक पर जाने | 
“+खुद झूया नहों सुधार जिया ९ 
“-थांजार कहाँ बा, भार फिर क्या तुम वारिन (मह्रजन) होकर बेढने 
मे लिये हो, बमम हा हूमा चाहती हो १ 
सुधार/बाली ने बड़े भ्रम्रिमाव के साम सोर से फहा-- में बारिन 
नहीं हूँ, में मजूर उ्गोय हूँ । 
दोनों वर्गो की मशिलाश्रों के मर्नोॉभाव वो यह वार्तालाप शरच्चों तरह 
मअक्ट करता हैं | पुराना मणत्र्ग या उच्चरर्य य्वि श्त्र उत्पीड़ित अ्रपम्रानित 
नहीं है, किसु बह जानता हे, कि रूस में श्र सारी शक्ति मजदूखर्ग हे हाथ मे 
ऋ*्दित है, तब भी फमी कसी उसके सीतरी मां श्ररट हो उर्ते हैं । 


यह मनोमात यथपि अत्र भी पाया जाता हे, लेरिन वह मर्खतापूर्ण 
पुराना! श्रादत के सिवा थर कोई महत्व नहीं रपता | इस सनीमात था दिग्दर्शन 
एक सीगियत नाटक “केमलिन की घड़ी” में अच्छी तरह किया गया था, 
जिसे मेने १० जुलाई १र४२ मास्फो क गोरी कला मियेटर मे देखा था | 
नाटक १६४२ म॑ लिखा गया था , कितु उसम १६२० के वयगमेद का चित्र 
था | सारे दृश्य अत्यत खामाविर थे | परदों का सुलर इस्तेमाल शिया गया 
था, लेकिन उनसे भी थ्रविक पह़ियो के उपर रसे बडे बडे प्राशुतिर तथा दसरे 
दश्योगाले फल का उपयोग किया गया था, जिहें भासानों से हटाकर 
देश्य-्पर्बिर्तन किया जा सकता था | पहले रृश्य में नागरिक थओ पुरुष श्रवनी 


द्प छाप में पच्चीत मात 
अपनी चीजें बेंच रहे थे, मिसमंगे मीख मांग रहे थे । इसी समय एड बेआ 
इनिनियर सिसी से कह रहा घा-- “कमल की घड़ी बद होगई ।/ जि 
अर्थ था-- सोवियत शासन की गाड़ी रुक गह, या सोवियत शासन समा 
होना ही चाहता हे | उस समय + घतिर चार शिक्षित वर्ग का नये शोतनर् 
प्रति यही मार था । दूसरे सीव मे एस नो सैनिक छिड्ोफ़ और उसती प्रिय 
सशिनका का ग्रेमामिंनय था । मशिनसा इंजिनियर की पुत्री थी । नॉ्सिगिर 
लिरीफ नये शासन का पतगती था | मशिनया मध्यवर्गाय इंजिनियर वी हुई 
दो नातो पर थी । अगले दृश्य मं लेनिन वी दिसलाया गया था, सिर 
लिए बडी थद्धा से शिकारी पता दे रहे थे ) लेनिन ओर उतर शिशतियं गो 
बैश मूपा या मेल जोल से उनमें कोइ भेद नहीं मालूम होता था। लेनिन एए 
शिरारी के घरम जाता है झ्रार सड़ों से छेड़सानी करकः उनसे वि 
हिलमिल जाता है | लडवी गार से लेनिन की थौर देखती हे। लड़का हरे 
सयाना हे। वह आगन्तुक शिसरी वो एस पौटों से मिलाता हे। तो भी संदेह मेँ 
बड़ा रहता हे | इस पर लेनिन अपने चटुले मिएको नगा कर देता हैं। छड़कें 
को विश्वास हो नाता हे, हि उसमे साथ सेननेव्राला शिकारी महांव्‌ लेनित है 


एक दृश्य मे दिसवाया गया था-- इजिनियर के धरम श्राप (सउये 
अफीना झो९ दूसरे उच्चर्गीय मदर पुरुष आर महितायें सोवियत शासन पर दीं 
#िव्यणियां करते जा रटे हैं ओर साथ ही मयभीत भी हैं | इसी समय मतरो् 
(दामाद) सासोफ ना-सैनिस मेस मे मीतर गाता हे । समी मद पुंस्ष झोद 
मद्र मरिलाय श्रावमगत में होई़ करने लगती हैं | उनतो| डर होता ४-- यह 
सोवियत सरकार का सेनिक है, यदि नायन हो गया तो हमाँंस स्वनाश हों 
जायगा | यहां यह मी बतला दूँ, कि इस नारफ़ में मशिनका वा पार्द तिंस सी 
ने लिया भा, वह उसी होटल की परिचारिरा भी, जिसम मैं झूग हुथा मा। 
इसी समय सरकार की थार से इंजिनियर की डुवाड़ठ शानीं है। इंजिनियर एक 
घोये सी पोयली बाघ कर जीवन से नितद्ध हो घर से निकलता हैं| उसकी 
भीबी रोती हे, समभती है--बो रोविक उस जेव मेत रे हैं, शत वह नाता नहीं 
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छीरे या । 

इंजीनियर ममलिन के भीतर पहुँचाया जाता है | लैनिन, स्लौलिन शोर 
जरेजिन्सी उससे बात फरते हैं। इजौनियर चोलरेवियों के सोशितिस्म से 
पूणणा प्रवद्ध फरत। है। लेनिन उसे अनहुनी के देश के विधुतीफरण की बात 
आरम परता हे आए उसके सामने योजना या एक नज्शा रखता है | इंजिनियर 
अपनी सारी छूणां को भूल जाता है। एक भार खनः उसकी अग्लियां नवरो पर 
अली जाती हैं, लेकिन वह विर उन्हे सम्रेद लेना हैं | स्ताणिन पृथता है-- तुम्हँ 
राउनाति से क्‍या मतलत्र १ तुछ तो इजिनियर हो, अपनी क्गमात दिखलांग्रा | 

वृद्ध: इंजिनियर ही तरुणाई की उमगे उमड़ आती हैं | वह सी बिमली 
पा बडा इजिनिया है । एकबार उसने बड़े बड़े पन बिजली कारखानों को 
घनान का सप्र देखा भां, लेमिन जार कौ सरकार में उसकी बात के सुननेवालां 
पीने था ? उसकी सारी उच्चावांताएं मनमें ही दबी रह गयीं थ्रोर अंतर बुढ़पे में 
गये या हत्तातत्ता खुद उसे बुलाकर उस सत्र को जाग्रत कर राह] 
#जीनिपर यो विचार करके जवाब देमे के लिये छुड्ी मिलती हे श्रोई उम कार पर 
उमके घर पहुँचा दिया जांता है । परितार इस तद्ध इंजीनियर को ठेखकर हषोश्रु 
बहाता हे | इजीनियर यो थआासें धुत तांती हैं। चह लेनिन का ताएप करता 
है। #र निरात चर तदणाई में लिखी अपनी पुस्तक को दिखलाता है । यह 
पशिनया यो उपरी सन से रोब दिखलाते हुए प्यार व॑ शब्द में कहता हे--- 
भअत्वृष लड़की, तूने ग्रिसी स'तान से बया नहीं शाद। वी 

प्रशितता+- ज्ञाएाडी कप्तान से, तब तो तुम इमब्रक्त पेरिस में 
होने ! 

इसी तरह एंएस मगर घंडीमात भी बेंमलित पहुँचाया सातांहे। 
जरनिस्सूवी रा नाम उनते हो वह डर के मारे कॉपने लगता है। शौरजिस्स्पी 
माति क॑ दिनों में सोवियत के ग्रहरत्ञां विमाय का मतों था। कोइ मी सोगियत 
के गिरद्र पट्यन्र करनेवाला उसकी पकड़ से बच नहीं थातां था | ढेनिन नें 
बात करके घड़ीमाज का भो दिल खोल टिया, थोर उसके हुनर सी बशंसा परे 
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पर घड़ीसाजञ ने कहा-- मैं इस घड़ी वी मरम्मत पर सस्ता हूँ । तैनिते है 
फ्हा-- क्वल मरम्मत काफ़ी नहीं हे । जेमिलिन की घटी वो इस तह कगार 
कि वह घटा बजाते वक्त अतररोष्ट्ीय गान गाये | इसी बीच से चाय थी 
लेविन के साथ चाय पीते घड्ीसान खुल पच्ता हे, थरोर तुरत घड़ी देखने * 
लिगे उतावला हो जाता हे | 

एक ओर रृश्य में तिवाकोफ के यद्कन्र में जाने को दिखलाबा गीं 
था | पवाकोफ क्मीसर (राजनीति परामर्शदाता) के रूप मे कोत्वक के विरद्ध त्झे 
चाली सेना क॑ साथ जा रहा हे । युद्ध पर जाते पति की परनी से विदाई वी 
परहुत करुण दृश्य उपस्थित किया गया था | मशिनका पहिले रोकना चाट्ती है 
फिर चूमरर उसे रिदा फरती हे | पति बाहर जाता हे | मशिनका वी श्रा्खों 
श्रांतू गिरने लगते हैं। श्सी समय सेनिस विभाग से टेलीफोन श्राता है। 
मशिनका झाखा में आराम लिये खर गमीर कर कहती हे-- क्मीसर उयेखात 
( क्मीसर चला भया ) | इजानियर श्रपनी योजना लिसरर लेनिन के सामने 
पेश परता हे । लेनिन उसे खीमर करके कहता ह-- पेसे आर सामान वी 
पदयाह मत करे, तुम अपने काम मे लग यात्रों | इजीनियर फला नहीं समाता। 
घद्ठौसाज जेमलिन की घडी फो चालू कर देता है श्रोर उसमे इंटरनेशनल सुनाई 
देता है | इस नाटक में मध्यवग क॑ पुन सनोमावकों बदलने जा म्यन क्या 
गया हे | सोवियत के नंता नादक और सिनेमा ऊ महत्व का अच्छी तरह जानते 
है, वह समभते हैं, कि यह बडी शक्ति हे, जिसके द्वारा करोड़ आदमियाँ ये 
मनोभाव  भोरे समय मे बदले जा सकते हैं। 

मनोमाव बदले श्रवश्य हैं, ऐेरिन आ्राउवशिफ मनोमावों से बदलन॑ मं भी 
कापी देर होती हें। मरे परिचितों में जारशाही जनरल की लडकी एस ब्रोटा 
महिला भी | उच्चर्वा की सन्‍्यता ओर सरहति मे पूणतया दीतित थी। बाप 
जनरत के जमाने में नोकरानियों क हाथों में खेला करती थीं, फ्राम करने वी 
श्रादत नहीं थी | रूसी के श्रतिरिक्त ओर मी यूम्प की सापायें जानती मां 
उनका काम था दिनमर सिंगार बदलते झूना, नाच नियेरर की श्रोर दोड़ना या 
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उपयास पढ़ना। पहिले चार व्याह हो इसे थे, लड़ाई के दिनों में एक 
मोटर मेर॑निक से व्याह किया | वर्गों शरीर श्रेणिया का भेद श्रार्थिक दाचे के 
बदलने से इतना जन्दी बदला है, मि मद्र महिला की मोटर ड्राइवर से व्याह 
करने मे झञानाकानी नहों हुए | इस समय वह पति का नहीं अपनी प्माई खा 
रही भीं। फिमी पाग्खाने म तिखने पढ़ने जसापोई काम्र कग्ती थी भरोर 
शहीदे में चाए सो रूदव (२२० रुपया) पाठी थी । उहेंने अपने तीन कमर 
पा कम यरना नहीं प्सद क्या, इसलिये सां रूबत मासिर तो तानो कमरों के 
“सले नाते थे। बारी तोन सी में अपने भ्रीर लड़क या खच चलाती मां) 
भनरत्ष पुती मला इस जीवन से कैस सन्तु"ठ रह सकती भी, जयोँ बहुत समीच 
+ साथ खर्च करना पडता था थार घर वा सादा काम पहिले व॑ भक्‍खन जैसे 
मुलागप्त हाथों ते | 
एक झरोरमठमहिला चांदी वां चम्मच टिसिजाकर कट रही भी-+ 
देखिये न, इसमा दाम चार सा रब हे, कहा से कोइ सरीदगा ? 
मेंने कहु--यदि चार रूपल झर दिया जाय, तो सोवियत के पॉच 
करोड पतिरों मे से कितने हैं, जो दस चम्मच से कम खरीदना चाहे १ किए 
इतनी चांदों खरीदने व॑ लिये क्या तुम पमद उ्रोगी, कि यहाँ ऊ्म गेहूँ, मांस, 
पोम्दरान श्रभेरिया और सेक्सियों भेजा जाय | 
महिला ने उहा-- क्या हमारे यहाँ चाँदी नहीं होती | 
अंने बहा--नरी, उसके लिये ता सोना तुम्हारे पराम है उसे भैजना 
पढ़ेगा | अमनी स॑ हराने में सोना मिल रदा था, हिल्तु सोतियत सरकार ने 
उम लेने से इन्कार कर दिया | 
“लेना चाहिग्रे था ) 
मैंने कहा-- जर्मनी से सोना लेने की जगह सोवियत सरकार वहाँ सें 
मर्शोर्गे शरीर दूसरे सामान लेसी, तिलको सरादत के लिए अप्र्कि भीर हंगतेड 
की दुगना विशना दाम चुकाना पड़ता । तुम्द तो पसद आता, यदि जर्मनी का 
सारा सोना चला आता और लेना की खातों का सोना मी जेवर धनकर तुम्हारे 


६९ > रूस मेंध्ची[ गा 


छठ कानों में लटकतां | 


पुराने साम'त भौर उच्च मणवर्ग की मनोदति भर पहिले को मे 
श्रव भी देसने में आता हे । जो २६१७ फी ज्ान्ति के समय होश इस? 
खुके थे, उनकी तो बात ही क्या, जो भाति के घाद उस वर्ग में पेदा हुए, रे 
से भी कितने ही “ते हि नो दिवसा गता ”” फहते श्रफ्सोस करते हैं | एप ज्ञाहमर 
जनरल की लड़वी मे सगियेवा (धुनिक चेकोस्परों) सडक पर एक तिमेगित 
भय मकान दिखासर फहा-- हमारे पिता इसी में रूते थे, उनके 
११ कमरे थे | संगियेवा पहिले सामतों औ्रोर उच्च मध्यवर्ग का मुह शा 
इससी सइक बहुत सुन्दर है, निमके दोनों तरफ शृत्त थार हरियाली लगी हैँ है| 
पहिले इस सारे झहल्वे मं देवतायों का थास था, ओर अब सब धान बाइस पसेगी 
जनरतों, आाफ़ों तथा राजइमारों के महलों में चद धूल धूमरित मरे ढग से पी 
पहिने कितने ही मनदर पसिवार रहते हैं । 

एरू दिन (£ सितस्त्रर १६४५/ हमारी परिचिता की बुआ वी 
अपने पुत्र के साथ घूमने आयी भी । पुत्र १८ वर्ष का था, ग्रौर भा शाही 
सभा मम्ति"ऊ दोनों से दुर्बल । माँ रम सुनती थों | पुतको छात्रह्ति मिलती है 
बह फ्रोयेशरी सोख रहा था। माँ को मी काम मिला मा, मिश्से खाने-पीने रे 
त्तसलीफ नहीं थी | ऐसी सुविधाजनक स्थिति देखकर श्रादमी को संतोप होना 
चाहिये । यदि उच्च मध्यवर्ग के स्िसी परिवार का दिवाला निकल गया होता, 
फ्चूल पर्ची मं उसम जायटाद जिस गई होती, ता उसके पत्र का यह 
सुविधा जारशाही युम मे नहीं मिव सकती थी। लेश्नि क्‍या उक्त महिला 
इसके निये वतमान शासन के यति हृतमता श्रक्ट करने के लिये तेयार थीं 
डनको तो याद झाने थे, वद टिन जबकि उनके पिता के परिवार में आधे दर्नर 
सोकर हरेफ़ काम यये इशारा पाते ही करने के वविय॑ तेयार थे थ्रोर श्रब नेचारी 
को अपन शाप सत्र काम करना पड़ता हैं, साना बनाना प्रस्ता ड, घर का बर्तर 
ओर भाहू अपने हाथ स करना होता है, पसा बचाने के लिये क्पद्मा धोना त्रार 
राशन की दुकान से सामान मी उठा के लाना पडता हे [ उछ मदिला हानि 


मध्यमवर्य की मनोवृच्ि ध्र 


सप्य सयानी थी, इसलिये अपने उन दिनोंगों मूल मही सकती था | 


इस पुरानी मनोद्ृत्ति वा एक शोर उदाहरण दूँ । हमारे विद्यार्थियों म 
यद्यवि अधिकांश मज़दर थोर क्सान व के थे, क्योंकि देश मे उनकी सरया 
अधिक हे, लेकिन पह़िल के उच्चवर्ग पी सतानें शिक्षण-सम्थायों से कम लाम 
नहीं उठातीं ) मिसी समय उनके प्रति भेद भाव भले ही रखा जाता हो, लेमिन 
अब वह वर्षो की पुरानी बात हो गयी । पढने की इच्छा होठी चाहिये, समी के 
लड़स उच्च शिक्षा ग्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वितीय वर्ष की कहा में ३ छात्र 
धे, जिनम से एस मजदूर का पुर था | सावियत के युद्वोपप्तात काल मं जो 
चौज्ञो का श्रमाव था, उसके लिये कमी कमा लोग कुछ टिप्पणी कर बेठते, इस 
पर वह होते धमात की व्याख्या करना चाहता था | वह कहता था--- सोवियत 
सापार बहुत कर रही हे | लड़ार से थर्मी श्रमी देश वाहर निउसा हे | इसलिये 
सब्र चीजें एफ्ही दिन नहीं तेयार हो समतीं। वह समभदार लडका 
मती अकार जानता था, 2 श्रगर स्रावियत शासन न होता, तो शथ्राज वह 

. युनिवर्मियी मं पढ़न का ग्रवसर न पाता । इसालिये कुछ कमियों को देखकर वह 
' दूसरे गुणों को थूलने के लिये तेयार नहीं था ! हमारी एक ल्ास मे २ छायायें थीं 
जो मि मजदूर या क्सान वर्ग की नहीं थीं | उनमे से एक मध्यवर्ग की लड़पी 
” थी झार दूसरी उिश्ली सामन्त की | पहिली लड़की--जितका पति मी विश्वविधालय 
! या छात्र भा--- इसे बात पी शिकायत करती थी, कि उसके रूने के लिग्रे सिफी 
। एक कमरा मिला हे, वह प्रयाप्त नहीं है। वह कह रहो थौ-- मुझे दो कमरे 
* चाहिये) उसदी भोग अरत॒चित नहीं थीं, लेकिन लेनिनग्राद नगर के मान बहुत 
भाती संग्या में जत्त हो गये थे, उह फिर से घनाया या मरम्मत स्या जा रहा 
था | लोग दूसरी जगहों से अपने पतारों को जल्दी जल्दी बुला रहे थे | ऐसी शिति 
मैं दो कमरे देना कहा सभव था १ दूसरी लड़की को दो कमरे मिले थे | उसका 
प्रति एक सनिर श्रफ्सर था | वह कह रही थी-- घुमे तो पाच कमरे चाहिये। 
मैंने कह्या-- तब तो पांचों कमरों को साफ़ छुघरा रखने मे तुम भर जाञ्रोगी [ 
--मौरर मी चाहिये ! 


६५ रूस में पच्वीत गा 


लड़ाई क पढ़िल उससे घरम नासर ये। सोवियत के विरद्ध दिया 
जो प्रचार हुथा है, उसमे ठुछ लोग समभने हैं, क्रि झ्रातति प॑ दूसर हा कि 
पहिल के उच्च वर्ग के समी पर्तिपों के हाथ में भाइ, टकी या शारदा देकिए 
गया | वस्तुत यह बात मूर्ख ही कर सकता भा। क्योंकि सोवियत भूरे मै 
नबनिर्माय इजोनियरों, शिक्षा शालियों, वेध्ानिकों, ढाकटरों भरादि की सा 
के विना नहाँ हो समता था | उें यदि भाद्ट थ्रोर फात्रड्ठा दे दिया तातों। हें 
देश के नवनिर्माण के लिये िशोपज्ञ कहा से मिलते ? इसीलिये रिसानों ४ 
मज़दूर को श्रधिर अत्रसर दन का यह मतलत्र नहीं था, कि पहिले के रिर्विता 
आर उनती सतानो को पीछ ढल दिया जाय | एस भद्र महिला को दही 
था- कुद आदमी भाई बहारू छोड़ थांर कार्मो क अयाग्य हैं, उ है पत्तियों २ 
नोररी करन देना चाहिये | छक्के यह बात छुनते वक्त उस बहरी भद्र महितो 
की याद था रहा थी, तिसता पुत्र बुत शरीर थ्रार मनस इतना अयाम्य भी 
कि वह फोथग्राफी नहीं भाइ बुह्रू का काम हो श्रच्छी तरह से कर सकतीं 
भा, लैसिनि क्या यह ठुल पुत्रा यह छुनझर उस भाई बुहारू करने देवों 
चाहती ? 

मध्य वर्ग से ग्रमी भी पुरानी मनाउत्ति के लागों का अभात्र नहीं ईग्री 
है थ्रोर शायद उसमे थ्रार भी समय लगेगा | लोग अपने सातरों को श्ररुट नहीं 
करते, यह बात नहीं हे | यह सच है जि पत्र पत्रिकायें न्यक्तियों वी नहीं सस्थाश्रों की 
हैं, जिनकी नीति क॑ विरद्ध लख उनम छप नहीं सकते | लैजिन अपनी निजा 
गारियों (मित-सटता) में अपन विचारों का प्रकट करत में कोह नहा टिचिक्ता | 
अ्रपरिचित थ्रादमी क सामने भी भावों का पोलने मं क्तिनी ही बार श्रवसर मित 
जाता हे | सोवियत का रगमच (तियात) ज्ञाग्शाहा समय में भी बहुत उन्नत 
भा, उसके बल (मूक ) माव्य पह़िल भी दुनिया म॑ अद्वितीय माने जाते थे | 
जार पी सरकार थाई उस समय का सामतवर्ग जितना पत्ता अपनी नास्यशालापधों 
पर खर्चे बर सकता था, उतना दुनिया का कोई देश पच नहीं कर सता था, 
इसतिय ब्याज से सा सवा को वष पहितरे ही स रूस या रगमच बहुत उन्नत हाँ 


मध्यमय्र्ग की मनोउत्ति हू 


चुका था । सोवियत काल मे बह उ नति व चरम साभा पर बहुचा। पिछली 
डेढ़ शादियों से श्रतिमाशाला नटों शोर नाव्यकारों न जो जो शाटक मारतों 
और पि्पुर्गे के रगमतता पर लेते, उर्ड श्वान भी बड़े सुन्दर रूप में 
खेजा जाता हें । पहिल वी कमियों का दूर बर दिया यया है । ययार्यवाद हरेक 
छेप्त मे वहां का प्ृत तन है इसलिये किस! नाट्य वे रंगमंच दर खाने ये समय 
उसर देश, काल आग पाप्र या पूरे ध्यान रखा जाता ह। जब किसी राजा या 
सम्राट क दरबार, उठते विलामिता पूर्ण जौन्‍न का विद्र खींचना डोता हूं, 
तो उत्तर्म पहार्ध व, हीतमोती थोर साने चोँदी यी चीज्ा या घड़ी 
उदारता से काम में लागा जात! हैं । एक दिन में नाटक देख रहा था। पुराने 
. शाजशाही दृश्य के सामने आत॑ ही थ्रपरिचिता मंद्र महिला बोल उठी- सोदय इसे 
गड़ते हैं। उनका श्रम्ित्राथ यह था, हि बरारारिका ने जीवन से हींदर्य पो 
. गिषाल पद हे, क्यारि श्र सौंदय के सवाश्य प्रतीय ज्ञार, जाराना, आर उनके 
। दरबारी कद के लिये लुप्त कर दिये गये है | 


। 


शो कक 8 3 0 कि ८ + 7 0. हक (आप उुर 


७०मास्कों मे एक परकदारा 


म्ुमे वेनिनमाद बाय श्रमी एफ ही महीना हुआ था। इसी समा 
90%] 


मास्तो ज्ञाने वा चवसर मिला | मैं थाने वक्त जन्दी जल्दी में था, हसति 
मास्तरो को टी से देख नहीं समा था, इसलिये इस अजसर से फायदा उठोनीं 
चाहता था, थार,४ छताई (१६४२) को पॉच बजे शाम की खेला दूँने दा 
रपाना हुत्ा | छलाई का श्रम था | थमी पढ़ाने का फ्राम दो महीने बाद शुरू 
होनेवाला था, और इस बीच में सुर सापा मे कुछ थोर प्रगति करने थी 
अवश्यक्ता थी । उमम कोई बाघां नहीं हो सकती थी | भाषा सौखने का सबसे 
अच्चा थ्वमर तमी मिलता हे, तब जि आदमी अपनी पूर्व परिचित भाषाओं में 
स्सी का उपयोग ने कर सर | यहाँ रूसी छीड दूसरी भाष्रा का थ्योग नहीं 
होता था। होटर्शों मं मी यदि इतूरिस्तरा न हो, तो यह जर्गी नहां हे किक 
अप्रेज़ी या दूसरी यूगपीय मारा जाननेवाला मिल जाये [ 

लैनिनम्राद से खाना होते समय बूदाबांदी थी, लेड्रित मगर सभी 
बदन पर मांसिम अच्छा हो गया | चर्यों शोर हरियाली थी | युद्ध वी घप्तलीर 
के भबरोपों पर मी हरियाली धाई हुई थी | रात व अंधेरा रहा, पब थी हैं 


सास्कों में एक पवार ह्छ 


बोचा के सामने से दबे | बोत्गा का उद्गम यहीं प्राप्त पाम हे, इसलिये वह 
यहाँ महानद नहीं दिखताई पह़ता | 


अंगने दिन १० बजे हमारी टन मारकों पहुंची | मेरे साथ एक आर 

अंद्र जन भी थे, इसलिये कये जाना है, एहाँ ठहस्ना है, से लिये कोई 
पहिनाई नहीं हुई | रेसते स्टशन से उतर फर पास से हां मूगभी (मेत्रो) रेसये का 
रुशन था, जहाँ गादी पर सबार हे चौथे स्तशन पर उत्तर गय । मास्क होटल 
सगा हुया था। यह टोटढ क्वल मास्पो हर हा नहां वात सारे सीवियत्त देश 
सा सबसे बडा होटन ह--सेरह ममिला है, सिनम सात ममिले तोसोरे हीटल मे 
हैं, ओर हुछ सागस ६ मनजितें श्रेष् सी हू | श्मएत पे निबले भाग में 
ज़ाल संगमरमर जैसा चममैला पभर लगा हुआ है । सोवियत सभय फी इमारत 
हाने से और बह भा पत्राधिर योजनायों क्व सफलता ऐ वक्त धनन से मास्को 
होटप को बहुत ही छुल्दर, खच्छ ओर सत्य बनाया गया हे | इसम हनारों कमरें 
हैं। लेकिन फमा पाने मे हम ढाई घट को प्रवाह करनी पट्टी ) हमारे कभरे मं 
दा मजे, सातु कर्सिया, एक सीफा, एक टंलीशान थार एक रेडियो भपा। शयनक्तत 
अलग था, ज्िसम ओड़ी पलग दी कुर्मियां, एक मेज ओर दो फ्पबोई रक्‍्छे हुए 
थे। एक शोरेवालां बच श्रल्मारी के अतिरिक्त दीवारों मे भी दो अतमारिया 
थीं | स्वानकोट्टर सी साथ म लगा हुआ था | कई लम्प थे । मास्तें होटल के 
अधिकाश फरपरे इसी ढंग + थे । मंग कमरा सातवें ममिल पर था, जिसके पीछे 
खली विशाल छत था | यहां शाम के वक्त रेस्‍्तोरा (मोजनशाला) लगती, जिमम 
पेय सी रहता-- धाते पीते हुए नर-नागे एक बजे रत तक सन बहलाव करते [ 
उस समय होटल बहुन सर्चीला था, यदि राशनतार्ड न हो तो, एक दिनऊे 

भोजन झादि पर १५० रूबल खच आता, अयात्‌ थ्राय ८० रुपय | 

मित्रों के कहने से मालूम हुथ्रा, कि में एक पद्ततारा यहाँ रह समता 

हूँ थीर १७ जुलाई का हां शाम को में किर लनिनम्राद के लिये लाट सका | यहा 

रहते हुए मैंने मास्दी के अधिर से अधिक दशेनीय स्थानों, वो देखना चाहा | साषा 

वी दिफत अभी दूर नहीं हुई थी, यथपि पिछले एक महीने मे मैंने रूसी सांखने 


ध्द काम में प्रयाग मई 


मे कम पगति पढहीँ को। दिदशा से सांसतिक सर्बध झयम कद 
सावियत संखानायस ने एक व प्दर्धिका वा इतजास कर दिया था, की मे 
वुछ समय के हा लिय साथ रहती थो, बसे वरप स्वानलस्बों हालहाहत 
करना था | 


द॑ जुलाई या मैं लेनिन-स्पूजियम दसन गया | झनिन की पका हीं 
ब्यक्षिय का सम्रभन के लिय यहाँ सा साधन एसपित रिये हुए हैं। है घन 
के समय समय पर खींचे हुए पोरे तथा कलागाएों द्वार बनाये पितों/ 
ल॑निन के जीवन वो सार रूप टिया गया है । लेनिन यो पलों गौर कि 
मिश्न मायाधों मं उनर चढवादा वा भी यहाँ सुन्दर सम्रह है। में टूटने तगा” 
देपू भारतीय मापा में लनिन-समंध। साहिल्य की कौन ब्रौन-्सों पुल है। 
उर्दू थार धुरुम॒घ्ली की कूद घोटी घीटी सितारे रखी मिली, जा हि मार्सों मं 
छपी थीं। सारत का रूस से वृनीतिर संबंध दृट जा के कारण हमोरे यहाँ मे 
चीज़ों के सम्ह करे में सोवियतवालों को दिवस्‍्त रहो तो भी ढुब था 
पुस्तक भारत में मिल सकती भी । लेनिन का पारान-योपण, शिक्षा-दीत़ी भा 
ब्रान्तिवारी जीवन से सज़रा, इसकी चिता ही द्वारा नहा बत्सि घरों थार धर 
दवाएं मो थ्रर्चित क्या गया या । जिस घरमें लेनिन का जम हुआ था, उसका ममता, 
सामान के साथ यहाँ मौजूद था । काराग्रह के जीवन को भी इसी तरह साबी 
दिसताया गया था। फ्री क्रान्ति (१६१७ ) केबाद लेनिन पेयोमाद 
पहुँचने मे सफल हुए ! बोन्शेविसा क बढने हुए श्रमाय कौ दंखरर कोस्स की 
सरकार को डर लगने सगा | वह लैनिन की युप्त हला कान के लिय हुसी हुई 
थी | उस समय लेनिन को श्रक्मातवात के लिये अगल में भज दिया गया। 
जगत में जमी डेटियां मे लैनिन रहते थे, उसका सी नमूना यहाँ मोजूद थी। 
पूजीबादी देशों ने लेनिन को अपने रास्ते का सबसे बडा रोड! समझा था | उहें 
मालूम होने लगा, कि यदि साम्यवादी क्राति ग्विर हो गई, तो उनके देश भे भी 
सीरियत महीँ । उन्होंने काप्लाा नाम एक सी को हला के लिये नियुक्त शिया 
भान लातिन क धदावर पर्दे मे रहने व आरोप पू्जाशदी देशों में सनाजाता है 


यों में एक पारा घ्ध 


सेकिन क्या सता लेन यदि इतनी सायधाता के साथ नहीं रफ़्से जाते, तो उपके 
देगी चर विदेशी रात्रु चमी तक उड़े जिन्दा रहने देंते ! दापूलान ने जिम 
रिस्तीत से लेना का घाती पर गाजी चर्य मो, वड़ पिलीख मो यहाँ ृजियम 
मे ससा हुई $। गोत सात वक्त निय चावर को? को लेनिन पहने हुए थे, 
जो कि उनसे खून से सन गया या, ढ़ माँ यहा रखा हुचा है | सीन या व्यक्तिव 
शीमधित बग के उन झौर मानवता को प्रगति के लिये कितनी महल रखता 
है, हंस कहने की ध्रावश्यस्ता नहों ६ यह स्यूनियम लेनिन को समभने गे बहा 
सहायक है । हसए यों लोगों क्र मोड लगी रहतो है| लनिन एमापि में दशन 
के निश्चित घट हैं, भीर काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन होनिन स्यृमियम मे सब 
चौनें आगानी से देखी जा सकता हैं । वस्‍्तुत दशक के लिये यह भ्ष्छा है, कि 

. पहिले बह लेतिन स्यूदियण देखे, तुम सनिन-एणावि क सीतर जारर उस महाएुरुप 
, के शवत्रों दख। लेनिन म्यूजियम के पास ही लाल मैदान है, जो घास 
पाम 4 ऊच्ी इमारतों के वारण छोटा मालूम देता #, शेकिन महीत्सव के दिनों 
में उत्में लाखों धादमा सड़े हो सकते हैं | लैनिन-समाधि के पाछे मेमल (कमलिन- 
दुग) का दीवार हे | श्त्र वहां दवदार लगाये गये है, जो कद वर्षो धाद श्रपनी 
घनी छाया से इस मठय रवित बारतु को श्रपना सौंदय अ्दान परेगे | कैमलिन 
की दोवार में देश के सग्माननीय पुस्षा की श्रश्ियाँ छार छाट्रे बिठों मे र्सी 
जाती है | यथ्षपि कब्र का खाज अमी हटा नहीं है, ता मी घर्दों के जलाने या 


अचार काफी बढ़ चला हैं, इस्तलियें चितावशप अखियां या कुछ माय धो्टीसी 
जगह मे रसा जा सकता हैं | 


ताव्ख्वा की अमरहति “अ्रक्षा कानिना” को २५ बरस पहिले मैंने पढा 
था। ७ छताई वो उसे रगमच पर देसने का मांस मिला | नाटक साढ सात से 
ग्यारह बजे रात तक होता रहा | वातोलाप समझने मरी शब्द शक्ति नहीं थी, 
रिल्तु हमने उस बेले मान लिया | थ्रमिनय बड़ा छुदर भा, विशेष कर श्रला, 
करोनिन श्रीर अना के प्रेमी का, पार घड़े ही निर्दोष रूप में श्रदा किया गया 
भा ! दृश्य साथाग्ण पर द्वात ही नहीं दिफलाये गये थे, बि वहाँ समी चो 


(०० रूप में पव्चीतत गत 


यो वास्तविक रूप में दिखाने की काशिश दी गई मी | जब धन्ना रत वे गे 
टयरर ऋआमहया करने गयी, तो उस वक्त १ जिन, लालरन, श्रागार सभी 

स पत्ता खगता सा, हि एक रेल ट्रेन आ रहा # । बोस थी छुपा से नाटक 
रिक्‍्ट श्रासानी से मिल गया या, श्रौर रगमच से तमी पकि में बेठा एे 
काग्ण मैं रामी चीजा का थच्छा तख्द देस-सुम सज़ा था | शाला मे मौड़ तो री 
कद सकते, क्‍्योहि टिकट उता ही यार जाते है, जितना की सीट हैं। हों 
जगह खाली रहने का सत्राल ही नहीं मा | सावियत की नात्यशाताय्ं के हि 
वा बन्दोवस्त दो तीन हफ्ते पहिल यदि न कर, तो वह मिली ही नहीं-- सिर 
महमानों के लिये कुछ सीर्थे रप छोड़ी जातीं हैं। अभिनय के बाच वार मे 
विश्राम का समय भा, जबरि दर्गर श्रोर दर्शिसार्य बाहर के हाल में टहतने गा 
नाव्यशाला मी प्रदर्शनी देसने में लगे रहते थे | नाटक देखन के लिये नरन्‍्गीं 
अपने सबमे छुंदर वेश भूषा में श्राते हैं | महिलायें उस दिन केश या (वाया 
क्सना नहीं मूलती । नात्यागार को प्रदर्शनी में पुराने श्री: नग्रे मात्यकारों थी 
अभिनतागरा के सक्‍टों फोटो रक्से हुए थे । 


दूसरी यात्रा में भाई अ्रमथनाथ दत्त, (या दाऊदअली दत्त) 
लैनिनमांद में ही रहते थे अब वह लड़ाई के बाद मास्फो चले आगे 
थे] उनके सादेसमय जीयन के बारे मे भागे लिसूगा | ८ झलाई को साढे दर 
भजे में होटल से उनसे मिलने के लिये निसला | पता ठिराना, मोटर बस, थोर 
दुसरे यानी क॑ बारे म॑ नोट कर लिया था। अपनी महीने भर की जमा वी हुई 
रूसी पूजा के सांव चले पडा । एक मंदान के वीने पर बस का पता लगा मगर 
वहां जाने पर बस नहा, २५ नम्बर वी व्रामत्राय मिली, जो गेसतोति रवी पोयेज्द 
की जोर जा रही थी | आध घटा जाने के बांद पूछा, तो मालूम हुआ्ना, अमी 
स्थान बहुत दूर है | घंटे भर की यात्रा क बांद उपनंगर के उस स्थान म पहुँचे, 
कहा जिवान ख्री और मजदूर पुरुष की दो संयुक्त विशाल मूत्तियाँ स्थापित हैं। 
पूंदते पाते उपनगर से भी बाहर आलू क संतों में चले गये | इधर से उधर 
मंठस्ते, चढाद उतार जमीन मो लाघते, एक रेल की लाइन को पर के 


पास्झो में एक पखवारा ० 


मील दो मोल चले गये | हुलाई का महोवा था। निरव थावाश से मयाह के 
घूम मे किणें पड कर अपना अमाव डाल रही थीं। में प्यास के मारे बहुत 
पोशान था | खेर किसो तरह मारकर के ब्राच्य प्रतिष्ठान में पहुँचा | पाठसों को 
इममे यह तो शालूपत होगा, कि सूसवाले हरेक विदेशी के पीछे अपत जहर 
नहीं भेजते, थगर भेजते होते ती धक्के तो इस यात्रा में हृतद्ध होना पता । 
राटक खोलने ही एक छोटा-सा लड॒का खड़ा मिला | उससे भूरे बाल, पतले 
दबले शरीर को देस कर यह बैसे पता लग सकता था, कि यह दत्त भाइ का 
चूत हे । मेने तवारिश दत्ता के बे में पृद्रा । ईगर ने साम थाने के लिये रत, 
ओर म॒भे तितल्ले पर दत्त भाई के पास ले गया | इस वक्त हिंदुस्तानी कहा पी 
पराश हो हो थी | रूस में हिन्दी थरोर उर्दू दोनों मे लिये सम्मिलित शब्ठ 
“हिंदुस्तानी? का प्रयोग किया जाता है, चोर विद्याधियों को दोनो भाषा।यें 
दोनों लिपिय। में पढाई जाती हैं | दत्त भाई श्रपनी हि दृस्तानी पता की परीक्षा में 
खुगे हुए थे | १५-१६ मे दी तीन हो तस्ण थे, घात्री सभी तरुणियां थां[ 
गहांत्रालों को मी यह आति है, रि उर्ट ही मारत की बहु प्रचतित भावा हे। 
द्वितीय यात्रा के मरे परिचित आर छा रिश्वेयात्सी में शिए्यू सरत अफसर 
मिरागेप भा थ्राज्ञ कल यहीं उर् पढाते थे | परात्ता खान में पुछ मिनट बइग्न 
ज्ञभा वियाधियों थ्रोर अध्यापतों के साथ शिष्टाचार प्रदर्शन करते के ग्ाट >्चमाई 
| परम अपने फररे में ले गये | एस सम बेशर होन से उह अपनी वास की लकी 
के सहारे चल ग्हे थे ६ सात हा बर्ष पहिले मेंने भाभी दता को तय मब्टगी के 
' रूप मे दखा भा ओोर झत्र बढ यूढी सस्‍लूस हो रही भी, पदूर पर कदर ठुश्ि! 
भी चाणग्री थी | दवभाई बात में लगे आर सामी शोय दंयार कम थे । बढ़ 
सात ₹ छोरे मे एुछने रे, में अपने पृ परिवितों € ऋ? मे | इफति बदा-- 
, सास्म मे ती क्यों व बचे आयें, यहां मी पहद था दाम ग्रिल सस्ता £ ) 


सादर सात बने श्रप्ती शाम ब्ये में बडत ही, वीडीन दम्र तो 
जाने क्तिने माल अपरिचित टाम + गा य हल पवन जो”हल मे पर्लेचना 


था| भी द्राम पे शरई तक फचान आग । इज अत्शया कि यों है 


श्ग्र रूप में पर्चा गत 


४ नम्बर वी ट्राम्र वर जाती है | लेनिन्राद था मासतों मे त्रामबराग वी सिः 
१६४ को (आय पांच पेसा) हे | टिकट तेयर बैठ जाइये, जहाँ तर वेट हे 
जायगी, वहाँ तक उसी टिकट से काम चल जायेगा । पांच ठहगयों के हाई हल 
मैत्रो (भूगर्मी) स्टेशन पर पहुँये | रास्ते मे देयदागें के उपतनों श्राग्स ग़्ीं री 
बड़ा छुनदर नज्ञारा था | भानइल धास की हरियाली चारों भ्रार दिखताता पी 
भी | रजियरार होने के कारण छुट्टा मनाने के लिये लोग बडी मारी सख्या मैं हि 
उपबनों भार सरोवरा छा थ्रानद लेने श्राग्रे थे। दाम से उतर कर सोच 
मेत्री स्टंशन पर अखोनिरीरयाद का टिकट लिया | मेत्रो यहीं से पुरू ही 
थी, इसलिये जगह मिलने में कोइ दिवसत नहीं हुई, लगन थागे री 
भीड़ थी--- लीग ऐेर करे शाम को लोट रहे बे । < बरे स्टेशनों सो छा 
अप्ोनिर्तीरयाद व॑ छोटे स्टेशन पर उतरे, जो कि मास्तों होटल े नाच हैं| 
यद्द पहिले नहीं मालूम था, नहीं तो बहुत आराम से चला गया होता | **ं 
रास्ता ग्रामान माजूम होता था | होटल मे पहुंचते समय प॒मे बालू के खेतों 
मिली बुड़िया याद था रही थी | उसके कपडे बिलकुल माम्रली थे। मैंने तह 
रास्ता पूछा तो वह फर फर अ्रेंच नोलने लगी । छुलीनब्रग शी लटबी होगी, 
जिमरे लिये ज्ञाग्याही जमाने म सस्हृत शिक्षित थार सद्रात सात्रित फरने हैं 
लिये फ्रंच पर भ्रधिरार ध्राप्त करना आवश्यर था | इनका सरया शायद इतनी 
अधिक थी कि सम्तो विदेशी भाषा सिखाने का काम नहा मिल सकता भा] 


६ जुलाई को घूयप्रहण था । आसार में कहीं रहीं बादत थे, इसलिये 
सूर्य कितनी ही बार घादल मे दिप जाता था | हमारे यहां होता, तो पृराने दग 
के लोग रनान की तेयायी में रहते, उनारस के लिये ट्रेनों पर ट्रेनें छूटतीं | आज 
मे आठ शताब्दी पहिले रूसी लोगों के पूर्व कय पूजर थे-- छय॑ ही उनका 
सबसे बड़ा देवता था | इसाई व्म ने इह उस देजता के पने से उड़ाया । ने 
मालूम उस समय घूयमहय के समय लोग क्या करते रहे होंगे | बीई धामिर 
अनुश्णन तो जरूर कतते होंगे | लेकिन थ्ाज के रूसी मी सूर्य महय को उपेक्षा 
की टहि से नहीं देसते | चार बजे शामकी हाथ मे काले किये शीरें या बोई थोर 


मास्को में एड पसवारा श्ण्र 


देखने के साथन के सहारे पूर्य को देख हे थे । 


देश छोड़े च्रव १० महीने हो रहे थे । इशान मे रहते भेजी पत्र मिल 
जाते, थौर उमी कमी सेनिर्ं या व्यापारियों के यहां ते भारत के समावार-पत्र 
मो देखने वो मिलने, लेकिन यहां समाचार जानने या कोह साधन नहीं था। 
बुद्ध अग्मजी पत्र भतराष्ट्रीय धटनाथ्रों पर तिचार व्यक्त करने छे लिग्रे. निबलते 
जरूर हैं, यधपि उनम भार के बारे मे शागद ही कमी बुद होता। प्ों 
कर पुल्लपों देय मिलना उतना आसान नहीं था | ४ यू यहम्स” से तीन अर 
जय मिले, ती मुझे बड़ी प्रमन्ता हुई ) 


सूर्यग्रडण समाप्त हाने क बाद उस दिन खूब बर्षा हुई। विजती भी 
। सूत्र बड़ी । भर्गा का यह रश्य देखते हुए ममे माग्त या वर्षोशाव याद था 
| रहा था--वहां का जुलाई श्रगस्त, घनघोर वषा का समय ! जिस कमरे से मैंने 
आएर डेरा लगाया था, वह ऐसी जगह था, जहाँ धूप ज्यादा आती घी, जिससे 
* घह गरम होजाया करता था, इससिये थ्रात्र मेने ७२६ न० के उमरे वो ले 
/ लिप्रा । यह कमरा अच्छा था | यहाँ नहाते का ढत नहीं था, उसकी जगह 
* “वषास्‍्नान" का भ्रद्रध था | कमय कुछ भ्रधिक बड़ा, तथा सोश्य ग्रादि सर एफ 
४ हो कमरे मे थे | टेलीफोन काम कर रहा था, लैफिन रेडियो जिगर हुआ था | 
। उसकी समे लरूरत भी नहों थी, कर्योरि अभी सापा का ज्ञान अपयास था । 
गास्की के रेडियो से हिन्दा प्राम्राण प्रसाग्ति कश्लेबाले समन भी थाये । उनके 
ते पृध्चने पर मैंने बताया, कि हिंदुस्तान में यह थ्राथी तरह मनाई नहों देता, यद्यपि 
/#/ साम्प्रों के थार प्रौम्ाम रपष्ट सुनने में धात॑ हैं | उहोंने कहा--ताशमन्द से जो”ने 
# से शायद साभ हो जाय | फिर मैंने चतलाया कि जिस हिंदी था रिदुस्तानी में 
# मास्वों स खबरें श्रसारित की आतों है, उसको सापा बोलनेयाले नहों बक सापा 
॥ तलब ही समझ सफ्ते हैं | उन विचारों को एक दिकतत्त यह भी थी, कि कोई 
# हिन्दी या उर्दू भाषा भाषी वहां मोजूद नहीं था | दत्त माई बड़ा थच्छी हिंदी 
४ डदू बगता बात सकते थे, लेकिन शायद पेर से मजपूर होने के उररय उनमे यह 
2 उम्र नहों जिया जाता था | बोलतेवाले रुसी होते थे, पिनरा उम्धएण गलत 


१०2 छूस में पच्चीत गे 


होता था श्रोर लिपनेयाले मी हिंद्धस्तानी भाषा के जानकर नहीं थे, म््ि 
उनसी मारा कहीं कहीं तो डिक्शनरी से लेसर बनाई मालूम होती भी | हा 
कटा १६४१ में मी मास्तरों है हिंदुस्तानी प्रोम्माम वी करीब कीज वी ही 
है । हा, अत्र रूसी सुह की जगर मारताय (बगाती) मुह इसेमाल गे ६24 
जिनसे कि बगवा के रूप में ही हिंदुस्तानी बोलने रा अम्यातत है । मी 
लिखनेबाले शायद कोई उसी देशऊ है, जिसके कारण बह बढ़ी बेटगी सी मएि 
होती हे । भाषा भी हिन्दी गर उर्देबानों के लिये एक ही इस्तेमाल की भी 
है, जिसम भ्राट उच्चाग्ण के साथ अर्त्री फारमी करी भग्मार होती हे । जे का 
समझे या न समझे, आउसास्ट कर देना यही ध्येय मानूम हाता हे । (हत 
बिहार के एन बड़े कर्मठ कम्युनिस्ट नेताने, मास्वों के हि_स्तानी हा वार | 
भाषा को सनकर बडा अस तोष श्रक्ट क्या था ) ! मैंने उनसे कहा, हिं मी 
के श्रोताओं री दिलचस्पी ययादा होगा यदि आप मध्यण्मिया के लोगों 
जीयन के बारे म अधिक बातें कटा फरें ) 


विदेशी क्रातिसाएियों को रूस मे डिपर्र रहने के समय नाम!बटकत 
लेता भा, इसलिये बाज वक्त परिचित आ|हमी का मौ पता लगाना छश्कित है 
चाता हे | माखों की एरु तरुणी अपने मास्टीय पिता के बारेम जानने के हि 
ब्रहुत उसुक था, लेकिन वह जो नाम बता रही था वह मलाबारी था | पाई 
पुझे मालूम हुथा कि वह हमारे परिचित चत्रवर्ता हाराय कर कया थीं | । 
साभी लज़वत यों अच्छी तरू जानता था, लेक्नि नाम बदला होने के सरण 
उसका क्या मो जोई हर्षप्रद समाचार नहीं दे सर ) इसी तरह एक जाया 
क्रांतियारी बीसों वर्षों से नाम अटल सोवियत सम रू गो थे | उनमे में 
परिचय तेहान में हुआ था, तहा में उह आदितखा के नाम से तानता था । 
पौधे समऊन नाम सावृम हुआ, ययपि यट भी उठका वायाका मास न था । 
आदिलखां और में क्छ दित तहरान में एस हो होटल मे रहे थे। माह 
9 (६ से शपिय्तर मिज्ञा सहमृद रे साथ रहा | आदिलतसा से पह़िसे मी बगर 
मुलाकात है साया उर्ती थी, श्रार जाया ओर भारत के बारे में टिल खो 


मास्को में एक पसवारा ०५ 


बातें होती भी । वह बड़े ही बहुच्न तथा दृद आ्रान्तिकारी पुरुष मे । वह छटपराते 
थे, हि रिसी तरह उनको जाता जाने दिया जाता । लैडिन जोई रास्ता हाय नहीं 
आया ओर मेरे तेहरान से स्राना होने के ठुछ समय पहिले ही वह मास्क! लोट 
भर्म । उनकी एक चिट॒ठी मित्ती भी, इसलिये १२ जुलाई को में सवा तीन 
बने उनमे मिलने मास्कों के पास के एस गाव उदेलूनया के लिये खाना हा 
गया । यह गोत्र ३० माठ से कम नहीं होगा । पहिले चार स्टेशन मंत्रों से 
गया, पिर कक्षा स्त्री स्टंशन मे मिजणी ट्रेन पकड़ी । पूरे एड घंटे जी यात्रा 
भी | में अयजा था, कौर ट्रटी-पूरी रूसो मात्रा एक सात सांग थी | यह 
यावा साइस बाते से मठ बततानवाली थी, रि रूस मे हरेऱ थादमा हें 
पाछे सुफ्तिया खगा टिया जाता हे | ड्ेन मास्तों से विन्‍्कल बाहर चली 
आयी ( अब यहां ग्रामीण दृश्य थे, लेरिन बस्तियां रस्टरों जेमी थीं । यहाँ रे 
ज्यादातर लोग मासकी मे काम करते हैं । मैने समभा था, रे मे देवटार 
के घने जगत थाएँगे, किन्तु बह नाम मात के ही हीं पहीं दिखलायी 
पे | सइऱ की दोना तर्क मे खेना में थालू आर सानी छगी हुई थी । 
मास्कों स्तइन चाहा की बड़ी सपत थी | उहीं कहीं तर्मन बसबारीक 
चिंह थे, लेकिन बहुत सम | थ्राखिर उदेजूनया स्टेशन था गया | छोटा सा 
सेशन परती भो बहुत बचे नहों, घर अरतग श्रतग थे | में द्रढते ट्रंडते लकड़ी 
परी कृटिया से पहचा । मेरे काले रंग-- हमारे यहा 3 साफ रगगाले मी उस 
मफेद-मागर मे काले ही दिखाट पहने हैं - मो देपते ही एर स्त्री ने फहा-- 
में जानती हर ) आदिवखा नायी होने के झरण मगोली मखमुठ्ा रखते थे, सिन्‍्तु 
रंग उनया भौ सर ही जसा था | खी ने अपने घर तक से जासर फिर अपनी 
कन्या मेरे साथ रर दी | करियां तो मिल गयी, लेकिन आदिल दम्पती मे से पोड 
धपर नहीं भा । घर की एम मद्विला ने पूजने पर क्हा-- ने सालम क्र तझ 
लोगेंगे। गमिया मे दिनों म मास्तो के लोग अक्सर नगर के पास के गाय खेडों 
मे चले जे हैं | बिपली ची लहे ही, इसलिये आने जात में घटे टेढ़ घटे 
जो वोह दिक्कत ती बात सही सप्रसा पाता | अणिक सतीत्षा से जे जाट छोड 


श्ण्दू रूस में पर््चात्त गाः 


पर छीट पढ़ा । यहाँ के मपान होते थी मीतर थे, सिन्मी देददार पर कट 
गए एमे हुये थे | इृड्ी उपनर्नों मे काठ के ्कतस्ले दुतच्त महान बे हुए पे, 
जिनम नागरिक लोग यूटीर या भाननद सैने थाते थे | धर के दूर दर बनते डे 
उदेलूनया यी बस्ती दूए तर बसी हुई थी । खीटवर रूशन थाया, माई के 
प्रतीश के बाद गाही मिली थोर सादे सात बजे सास्यों पहुच गया ! 

मेरा झाड मिल गया था, हसलिये साथी श्रादिस मिलने झये | मे 
मम से बहुत देर तक बातचीत होती झी । बढ़ भी चह़ते थे, हि अगर मैं गाता 
मे झता, तो श्रच्छा होता । मुझ कोई विशेषता नहीं मालूम होती थी ।! 

१८ झलाई वो मास्तो के महान्‌ बाग गरोर्गी-सस्टति उपान को देखे 
गया । पहिसी यात्राओ्रों में मी दो भार इसरो देख पुका था, लेडित हस समय तो 
यहां का एक थार जपर्दस्त श्रासपण था युद्ध का सोगातों की प्रदर्शनी | जमगी 
से युद्धऐे समय जितने अ्रद्च शव मिले थे, उनसे मप्रने यथा रक्‍्खे हुये थे | है 
तक नाना प्रसार की तोपें रखी हुई थीं । जिनम कुछ दूर-मार तोपें मीं, वर्स 
हल्मी तोपें, माटर थार पिर टक विवसक तोरें | प्रांस, बेजियम, चेकोर्ता 
बासिया, हुगरी, रूमानिया, इताली समी देशों की बनो ता जमनों ने काम में 
लायी थीं | तरह तरह क थ्क मी रकसे हुए थे । दो इच मद पत्तरबाले 
« चीता ” टक थे, व्याप्र, और राजव्याप्र <क भी रक्‍्खे थे, जो पाना में भी 
चल सफ्ते थे ) दो श्च मांटे फालाद के पत्तर जो तोय के गोलेने एसे तोड़ दियः 
था, जेसे रि रिसी ने गंली मिट्या ते बतन को ताज्डी से बाव दिया हो | 
सोवियत तोपा की ऐसी स्रामात थी । रूस ने हमेशा से तोपा में काति हाप्तिल 
की थी, तिस सोवियत शामन ने गिलुप्त नहीं होने दिया | हैंकल, मेसर्सस्त्तिथ, 
युन्कर, पोरउल्क जेस नाना प्रकार के बम वर्षकों वो मी देसा | एफ जगह 
नाना परमार के योधक विमानों की पाता थी । बडे बटे युद्ध यत्र बाहर आममान 
के नीचे खखे हुए थे | रितिनी ही चाजें घरके भातर मी सजान हुई थीं | एक 
जगह तरह तरह का दवासयों के नप्नने थे | ”सरी जगह छोटे छोटे हथियार थे | 
एक जगह प्रेषर रेटियों का श्रद्शन था | 'दशनागारों म तरह हरह प्री वमसे 
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सैनिक पोशारें मी थीं | एक जगह जर्मन तमगों काटे था | हिट्फ़ ने 
सतमभा था, मे मारकों के विजय यरले पर हक्ञार नहीं लाखों की सरया में तमगे 
जरूरी होंगे | तमगे डिट्लर के सिपाहियों मं मास्य में नहों बदे थे, क्योंति 
विनय हिटलर को नहीं उससे प्रतिद्वद्धियों सो मिल्ली | उपड़ों का कसी के काग्ण 
जर्मना न नकखा कपरे श्रार दूसरी चानें तैयार को मौं, जिहें जमन भाषा मे 
४ ए्मीज्ञ ” कहते ये । यहां ए्सौज़ की पीशार थार ए्साज्ञ के यूर बहुत 
तस् के मानूद थे | रूस में इनती श्रावश्यकता नहीं पथ, झार ने यहाँत्री सर्दी 
में वह काम दे सकते थे | राइफ्ला, मशीनगनों, श्रार सब मशीना यो मी 
बहुत श्रच्छा सम्रह था | 


श्राज हमारे साथ वोकस यो सदिला पथ श्रदशिका थीं | बढ़ा से निके 
उतने ही हम सांग पाम हो में “ दोम सुयूज़ ” मे मिश्रित संगीत देखने चले 
गये | हा जन-हुय श्रांर जन-सगाठ ता समसे अच्छा नम्नना दंसने में श्राया | 
मारते मे दक्षिण पूर्व मे श्रमरियत रेजान जिले के दो जन गीत गाये गये, जि 
लोगों ने श्राप्र् करर विर हिर छना । छुमे थ्राश्व्य हो रहा था हि हमे पूर्ती 
उत्तरप्रदेश के श्रह्मरों का ग्रिरहा कस यहाँ मारतों भें श्रागया | साधा रूसी 
अगश्य भी, तैमिन राग बिल्कुल गिहा जेसा । श्रह्मर मी ती शर्तों का हैं एक 
क्यांता था, जिहों शत गो थोलाद आाज़र रूमा हैं, इसतिये रेजान $ जन 
सगात मे विरहा का थाना मेई आश्चर्य वी बात नहीं थी | लैजित अगेरों जो 
भारत गये दो हजार वर्ष हो गये | क्या जन गीतों के सुर इतने चिरथायों 
होते हैं ? थ्रतश्प जन गीता का सर भाष्रा से थ्त्रिस चिरजीवीहोता है | इस 
नाद्य मडली मे क्षो से रस्म क्लावर नहीं थे | समा जनता की बातें दिखायी 
ओर सुनायी जा रही थीं । हालत सचाखच भरा था । बीच मे पन्रह मिनट या 
विशाम देख ८ से १० बने तक़ थोग्राम जारीवहा । मरे जहा रत्य योर 
सम्रीत ता थानद था रहा भा, वहा यह भी सीच रा था, कि यह वहीं समर 
है, जहापर काम कलवालों के हाथ मे रानशक्ति चलो गया हो । क्‍्लाम़रों के 
सम्मान को देख इंप्पो होती थो । वह ज़्सी वेज्ञानिस् या श्रोफेसर से कम 
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सम्मानित महीं माने जाते थे । घुमे यहीं रूपाल चाया, मेरे शपने मिलेरे हि 
ने मा बिरहे बनाये थे । कठुणा रस से सगयोर जन-कविता का उपते विदाई 
झा था शोर जवानी में ही वह वियोगी मर गया | बह रविता कले हे है! 
भत्ता नहीं करता था, न उससे हृदय में उनके विर्थायी होने वी धर 
थी | जब मनम योह व्यमा मालूम होती, मात्र पेदा होते, तो वह एक वि 
बना लैता और उसे यन शनाता रहता । सागर पर उतारने का सवाल ही मी 

था | विशाम एक बिल ग्रामीण तन कवि था | मैंने उसके छुछ विरों श 
पढ़ा था | मैं समझता था, फ्ि विशाम के जि्ों का ठुच्ठ छीग बी परे 
साध जमा कर रहे हागे ; लाटने फर मालूम हुआ कि विशाम् बत इस दरकियो 
सम नहीं है श्रोर उसके पतरह सोलह रिहा से श्रथिकत उतारे महीं जा सर है| 
सोबरियत मे कसी विश्राम दो इस तरह विलीन होने री समावना नहीं हे | 


निन्नशाला-- लैनिनग्राद मे एक स ग्रधिक चित्र सम्रहालय हैं | मास 
की ब्रेयाक्ोफ पिश्रशाला विश्व की चित्रशालाशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती 
हे | १६ छलाइ को मैं उसे देखने गया । मास्फ़ों के एक घती-मानी नांगिं 
जेयासोफ को चित्रा के सम्रह करन को शार था | उसने काफी सम्रह के बाई 
चित्रशाला के घर के साथ उ४४ह नगर समा को अर्थय उर दिया । यह जारशार 
युग की बात हैं | नर समा के हाथ में आने पर तेत्यारीफष डिनशावार या 
उतनी उन्नति नहीं हुई, तितनी की सोरियत शासन + समय | यथपि तत्यासाक 
शोपर वर्ग का था, लेडझिने उसके सत्ययन को देखरर बोत्रोवि्य ने मा इस 
वित्रशाला रा नाम जेयासाफ ही रहने दिया । ते थाकोक़ के समय सारे वियों 
का सम्रट पांच छ ममरों मे रहा होगा, लक्नि आव पचास से भी अधिक कमरे 
हैं । एक दिन मे शोई उस देस नहों समता । चित्र ग्याहयों सदो से २९ 
बा० मंदी तरुत हैं, अथाव्‌ यहां रूसी विन्र्ला के एक हजार बर्षोंवा 
शतिद्दाम सामने रक्‍या हुवा है । तेरदवीं सदा तब चित्रों में धार्मिक मात्रा की 
प्रधानतां थी, उनपर अधिड़तर विवतीय आर हका सा सयश्सियार चानी पमाव 
भा | समय सदासे झ्रोपीय अमाय झुरू छा लावा है, जा हि हह वीं १६ व 
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सदी में पूर्णता जो प्राप्त होता है । युगेपाय प्रमाव के साथ ही व्यक्ति 
( पोर्बगेत ) चिनण शुरू होता हे | पार्तरत चित्रण का हमारे देश में भी सदा 
अ्र्ात्र रहा है | ग्रीक विनरुला द्वाग श्ेगित पश्चिमी यूगेप ने इस महाव्‌ कला 
का पिशाप्त कया । पुराने रूस मे झिपिए्, लेर ( वालतिन ) , ननोप्राद आदि 
कला सठ्० थे | इवानोफ का एक रिशाल चित्रफ्तक यहां रक्‍या हुआ था, 
जो जि दुनियां के अदभुत चितों में है। इवानीफ ने यह चित्र इसा के जीन के 
सबंध में बनाग्रा है । इस अदभुत चित्रकी बनाने की सामग्री झरने के लिगे 
इवानोफ ने कइ साल ईसा की जञमभूमि में बिताये थे, थोर वहा के नर नारियों 
मूमि-पहाडो, पशुनवनस्पतियों क बहुत से चित्र उतारे, जिन? आधार पर कर 
इस चित्र की बनाया ) चित्रशाला मे ठुछ पिन तिपाश्तय हे, जिनमे खंभे, 
छुर्सों भरादमी तया दूसरी चाज एक दूसरे से अलग खडी मालूम होती हैं। 
सोवियत झाब मे उनने सहात्‌ वियक्तर नहां पेदा हुए, जितने रत १६ वीं सदी 
में थे | लेकिन पुश्किन और कालिदास श्रति यर्धशतारी नहीं पेढा हुआ 
करते ) 

१७ जुलाई का पाच बजे फिर ट्रेन परी ओर लेनिनग्राद के लिये 
रवाना होगया । रास्ते क रूशनों में अगली स्टापरी बिर रही थी | पांच रूबल 
( तीन रुपये ) मे एर दोना स्ट्रावगी ! 

दत्तमाई-- अप्रेल १६४६ मे मास्क्रीं टज्ाश ताने का मांस मिला । 
अन्रा बार दत्त भाई स॑ मिलने पर उनती जीवनी के बारे मे क्छ जनना 
चाहता था| २६ अग्रेल का जन्र में उतर यहाँ गया, ती वर श्रपने नगखाले 
घरम थे, इसलिये आलू के सेव मे खाक छानने की जरूरत नहीं पा । द्त्तमाई 
का नाम प्रमयनाय दत्त था। उनके पिता समय नाथ दर टरनर मोरिसन 
कम्पनी के झुत्छदी ये। उनयी मां का नाम स्वर्णदुमारी था ] वह अपने माता 
पिता के कनिष्ठ पृत्र थे | दो बड़े माई नरे उनाम और सुरेद्धनाय थे। सुक्या 
स्ट्रीट (तक्‍्ता) में इनवा पेठक घर था | जम सबन्‌ उह़ें भच्छी तरह मालूम 
गहीं, लेकिन वह १८८८ के आस पास रहा होगा | आरम्सिक स्वूल सी पढाई 
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समाप्त कफ दैनिंग पुर्डमा से १६०६ हे बरास पास इहोने हल परत भि 
रिर बह जनरस एसम्बली में थाई ए में पदने खंगे | बग-मंग का जमागों थे। 
बगाल के दा हकटे करन के याएण बगालिया मे उप्र माबनाए जाग उस | 
प्रमयनाथ उससे प्रमावित् हुए मिना उस द् सकते ये | रिर वेब बरस तति की 
दिल ममोस लेने सता यम नहीं चलता। देशकों गुलाम बनाने बातों, 
प्रदेश को दो ढ्क्ड़ों मं बांटनगालों को कुछ सबसे मा तो सिखाना चाहिए था 
बगाल में मातिसरियों क॑ उस समय अनुशणलन श्रार युगातर दा दत ५ 
दोनों का ध्यय था शख-चल से चम्रेजों की भगा देश को सत्र करना | तसयं 
प्रभयनाभ युगातर दल मे शामिल हो गये | श्राग सिद्य कालेज में वह थाई ९ 
के द्वितीय चष मे पढ़ते थे । तीग साल तर वह पार्टी से रहे | इसी समय 

श्वास ( हेदराबादी ) थार एस दास-कावनगो ने पेतिस मे सासकर पहिले ११ 
बम बनाया । प्मथनाय की भी इच्छा हुईकि बम बनायें ओर सैनिक शिकशों 
पाप्त कहें । देश में वेसा छुमोता ने देख 3हाने विब्श जानेका निरयं 
मियां  डा० कातिक बोस के भाई श्री चारुचद् बोस ने रुपयों से सहायता वी | 
उस समय श्रमा पासपोर्ट को दिउउत नहीं थां-- प्रथम विश्वयुद्ध कई 
अ्रप्रेजों ने पासपीर्ट की क्‍्डाई करदी, अब कोइ सरकार से पासपोट तीर 
जिना भारत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता था | १६०८ ई० मे अम्रधना4 
लद॒न पहुंचे | उनत्री उमर २० साल के थास पास रही होगी । श्रविद्ध देश 
भत्ता श्याम नां ऋण वमा ने भारतीय जान्तिगाती तरुणा के लिये लद्नन में 
“इडिया हास” सोल रपा था! प्रमबगाव उसमें शामिल हो बला ते 
छामूत्ति पारर बेरिस्टरा पढने के लिये दाखिल हो गये | लेकिन यह तो तदन 
में ट'रने का बढ़ाना सात था | इस समय सावरर्र मदनलाल धींगडा, गारीशरा 
(अजमेर) आदि से उनकी मित्रता है| | श्रम महीे से अधिक बहां टिक नहीं 
पाये | यह मालूम ही है, जि मदनलाल धींगद ने एक साम्रा यवादी अग्रेज 
(कजन वायली ) को गोली का निशाना बनाया था, मिससे सारे इगहोंढ में 
समसनी फल गयी थी | अम्रमनाय लद॒न से साग कर यूयाई पहुँच) स्यूयाक 


मास्कों मे एक पववारा /रर 


में उनकी जान पहिचान बर्ततुल्ला थोर जाशी (बड़ोदा ) जमे क्रातिकाहियों से 
हुर और उहोंने मिलरर वहां हिंदुस्तानी एशोसियेशन स्मापित किया | अब 
प्रभयनाथ किसी कारपाने मे सजदूरी करते आर आयरसैंड की सतयता वी हामो 
आयरिश लीग + साथ मिलरर काम काते | अग्रेजों से लडे एक बोयर (दक्तिय 
अफ्रोजीय) न उठे बम बनाना सिझलाया | उसी की सहायता से श्रमेबनाथ वा 
फ्रामान से परिचय हुआ्ना । फ्रीमान अपने पत्र “गलिस अमेशिकिन”? में भारत वी 
स्तत्रता के बारे मे मी लिखा करता भा | 


प्राय सालमर रहकः प्रमथनाव पेरिस चले शागे ) उनसे अब बाग 

यदा सेना में सरता होरर सैनिक शिक्षा श्राप्त कली थी | जिना सेनिस शित्ता 
के श्रप्नेजों के साथ लड़ाई जस का जा सफ्ती थी ? प्रन्‍्स मे वह प्रेच विदेशी 
सेना (फॉरेन लिजियन) मे मतों हो गये । इस सना जर्मन, अग्रेत थ्रादि 
सभी आतियों के लोग थे । मार्सेद म छ सहीता रसस्र उर्दू सैनिस सित्त दी गई, 
फिर वह आन्‍्स के अधीन देश अब्जीयर क॑ ओतान नगर में भेज दिये गये, जहा 
दो सात के करेब रहे | लेमिन भारत से दुर श्रक्रीया में रहते हुए वह समय 
पहने पर देश में जल्दी केसे पहुँच सफते थे, इसलिये भाशत के नज़दीऊ होने के 
तियरे उनका ख्याल इंदो चीनको थ्रोर ग्रया थ्रोर लिजियन के एस छोटे श्रफ्सर 
बनकर हनोई चले भाग्रे। थोई ही दिनों बाद उर्ह फिर वापिस चला जाना 
पड़ा, जब यह मालूम हुआ हि फ्राउक्लीक्तियों के श्रावोन रहसर वह कोई नाम 
नहीं कर सकते | प्रास लौटरर वहा मदाम समा के पत्र “बदेमातस्म्‌” मे 
काम करते रेे। यहां उड़ एस दूसरे भारतीय स्ततता प्रमा राना के सम्पक में 
आने का भांका मिला | प्रथम विश्वयुद्ध क झानेएे सकेत यूरोप में शर्ट होने 
लगे थे। श्मथ भाइ को फिर रयाल हथ्रा हि भारत के नज़दाक उहीं दस, 
इसलिये १६१३ ई० में वह ठुर्की की रापधानी कस्तुन्तुनिया में आये | नाजवान 
तुबब दलने तुर्की मं काफी सफ्लता आप्त की थी, उसके नेता श्नत्रर पाशा थब 
सुल्तान के बागी नहीं बास्क रेसलर (अधान-त्री ) थे | प्रमयनाय वे सेना 

मे मतती होने को इच्चा प्रज्ठ की । उनके मारतोयपने को टांकने के लिये नाप 


श्र रूस में प्च्वीत मात 


दाऊदबली पढ़ गया। झिच्यु चत्र मर्तों करने का मोम झाया, तो बसे 4 
जायूस होने के सदेह मे उड़े भरत्रा नहा क्या गया । हंदराबाद से थे इत की 
चेग फेज (तुर्मी) टोपी बनाने का काम साखने गये हुए थे | हिला # 
लम्ने पृ: दने वाली लाल तुक्ा दोपियों का काफी खान हो गया था | मत्स्य 
फेज के नामपर उहँ फेच कहा जाता था ! दाउदबअली ने भी वेग के सम्पेके 
आएर फेज्ञ बनाता सौसना शुरू किया। अवूसशेदका “जहाने इस्ताम! (हस्त 
समार) अखत्रार निकलता था। दाउदबनलोी उसझे लिये अग्रेजी से उर्दू मे है 
अनुवाद कर दते थे | यह प्र अरबी, पारंसी ओर थोडा सा उूँ में छत 
था। इसी समय दाऊदथवा पुहम्मद अर्जी के “कामरेडट प्र कही 
सव्राददाता थे | 


१६१८ ई० म युद्ध आाएम्म होने के समय दाउदग्ली शर्मा 
क्स्तुनतुनिया म हा थं। अब योजपयान तुर उन पर रिश्वाय करने के थे! 
धीरे धारे दाउदयली भारत की थोर फिसमने लगे । बगदाद में बार मे 
मास रहे | हर श्रक्गानिस्तान की और बढ़ने के रुयात स॑ इरानिया फे मौत 
अप्रेजों क़ विरुद्ध श्रचार फरने के लिये नोजवानवुकों ने उड़े १६१६ मई 
मेजा | बुशहर थोर शौराज्ञ होते यद मे पहुँच । विदेशी माष्राथों में प्रेंच थार 
श्गलिश के बाद तुर्री का उनती ब्रच्छा ज्ञान हो गया था शरीर थत्र पाती 
के क्षत्र में चल थ्राय्रे थे। वहां सानखाने शथ्रार मुदस्मद कोहनें मिते | श्रीद्ध 
देशभप्त सृपरी अम्बा प्रसाद उस वक्त शौराज्ञ में डट हुए थे | उहोंन एक 
मदस्सा पोल रसा था, जियम छृहतर इस्लाम पर लक्घर देते घे। सनतातरिक 
दस क प्रचारर छूजी स भी प्रभयनाथ वा परिद्य हुवा | यह सार मारी 
यही इसलिय॑ जमा हुए थे, कि ईगानियों का श्र्मजोंक विद उम्ारे श्रार माही 
पते हा मारत में खतग्रता का सएच गउने के विग्ने पहुँच जाये | १६१७ हे 
मष्ण मे चव्रेज सूटनीतिन्त साइक्स वहां पहुंच यया। होने कया बजीर चातम 
कवायुस्सस्तनत ( जिवा ) चंश्ेजों झा पहपाती था। उसने दिद्स्तानियों को 
परडवाना शुरू डियया | पूछे चस्वामसाद यो ढर तगा, हि च्या पु पढ़ $ 


| 


; म्‌/रकों में एक पख बारः शरै 


; येजों के डा में हे दिया गया तो कह डरे मौत मारेंगे, इसलिए उर्ोंने जहर 
+ यार आनाहत्या करलां| दाउदअली, मह॑म्मद श्ली, सारलोजे भाग दर 
/ फैशकाई कजाले में शरणार्यी हुए4 किसी ने ज्बादे+ आरदार से इसे 
«जाती कर परिचय करा दिया या ६ रह खाम तबू ये रहते आर नम्रात्र पढ़ते | 
/दार से कह दिया शा--ये बढ़ छा *, सदेद हे हा, इसके रिय लुस अब 
पका छुपसप्ताद दिखलागा | सार मर क करीब बह बशकइयों के पास 
गे ( युद्ध के बट थर्मेता सना १६१६ में हटा, सो दाउदस्त्ता तेहयन पहुच 
किक 4 वहा दारूकऊतृन नामक सस्‍्या में य्नेज। पढान लगे | थग्रेजी, फ्रब, 
है| जमन, तुर्वी, फार्मा अच्छी तर जान रे । भव दाऊदअला से शदलस्र बढ 
प्रहल ज्ञान है गय थे। 


४ १३०२ इ« से तार पाकर दउट्अला मास्क पहुप | उस समय 
(सम में माताय ऋतिकरियों सा यरडा सा ज्मा हुवा था । चदट्टोपाथयाय, 
ह आचाया, अवनोसुक्जी श्रादि क्रिनन ही मारताय आतियारी मोजूद थे । इनमे 
मे कोई कम्यूनिस्ट शिक्षा-दात्मा से दोंकर नहीं निफला था, इवलियें सर की 
| सनावृति मध्यरंण की जी, ओर सम| थपत अपने नेतृत्व कू लिए श्राप में लदत 
* उड़ने थे । माहत से ह्िज़रत काके आय कितने ही लागे यहा मित्र) पुरान॑ 
चित अम्युस्ता मा भव यहाँ 44 दाउटअला की इच्छा हिन्दस्तान  पाम 
रहने के लिए इृदाचान आन रो थी, वरिन दूसो ईसन मजना चाहते थे | इधर 
$ भारतीयों मे सीतरों झुलह का देखजर द्यऊदथली का दुख होने लगा था । 
_ »इता समय थ्रमिद्ध इंदोलोंजिस्त डाक्टर भालद्ेनबुर्ग स उनकी भेंट हुई | उद्ोंने 
हर फ्ह्य-- छोडो इस मगई का, चलो शिक्षा का कंस ऊगे । ओोलदेसबुर्ग न॑ 
मं रहश्शुण डहं लानिप्राद बुला लिया थोर भ्राच्य अतिप्तान में फरसी ओर 
/ बगल पौदे उदू के भी पराने ज काम दिया । दो साल तक उन शरीर खत्म 
फ रहा | अब वे २६ के करीब थे, इसी समय १६२४ मगिर्जाने सप्म 
६. कड़ी चाट आया | डाक ने बांव दिया, मित्क करण उनका दाहिनां पैर 
की | हमेशा के लिए बकार हो गया |. संनांसरियम में छूने पर शायद कुछ फ्रायदा 


श्र रूम में पहवीत गा 


ही, इसतिये (६२७०? ६२६८ में वढ़ कालायागर के तट वा गये की कह 
लुवोत अनेरतेद्रोउना से परिचय शरीर प्रम हुशा | दोनों का सादा हो गो 
जिस समय ( भ्रप्रल १६४६ ) उनसे मैं बात चीौवका झा था एन ही 
उहेँ शित्क या पाम बरतें हुए २१ बत्स हो गय॑ थे। २६४४ में वृद्ध गा 
हुथा) गितने हा और महत्वपू्ण थ्रादमियों की तरह प्रमपनाय दर की छा 
जहाज्ञ से कज्नान मैज दिया गया, जहां वह छ मास रे ) फिर श्रगस्त रहे 
में मध्यण्मिया में परयाना री उपयका सें चल गये ॥ बहा मनेरिया ने परी 
श्रभी युद्ध समाम्त नहीं हुआ्या था, तमी नवमस्बर १८४३ में यह भारहा गाते 
द्रिधा प्रतिधान में पढान॑ के लिये चले थ्राये, श्रोर तब से यहीं रह हह हैं) 


८-पहिले तीचकः मास 








जूूरू उताद भरस्त रूम क पर्मा भार बरसात के दिन हैं। इस गएमी 


ता शि )चार हो के लिए +ह सफ्ते हैं क्योंफि जहां तक लनिनमाद का सब थे 
है, इस समय कोई ही हफ्ता ऐसा होता, निसमे अहोरात में किसी ने झिसी 
समय तापमान हिमबिदु से नोचे ने जाता हो | तो भी ६स वक्त हरियाली 
देखने में श्रातरी हें | माररे में तो पसीने डो मौ नौजत थाई थी, हिन्तु लैनिन 
ग्राद् मे वर्षों होते समय, “वा तेसे होने पर सर्दी बढ जाती । हमारे विछत्राडे 
जमेन हआाई आममण क॑वारण गिर गये मकानों फी जगह कहे एकड खालौ 
जमान निकल आई थो, जिसके, जैसा कि मेने पहिल कहा, लोगों ने क्यारी क्यारी 
मैं बार लिया था। जुलाई के श्रीतम सप्ताह मं वर्च ख़बर हरियाली दिखाई 
पढ़ता थी, श्राव्‌ बढ गया था सलाद आए प्याज्ञ वो साया जाने लगा था | 
हमारी दिवचया अमस्‍्त + अन्त तक श्रविकतर घर मे रहकर पुसतरों को पढ़नी, 
फप्मी कसा सिनेमा था नीयक देसने ज्ञागा | एनिवर्सिटी के श्राच्य पृम्तरालम 
थे काम की पृम्तऊें ययेब्य मिल ताती था। यहा भाते ही यह निश्चय हो 


(4४ कस में पचर्चातत मात 


जया था, कि सातियत मध्यएत्िया के बारे म एक एसा ग्रध जि, टिस 
उसके अतीत झोर वर्तमान का अच्छी तस्ह पम्शिन हे सके 3 कतमाठ कोगि 
बहुत दिक्कत नहीं थी, वर्याकि उप्क सम्बन्ध की सामग्र छुलम थी) मात 
लोटन पर पढ़िले ( १६४७ ) के अन्त में हा मैडे सायियठ मध्या्रतिया के गा 
से उमर लिख मी ढाजा, किलनु मध्यएमिया का इतिह्यम उतना ध्यमाल करी थी। 
अर में उनऊ बरे मे पुस्तकें पढने लगा, तो मालूम हुआ मि युरोप मे रत 
मराप्राऔं-- इगलिश, फ्रेंच, जर्मन थ्रोर रूसी--म मा कोई सुसबद्ध इतिहास की 
लिया ग्या है । 


डावटर बरनिसफ सस्द्त और मारतीय भाषाओं के ही पंडित नहीं? 
बल्कि रामनी ( सिगान ) भाषा का सी ऊतहाने विशेषनोर से अध्ययन किया है! 
मैंने उनकी पुस्तकें देखीं तथा रोधनियों के उत्गम के बारे में उस मे बातो 
यी | इसम तो संदेह नहां, जि गेम वस्तुत हमारे डाम शब्द काह़ी पर्खिति 
रूप है। यह घुमस्तू डोम उसी समय मारत से परिचम की श्रोर चले गय ! 
तांसी व॑ नाम से अखिद्ध यह लाग इरान शोर सध्यणविया में मित्तल है 
किन्तु युरोप में उहोंने अब तक अपन परथक्‌ चस्तिता को कायम रखा है। हरी 
भाषा में भोजपुरी, बुदेलखएली, जन श्रोर श्रवधो का विशेषताएं मिलती हैं ! 
मेरा रणील था कि श्रधिकांश रोम ( डोम ) लागों का सम्बंध मुस्तलिम सब वीं 
सात था श्राठवी शर्ता दयों ( इसा की तेहरवी-चोहदवीं सदा ) मे मास्त मं 
विदिन्न हुआ | घुमदूं हान॑ स उनरी विचरण भूमि बहुत विलृत थी | यर्तमात 
काल मे भारत में इतन निर्बवध होने के वाद भी हम वशारर से रखने थार 
हरिद्वार से मद्रास तर इड अ्रपनी सिरका लिये हुए धृमते देखते है जम 
राननीतिक निबंध उतना नहीं था, उस समय ता यह सारत से मज्यण्सिया, इसने 
तैंक का चक्तर कादते रहते होंगे | हिसो समय राजनीतिक उयल पृथल + साग्स 
उनमे मौर॑त लीर्ने का रास्ता कर गया, जिस कांग्ग वह मारत पे फिरि सबंध 
जीढ़ नहीं सके शरीर पश्चिंग से और परियम की आर बढ़ते चले गय | बादर 
भाधू बयानों हाय ट्खनों श्रादि रे साथ यरियम मे लाकर उ जब घाड़ा वा 
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मेबने या सा पेशा स्वीस्‍ए कर लिया! परशियम में वह भसों, बढ़ी गा ध्टूहों 
ए घर छांदे फिज़े को जर्द गाउियों का इलेमाल करन लेगे | 

राध्याय थ्रोर घर काम में संमालने में विशेध हे, इसका २४ 
जताई (१०४४ ) करे पत्ता लगा । विचली की ऊरेतली में पानी गर्भ करने के 
जिग्ने रसकर में लिखने पढ़ने के लिय्रे चला गया | दो धरे बाद होश शभ्ाया, तो 
देखा पानी सार! सूख गया है, बर्नेन का गणा गल गया है, और वर भी जलने 
जगा है ! केतलो चोपट हु, १०% सा रूबल का चपत लगा * 


लेनिनशर छा शनाब्दियों तक रूस मो रानधानी गहा--उस पक्त उसमे 
जाम पिवेखुग घा4 ”सतिए बा गाउधानी के श्रनुरूप बहुत सी सेस्पाय राय 
छुड, नि मारकों के रानधानी बनने के जाद सौ हटायो नहीं नो सका । लेकिन 
इधर स्व मरपायें तो लगाई मे सारण इतनी उजद गईं, कि उनसे पिर से जमने मे 
ने लगेगी। २६ जुलाई यो हम आणि उद्यान € जूसद ) देखने गये । फिसी 
भमय यहों पर हर तर के जानवर रहे होंगे, लेकिन शत दो तौन भालू, दा 
खानर, कुछ लोमथिया, >न्‍्लू , बाज,मिढ़,खर्गोश, नीतगाय आदि ९ ग्रे हैं 4 
जूमद के बहुत मे मन वेमनर्षा मे न? हो गये, लेमिन तब सो लड़का की 
आंड इतदार सरे जमा हर जाया परती £ (बढ़ा से हम पार्क-कजूर € सेसतति 
उद्यान ) मे गये | भातर श्रम के लिये दो रूघल देना पडतर है ॥ यह बहुब 
पिशाल उपनन हैं, जिसम दंबत्रर ओर दूसरे इंक्ों की हरियोली हे ॥ घास के 
अखमजा एशा ₹ सटय साथ टेझ गेदी जलघाराग्रों में शोस बिहार के श्रानन्द 
जितना है 4 उयान मे ज । तहां सिनमा, नाट्यग्रह, द्त्य थखाड़े मौजूद है | एक 
जगह बहुत मे नर नारी नाच रहे थे $ उचान का बड़ बज एहा था। नदी मे नोफ़ 
पर चए्त क्मारिया जोर स॑ दाद लगा रह। थीं | एऊ बडी नदी सी उचथान के 
किनारे म॑ जाती हैं, निसक बालुरामय पुलिन एर तो लछोगा का पाता सेला 
लगा हुआ वा--तरुण तम्णी, बचे बृंढे स्तान कर रहे थे | जलाई के मध्याउन 
जे पाता अब इतना सर्द नहीं झ गया भा ३ में सी उतता आर चाल कि न 
पार कर नाऊँ, लोजा को उर लगा रि में कही बोच में हो न रू जाएँ, तो भा 
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आधीतते श्रपित नदी मैं तर गया या, जहाँस लोटने का मतलब पा पूरे नतीया हैं 
जाना । साने-पीन की चा्जे जगह जगह मिल रही मथीं। यदि भाप राशन क्कि 
दे से, तो दो रुपये का माल चाने डेढ़ ग्राने म मिंलता, नहीं तो विना राशन * 
भाय लैना पडता । एक यन्‍्ला झ्राइसबीम का दाम्म ६ रूजबन ६ प्राय्र पर्क ४ 
रुपया ) था । बिना राशन चोर्ने बहुत महग थीं । मशतर नो परतएयां 
दुर्ग सामने दिखाई पढ़ रहा था, यहां के सैंनिस्े का बोलशेतिंक ही 
में बहुत हाथ था । लॉस्ते त्क्र हम उद्यान के बाहर किंतु प्त में 
अवस्थित बोद मदिर होते गये । यह फ्यर की बहुत मज़यूत थार है 
इमारत तिन्बती मदिरों + दग की बनी हुईं हे। अब कोई यहा पुजारी नहीं ए 
गया था, इसलिये मृल्यत्राद्‌ म्रतिया शरीर चिंत्रपट किसी संप्रहावय में रखे दि 
गये है! मन्दिर की कोठरियों का इस्तेंमाव यदि ध्वल नगर के सागर्कि गरपे 
रहने के लिये करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं ! मेरे सामने हो मगोलीय जन मी 
तन के प्रधान मन्त्री छोय बलूसाव्‌ कुछ श्रार म्ियों के साथ मास्तों होते लैलि 
ग्रौद भी आये थे ओर मदिर को देखने गये ये । यह तो कैबव पूजीवादी देशों 
प्रोपेगडा हे, कि कस्पुनिस्तों ने धर्म को अपने यहा से उटा दिया। झूसे मे 
रत्रिवार मे गिरते ओर धर्म-स्थान जितने मरे रहते हैं, उनके चतर्थाश भी मं 
पश्चिमी यूरोप के मिरजों मे नहीं देखे जाते । वस्तुत सस्कृति, साहित्य ऑ 
कला क छत्र मे मिसी धर्म ने देश की जितनी सेवा का है, उसरी जड भी ऊह 
देश में उतना हा मजबूत होती हे । इसा कारण मगोल लोग बांद धर्म को के 
हा अपना राष्ट्रीय धर्मों समभते हैं, जेसे रूमा लोग और चच मा | मंगोर 
क्रवान म॒ज! ने इस मदिर को दखरर इच्छा अ्रस्ण का थी, कि क्र बा वर्क 
मितु रखर्र इस आकद जिया जाये । 

३० जुलाई को बूदा वादों होने लगी, लिपये ऊएण सर्दी मी बट गयी 
लोग उह रहे थे, अब शरद ( प्कट ) शुरू हा गया, अब बगबर इसी तह 
बषा-बुदी श्रार सर्दी रेगी, झा सूथ क॑ दशंन उमा उम्ती हुआ करेंगे | सित 
स्वर मं या बन्द होती हे, किल्तु साथ डा सर्दी बढ ताती है । लतिनमाट शाह 
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से येस लगने दी थोजना फाम में लाई जारी थो । पास के इलारे के पीर कोयले 
से बनाई यैस लारर सदर में लगा देन पर ईंइन की बहुत बचत होती, इसलिये गेम 
शाजया बनी था | एक मध्यम-वर्गोप महिला कह री थी---पह योजना इस वर्ष 
मे पूरी झेमी लेकिन अपने रूते रूने ही मेंने कई मरहस्लों मे भ्युनिस्षष्टी डी 
थ्रोर है येस के चूहे मो लगे देख लिय ३ म्युनिस्पल्थे वो ऐेवल गेस का पाहथ 
हो नहीं चन्कि हरेऊू घर से चुन्हा भी लगा देना भा, मिसे लिपे भोडा-सा 
शिपिण जरूर देना पहता ( लैकिन ३० खाख की यादादी >े रहर फे लिये 
थह कितमा अड़ा यम था, इसे कहने की अ्वश्यम्ता नहीं । भाहर के बहुत से 
खोग सममते हैं, हि सोविश्त ₹ नागरिक तो अब होश्ल मे खाना स्वत हैं, उनसे 
यो में अप चूरह को आरश्यरुत! नहीं हे | इसमें रास नही कि हर मुहस्ले में 
भापूरिस र्ोईलाने सी हैं, लेकिल उनको उपयोग लाम समय-कुसमय पर करते 
हैं । में २५ मदन लेनिनप्राद में रा, लेकिन मेंने अपने झुहस्खे के सामूहिक 
रह एर क्र मेँह क्श्ल बहर मश्क से ही देखा 4 
नितवा समय बीतता सग्रा, उतना ही घुझे भोत के समाचार के 
जानने की उत्सुकता भी बढ़ती गई | चिट्िठियां श्रत्तिप्त होतीं, आर कह 
श्री बहुत दिनों बाद मिलती ( हमारे कमरे मे रंडियो लगा हुआ था, लेस्नि 
बह स्थानीय रेटियों था। सोवियत के प्राय छादे छोट नये में भी बढ़े 
रेडेयी स्टेशनों के प्रोम्राम मल छुनकर टेलीफोन की तरह से एन असारित क्या 
जाता है। इनके यत्र दो चार स्पय्रे म मिल जाते हैं । एसे यत्रों से शायद ही 
आर घर खाली मिलेगा । रिसिया सी कम खबता हे भोर अहोग़ में घीस 
इबेग्रेस घंटे वढ ओवता रहता है। जापान में पांच मिनद श्रभ्तेजी के लिए मी 
ड॑ते भे, किन्तु यहाँ वह मी नहीं था 4 समीत की समर ययपि सोवियत के 
फिसा और बाटरों मे नहीं होती, किलु इस रेडियो में उसके लिये कपी समय 
दिया जात था ( क्लाविकद € उस्तादी ) संगीत सारी इनियाँ म॑ जान पडता है, 
एस हा सांचे में दाला गया है। जैसे मारत के उस्तादों के सगीत दो सुनने के 
लिये बरे पेय की गयश्यक्ता होती है, वही बात यह के बारे में भी है । गला 
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कादनां ही उच्य संगीत है, यह मानने के लिये मे गियर नहीं हैं. । परत 
वह़ते # पाएं कयानो निव बदन्लिए' उसी तरह परिवाए के लोग ग्रोपा हे 
दयय साहर हो उट्याला वी नम्म सीमा बतलाने हैं । लीन 7 
सेंगान का तर हो आपस खरे सयत क्‍त मी मेंस का पकने सभा धी 
परम्पत किस तर थातमा खत बेयज्रर बाती है, यह दानों उटीटगा 
के प्रमाण थे । पूर्ण क्र संगीत विधा में हाय नहीं लगाना चीहिी १ 
तो मैं नहीं कहता लेन ये जरूर कट्रेया, हि पृर्य संगात के रिर्धी 5 
संगीत शास्त्री दा हा सझते है ।उन+ पास अपर खबर पे 7 कनेयावी उठ नं 
अवितकोौश पुरुष गायऊ के उस्तुत स्त्रियों वे छत्र मे श्रनविकार चेा करते 
लेडिन उस्ताद सात में रित्रयां भी पृस्थों का कम झन नर्यी सटतीं, किया 
जब बह पेसुरा क्दन शुरू कस्ती अयवा कायल या किसों दूसरे पता + सर 
श्रपने कठ से निश्रालना उठती है। मैं जबरदस्नी रमा कमा स्थानाय शर्म 
तुनन + लिये मजबूर होता या, क्योंकि घर में गगम्राहक मौजूद मे॥ 5 
समय इस तर के ख्याल मरे द्मिग मे दौद्य ऊरते थे ! मेगे सरप याहा बे 
थी मारत का समाचार तानन वी । धारे धारे मफे निंडचय करना फय हिं विदेश 
समायारों करे छतावादा एक सीया हेना ज़रूरी हे । क्षमा यह यंत्र कम! 
तंथार जिय जाते थे, इसनिये उनसे दास ऋहुत ज्यादा मा। मरे साथी बतर 
है|7 3, ऊुद महान योर रहर जाने के रद सस्ते मिलने लगगे ह 

< अगस्त की सझियरार हान स छुट्टी क्र दित था। मरे तिय्रे 6 
पहिता मितस्व॒र र। ही शाम का हिन शुरू हीनेवावा था। झाव घुपए थी। शासक 
भादी धोदा 7 दा बादी मां हुई । लोला की पररुगा ६ सखो ) सका जातिति 
गेयूना ( बासिलीय्फ पुती साफी ) हमारे हा महन्ले में पास ही खता थी । #े 
जारगाठा ज्मान के एस जेरुम जनरल की पूर्वी अतएपय सरतरत मयमर्ण्य वी 
संतान थीं ] उनके कष्ट जिया हो चुर थे, मिनम सबक पिखला तहाई क॑ दिलों 
मे एक शोकर से हुया था | लम़ित शाफर ( मोटर डाइरर ) का यट मतसई 


नहीं, कि प्रह्द हमारे यहा ? ड्राइडर तसा बा | य6 खाय ही मोरर दनानिरक 
श 
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मी था, थौर बहुत छुमखूत मी | शायद उतर मात्रा दिता रूस में बस 
हुए जमंन थे । साभी को श्राजकूस श्रपनी रुमाई फ मरासा रात्ता पढ़ता था, 
मिमके लिये यह एक कारखाने मे काम करने जाती, थार चार सा रूबन मामिक 
यातीं | उहोंने तान कमरें ले मो थे, शिवक विगंगे सर सां रूयल यले जाते | 
तानमां रूबल में वह कैस अपने दोना लड़या थार सपना खर्चे चला नेवी थीं, 
यह समभना कुछ मुश्किल जरूर था, डिन्‍्तु उनसे पास तीन तीन राशन पाई भी 
थे । साफ़ या हमारे घर के साथ उड़ा घनिटट सवध था, इसीये उिसी भा उत्सव 
या पर्वदिन में परस्थर बुलौग्ना ज़रूर होता | कमी मी लय प्य के उपयक्त में 
राव का दार चलता, ता मझे बडी रिया” होता, ज॑झिन पांडे लोगो ने जाने 
लिया था, कि शगम ने पीन ज मैं का नियम रखता है ) उनती इसका श्र्थ 
नहीं मालूम हाता था, क्याकि उनसे देश से शगव शो पानी से अधिर महत्य 
नहीं दिया जाता, द्वां दाम के मँँटगे होने या शिकायत अरूर सी चना 
थी। में कसी मा शगत्र पति देखयर घूणा नहीं करता, किलु जीउन मे एम 
चौज कै चत्र ऊमी नहीं छुम्मा, ता उप रिरार्ड को कायम सपने जा लागभ चख्र 
स्ताह] 

ह अगातका हमे ये या एफ रौनक ( हाट ) देसन गये | लायी के 
ब्रन हुए धार छाट रदाला की यह हटिया हमारे यहा की हरियां रा कछ विकसित 
कप थी। फरफ़ इतना हां था, कि यहापर प्रशयर दूजानटार नहीं थे, 
आमंपास ऊ गायों के लोग अपने घस मे पद की हुई चीें--सांग सजा, फल, 
अर आदि लाते, उप्ती तर मिमतों अपनी वो* अधिक प्रिय चात लैस सी 
इग्छा होती, बह मी श्राता | राशनसाड़े की यहाँ सांग नहां था, इसलिये हरेर 
चीप दस गुने बीम-युन दामपर मितती थी । सर अपना मकसन इसलिये जेचता 
था, कि उस को जरड मिगर|ट ले कोटे सिमट मो क्रिया हससी चीत के लिये 
अपना चाहता था-- सीधा अटलाजदला नहीं होता था । यूते मो मिल रहे थे, 
फोट ओर फपद मी) में ता इस ख्यात से गया था, कि झगर शेई पुराना 
गलियों मिल जाता, सो ले थाता, जसिन यश उसस भा* बता नहीं था| जाना 


_र्र रृत्त में पर्च्चात्त गा 
शी एक रिश्तेदार महिला के यहां रेडियो था, ल॑सिनि वह दीर्ष तरग की ९ 
जिमपर मारत या इगलेड को सुना नहीं जा सकता था | | 


सात श्गरत को खाते वक्त बडा श्रनाड आया, जबकि थपने हाफ 
उगाये आलू जो सूप म पड़े देसा ! श्रमी वह दो-तीन तोने के थे, मापूत ही 
मि यहाँ की भूमि थ्ालू के लिये बहुत शरनुउल है । 

£ श्रगस्‍्त मो जापान मे विरद्र सोवियत्‌ का युद्ध आररभ होगा मी 
श्त्र रूप सत्ररें भी में समसने लगा था, लेकिन मारत को एक मी सका 
सावियत पे रेडियो पर छुनने पाता ने यहा के अखबारों मे ही | 

१३ अगस्त यो सोमवार सा दिन था | आज विश्राम दिन कार्मि 
मिला था। संस्क्रति उदान तथा दूसरे विश्राम स्थानों के लिये ऐसे टिकट सौ 
जायालयों म॑ मिला करते हैं। युनिवर्सियी, कॉलेज, दसन, पारखाने श्रो्ि 
सभी जगह काम करनेवाने इससे फ़ायदा उठाते हैं। टिकट का दाम १० री 
( प्राय २० रू० ) था, जिममें € ख्वल ही अपने देना पडता, बाकी मेशई 
संघ देता। यह कहते की अ्रवश्यक्ता नहा, कि श्रोफेसर हो या चपरासी, ईुगी 
पर ब्ैठनेयाला हा या सारखाने सा मेनैजर, समी दिमागी या शारीरिक काम करे। 
बाले स्री पुरुष मजदूर सघ ऊे सदस्य होते हैं, श्रोर उनके वेतन से सघ का शुर्ि 
फ्टता जाता है | रूघ इस पेंस से अपने सदस्यों के मनोविनोद, स्वास्थ्य, बेतरी 
श्रादि के लिग्रे श्रवथ करता है | यह एक दिन की छुट्टी का प्रबंध हमारे मर! 
सध की ओर से था | हम उसे बिताने 3 लिये क्रिक पार्क हुल्वूर में गये, जिसके 
धरे म॑ हम पह़िले भी कह चुके हैं | नाट्यशाला की झाज छुटूटी थी, नहीं ते 
उस मी टिकट हमारे टिए्ट में शामिल था। सिनेमा देर से शुरू होनेत्रालां मी 
झोर उद्यान स॑ हमारा सकान डेढ घटे रे त्रामवाय क रास्तेपर था, इसलिये दोनों 
का रयाल छोटना पडा | £ बजे सबेरे हो हम रवाना हुए थोर साड़े दस वो 
उधान में पहुचे । विशाम लेनेवालों के लिग्रे एफ अलग कार्यालय हे, जिन 
* बराज्ञा अदूना दिनयूनी अवूदिखा”? (एक दिन विश्राम कं ) कहते है। 
कायालय में रिक्‍्ट का श्राधा लंरर हमारा नाम लिख लिया गया | रितने हां 


हिले तन मास /न्ह 


ग्रे मी स्त्री-परुूष थाये थे, जिनसे स्ियों की सरया अधिक थी | थ्ाज 
तवार नहीं था, इसलिये पहिले जितनी भौड नहीं दिखाइ पडी ॥ नौचे ऊपर 
मजिले मकान में श्राठ कमरे थे, जिनमें नाचने, गाने, पढ़ने, श्र खेलने के 
पं में मनोंबिनोट का प्त्रध था। लेकिन विश्राम लेनेवाले आदमी घरों मे 
ने के लिये यहा नहीं थाते, वह तो प्रति सी छुन्दर गाद का आनन्द लेना 
बाते हैं | १? बने नाश्ता तैयार हुआ । रोखा अपने राशन टिक से लेनी 
पडा, नहीं तो बारी चौजें विश्राम टिकट में सम्मितित थीं । खाने का चीजों में 
तप्पा मी था, जिसना नाम हमारी लप्पी से मिलता छुतता 5, क्खि थी बढ़ 
रप्फीन सवेयों । भझणी, श्रौर साथम मीठा चायय) एस म्लाम-बस यही प्रातराश 
भा। रूपी लाग मीठी चाय, सी मी प्याल मे नहीं शीश ऊे गिलास में पीते हैं । 
उसमें दूध डालना वेशा/ सम्रभते हैं, हां यदि मिल सके तो कागजां नाधू 
का रुपये घराजर का हकडा डानना बुत पसन्द करते हैं | मध्याह भोजन १ 
बजे के क्गेब हुआ । इसमें लोविया आर उसी साग का सृप ( ससा ) पहिले 
शआाया, इसके बाद टिन का मास, उबली हुई बडी लोबिया के साथ, और 
श्रत्त मे क्‍म्पात परोम्ा गया, जिस्तर्म पतले मीठे शरबत में पड़ी हुड 
खूबानी थो। चोजें बहुत स्वादिष्ट नहीं थीं, किछु पृष्िसार्क अवश्य 
भी | शामक भोजन में रेजका ( मूली ऊे पतले हफ्डे ), चावत भरी चौड़ी, 
( पेरगमूरीसम ) छोर मीठी चाय को गिलास था । यह शाम का भाजन नहा 
बकि शामवी चाय था। 


“जे सला आहाररिपतिका ! इस बुद्ध-बचन के अनुसार प्राणा मात 
की सबसे जबर्दस्त और अनिवार्य श्रावश्यझ्ता हे आहार, जिमक बारे मे पढ़िले 
कहना श्रावश्यक था। लेकित १०-११ घंटे जो हमने उदान में बिताये बह 
उंचल खानेन्‍्पीन॑ मे ही नहीं बीते ) प्रातराश क बाद हम स्नान के लिये नदी 
तट पर गये। वहाँ एज अच्छा खासा मेला लगा हुआ था, तिसिस स्तियों बी 
मख्या अधिक होता हमारे देश के लिये ोई नई बात नहीं थी । स्कूलों के छोट 
ल़ब्के लड़कियों मां अपनी अध्यापित्ाथों के साथ जो सस्या में आये थे । 


र्रेश झूत्त में पर्ततत की 


पुरुष जॉविया या स्नॉन-परिधान परिन स्नान कर रहे थ, सिर्या स्लातिपाि/ 
स्तनत्रध शोर जांपिया मे य्यादा थीं। खाट लड़र लडरियाँ नगे नह से 
नहाना, तेग्ता, फिर बालू में आरर लेरे लेटे तप लना, उसके बाद किर के 
आर नैना । दो बार मैं मो आधी नदी तर होने गया। एप लैना गौर 
लोग बहुत पन्द करते हैं, भार हफ्तों ध्रूप लंते लेते जन इनरा रंगे ही 
ताग्रवण हो जाता हे, तो रस बहुत पसद करते हैं, स्वस्थ शरीर ९ 
मानत हैं| स्त्री-पुरुषा के मिलने छुला मे रो” मेटमाव ने होते के की 
अर्धनान सोंटर्य री थोर भी लोग तिलमल सावाएण सी हि चलते है 
ध्रोरर घुमते भ्रामते ? बजे हम फिर साजनावय लोट आय॑। २ बचे मध्याइमाश 
हुथा। वहा फ्परे-वाली ग्रागम कर्मियां मिल गयीं, जिनसे लेजर हम री 
तद पर वक्ष के मीचे जा बैठे | हमारे पैरों + नीच भी हय हरी घास थी। हि 
की लोग यहा के प्स्तसालय से काई उपयास या दूसरी पुरतक मी ताक 
रहे थे। बुद्ध लोग कर्सी फर पड़े पड़े सो रे थे, थौर कुछ नहर क मांगे हि 
ने देख रे थे | नोशा बिहार से टेखरर घुझे; मश्मीर याद था रहा था | 
शाही जमान में यह उद्यान रातप्रासाद से सबद्ध था, आर राजप्शियों तथा हीं 
अखुचरा के मिवाय कोई दूसरा भातर आने नहीं पाता था | वकिन, श्राज गर्ग! 
अपने पेरों स॑ इसे रोंद रहे थे । महल अब भी मांजूद हे, निसम युद्ध + मे 
प्राम अर्धशास््रियों का सकल खुला था। थोड़ी देर हम भा चीनां अदा से 
चलने रह, कर गाना मुना, मिरि ददलते रह | लेनिनप्राद महानगर हे, वीं 
हित मित्र सगे सबंधी एक दूसरे स॑ दूर रहते हैं, निसस मिलना झुलना ग्रारगीी 
काम नहीं है | यहा ऊसा म्म्री उनसे भी छलाकात हो जाती हे | लावा की सखी 
बलीतिना अपना सा के साथ आयी हुई थी | वह जिसी पुर्तमालस में 7 
करता था लाला वे दधनानमार वह बड़ी अच्दी गायिता ह | सन्‍्दरी मी थी | 
मेन ऊहा-- किर नॉट्यमच पर क्यों नर्चीं गई ह यहा हमे गाना खुनन या मी 
पहीं था। 

दाम के अश्ड पर आये | मी इतनी थी, सी थ्राव घर तक रामा में 


- +7हिल वाब मास /ए्र 


६ हे हा नहा मित्र सझ । ॥िर किसी तरह चढ़कर साढ़ ना बचे धर पहुँचे | 
(० ले अस्क् के साढ़े ना बजे दया साढ़े ग्यारह बजे तर यायूलषा हा झहताह। 
सी. पोहर ही मनारजन आर मनोविनोद का चाजें नहीं मिलता थीं, यत्ति घरर 
गीतर मी उसका कारी सामान एकत्रित था। लाला का श्रपने इफलाते पुत्र पर 
# “पाएय प्रेम होना स्वासावित था, जिस पुत्रों उसने लेनिननम्ाद क हजार 
/ऐिों के क्रिरत्रे मं अपना श्राण देसर पाला था | जब राशन छठांर डढ छटोक 
है गया था, तब वह अपना छाना उम दे देती ओर स्त्रप भूषा रू जाता | 
# ऐं बार वह इतनो निर्श हो गई, कि सड़ी होत समय गिर पढ़ी ओर सिर 
(“ये से उमफे सूखे शरर में मे बहुत सा खून निकला । तो मी कितना ही बार 
>४ सम उपर अम में थ्र धापन ज्यादा मालूम होता था । लड़का जानता था हि 
। भी माँ ज्मों बातम इंकार नहीं कर सकती, इसलिये जिद करना उस 
4 मात्र ही गया था । छुद्हर उठते ही लोला अपने इगर को बुलाती--“क्पड़ा 
ह "रिन/र्गरश्का,मोई किशिया!! (कपड़ा पहिन ईगुस्रा मेरे ललुवा) चाहे दो घदा 
मी दिन चढ़ गया हो, लिन इगर पडा सोता रहता । पर थोडी देर में मा वा 
धान उधर जाता, तो चिल्लासर उसा बातरों दुहृशती | इंगर की उसको पता 
नहीं थी | वह अपने मन की रूना नानता था | यथपि वालोथान में जात हां 
श्रच्धा आतराण मिलता, फिर भाजत श्रादि का भा प्रताध भा । लेहिन लोला 
../ अपने रिशिन्या को जिना के खिलाय॑ कप जाने देती £ एस गिलास रघ पान से 
| ज्शिन्ता १५ मिनिट लगा देता | बात न मानन पर बीच जीच मे लाशा का 
+ लता चिलाना जारी रुता। इस साथ पहिला मितस्वर जा इस साल प्र 
रे जान लायक हां गया था, क्योंकि उसर सात यपर में क्‍्वत चार दिन हो बाय 
खते थे, लेकिन लाला नहीं चा*ता थी जि स्कूल म जाकर सज़दुरों के लड़कों के 
इा साथ वह बिगड़ जाय। आसिर बालोशान मे भी तो अधिकोश मजदूरों के हा 
ह इस-सड़क्यां थे। लेकिन वहा बुडिताट स क्या प्रयोजन था ! कह रहो भी 
.. एऱ बन्ने सकलसे छुट्टी हो जायगी, हम धर्पर न रंगे, फिर सारे घुहले के 
गुद जदकों प्र पट्ठ कर गु डा या जञायगा । व्सालिय सात प्रप मे चाह दिन कम 


ल्श्द रूस में पच्दात मी 


होने का उहाना लक्र उसे सालमर ओर रत नहा सजा! 


१७ अगस्त वो हम “जिरे लनिनआद मी वीरता ” नामक सा 
देखने गये । यह नया संग्रहालय रैनेचना सइर पर एक बडे मरीत मी 
घहल्ला पहिले रुसी अमीरों का था | इस समहातय में १६४१-६४ है 
के छेहवे का प्रदर्शन था | युद्ध से पहिले सोवियत मे हरि आधी हे 
का १० ८ प्रतिशत चेनिनग्राद में पैदा होता भा, इससे रजवाना हा 
मी लेनिनप्राद का महत्व मालूम होगा [ इसी मुहल्ले में पुतिन, पी 
कलाकार ऐे थे। वहा सती हुई चीजों में एक जख्म एस धोटी हम 
पेंसिल से लिसी उायरा के कुछ पन्ने रखे हुए मे | एक दिन लिखा बनी 
मर गय॑, . माता फिर पता खाली | तिसन वर्ती 
निर्जव था ! 

१८ अगस्त को वह दिनों की धृष के बाद सबेरे भोडी सी वा 
खटमलों श्रार पिस्प॒य्ों के मारे हम पहिले स ही परेशान में, हे 

'कमारोफ ) ने भी घावा बोल दिया ) हमारा मुहल्ला शहर के एक 
के कार्य उसपर सको पोजे अ्धवों की नजर पहुचती, इसीतिये की 
दिनों म पैदा हो गये खटमल झोर पिस्पू थब भी यहा से महीं हथीे गगेई। 
हम चाहते मे, श्रगर कहीं युनिवर्सियी के नजदीक मकान मिर्णेता, 2 
लेक्नि मकानों की इतनी इफ्सत तो नहीं था । प्रोफेसर होने के कारण हों १5 
पाँच कमरे मिलने चाहिये थे, लेकिन हमें वहा यदि दो कमरे मी मिल जी 
हम उमसे संतुष्ट थे । युशिवर्हिटी + रेक्तर ( चामलर ) ने मकानों के पत्र झ 
सामर तौरसे चिटूठी दी, लेडिन मकान वी समस्‍या तो तमी हणे हैं 
जब कि मकान बनाने की योतना पूर हो | उसदिन ६ रूबत (चार कप) 
किली (ध्त्रा हेर) सारे बिना राशन वार्ड के मिल रह थे | लाला दस कि ही 
सरीद लायी | क्टायलाद बनेगा अचार बनेगा। सीरे के श्चार का हि 
घड़ा शीक है ) पानी में सारे का नमक डालकर रख देते हैं, शरीर है 
बीस दिनों के डाद उसम कुछ खटापन आजाता है, अचार तैयार होगया। 


;पहिलें तीन मात्त 7२० 


२० अगस्त वो मेरा एफ दात दद करन लगा, २२ को बह पाड़ा 
ग्रोर बढती गयी । सोवियत शासन ने जो बड़े बड़े काम ऊिये हैं, उनर्म घुफ्त 
दिकिसा का श्रवध भी एक हे | हमारा ही उदाहरण ले साजिये। हम अण्ने 
मुहन्ने के चि्ित्सानवेद्र से मुफ्त चिकित्सा क्य सऊते थे, ड कटरोंकों कुछ 

नहीं देना पड़ता था । हां, यदि बीमार रहने पर मी श्रस्पताल नहीं जाना चाहते 
तो दवाई का दाम देना पड़ता । तिस्योकी मे यूनिवर्सिटी का सेनीटोरियम था, 
कहां पर सी मफ्त चित़ित्सा का प्रत्रघ था | इन दो जगहों के श्रतिरिक्त युनिव 

प्िंगी + मीतर ए बहुत मागे वि्त्मालय था, जिसम दुजनों डाकरर साम बाते 
ओे। में दोत को पाठ से मज़ा हा युनित्रमिटी के डाक्टर के पास स्या । 
डाकार, एक महिला थां | उहान दससर बतलाया कि दात मे छद हा गया हैं. 

स्नायु सड ग्रयी है | दांत को उहोंने छोल दिया, घाव्र म साफ़ मर दिया | 
ब्रिजली से चलने वाले दांत स्त्री सभा श्राउुनिक यप्र बढ़ा पर मोजूद 
ये। मुझे दर्द इतना मालूम हो रहा था, कि चाहता था दात हा उस्ेड जाय 
ता श्रच्छा | महिला डाक्टर ने क्हा-- नहीं श्रापर दांत बहुत श्रच्छे हैं। 
घनावदी दांत उतने अच्छे नहीं होंगे, ओर एक दांत निकालने से दूसरे दांत 
कमज़ोर पड़ने लगेंगे | उहहोंने फ़िर कहा-- “मैं श्रोसलिन मरकर ठौक कर दूँगी, 
झिन्‍्नु पहले भीतर का घाव अच्छा हो जाना चाहिये |” उहोंने दांत की श्रच्छा 
तरह साफ करऊे चस्थायी तोर से प्रोसलिन मर दिया । २९ अगस्त को दिन 

मर दांत अच्छा रहा, रिन्ठु रात को फिर दद बढना शुरू हुआ । मैं बिश्छुल नहीं 
तो सता । रयाल श्वाता था,रि हनूमानबाहुक की स्तर होती, तो में भी तुलसी 

दास के शद्दों म बाहुपीड़ की जगह दात पीड बदल कर बजरंग बला की दुह्मई 
देता । जान पड़ा, दात के सौतर अभा भी मव्राद ढे। २३ अगस्त को 
१२ बजे फिर डाउटर के पास गया | रास्त भर मामिक बदना हो रही थी, दात 
के छिद्र को खोलने पर वह दुछ कम हुई ! डाक्टर ने मौतर साफ करके दवा 
सरदी । मैंद कहा छिद्र का झुँढ न बन्द करें, क्योरि उसमे पांझा चढ़ जाती 
है। उस दिन शाम को बुखार भी था गया । बीच बीच में तब मुझे ढाका 


| 
7ऐप रूस में पव्चात मी 


का सब! में जाना जरूग हा पड़ा | इधर छुछ पट भा गदबद हों गयी 
टसरे डाक्टर मे पर सी बीमारी के बारे में देसमाल की । खूब का देश गोरी 
मालूम हुआथा ( 

पहली सितम्बर का युनितरमिटं सुता मने । पहले ढाकर का दात दिा 
तो उन्होंने उसका श्रस्थायी तोर से मरने से पहिले रोतेगिन (एक्स) रथ 
पराता करने क लिये विशेषज्ञ क पास मेज दिया। इत्टुस ( मारताय ) ही 
समी वी जिश्ामा्ें बढ जाता थीं।. एस्सरे विशषज्ष ने दात का पाये हि 
और उस डाकरर के पास मर्र देन रा वादा जिया | 


जापान पर व्िजय- हे सितम्बर / सोमयरार ) झाजापान विजय हि है 
लक्षय मे छुट्री हुई | २ वितम्वर को तारियो के बन्दरगाह में धवस्थित हीं 
लिन नोसनिक जहान मिसांश पर मेशायर के सामन जापाना मं 
प्रतिनिधि पिदेश-म्री श्रांर सना पति न अपनी हार पर हस्ताहर रह दि । 
तामियों रेदिया भा श्र्मरसत हाथा मे चला गया । मैने तीन सितखवर का पी 
ढायरी में लिखा --- इस समय दुनिया मे अमेरिशा का पल्ला मात है। 
सामग्री मपनता के कारंय हां नहां,बरिक सनिक साइस वी शक्ति क॒ वाएय माः 
अर बम का आावि कार अमिता ने स्थि | अमतिता पूतायादी जयते वी गा 
अ्रगुथा है। बह जर्मनां की मानि जाति सिद्वात् को सामने नहीं ता सी 
मगर पूंजावादी गलामों का साईं ससार पर लादन के लिये बह वत्ता हों प्र 
करेगा, जमा मना न ज्वाला साम'तशादा का लादन के लिय ( जि) 
सात से काम ने चतने पर सैनिक शक्ति का शयोग (मां करगा ) | देने 
समा अविगामा खार्थ का तमयन पूजावादी दृष्टि स श्रमतति। करगा | लीग 
कर रहा है। जुगातिया में पाया खिलाफ पढ़ने का ब्राशका हे (उसने) पा 
मट थुनाव सकता दिया । हायेएड थ्रार बजियम में (उत्तर ठिय ) निर्शी 
देत्र ह। आन्स शरीर झतावा को जनता के राख में मरिक्ना मात सी 


साबित हागा, ता क्या वाद्य युद्ध थायवाय बसा थार बस परियों 4 
डागा २ 


४पहिले तान मात श्ख्ट 


* सितम्बर वा यूनिर्बाॉसिंगे से साटते वक्त में घालोधान मं गया | पदा 
टोने से तान बरस तक के लिग्रे यह यसलो २ शिशु भवन ) बन हुए हैं, चौथे 
से सातब दर्ष के लिये श्रचाक ₹ बादोधान ) हैं॥ फ्सगे में घच्चों के लिये सोने 
के बास्ते चारपाइ्या कतार से लगी हुई थीं, रिस्तिस साफ विद्या हुया था ॥ 
तान वर्ष म सात ही वर्ष तर े बच्चे थे, किस्तु उनका परासाना साफ्था | 
हाथ मुँह धोने के लिये बोर घोट नत सग हुए थे श्रौर फृछा, बिन्‍्शी श्रादि 
घशुत्रा की तसवीरोंवाली उनका डावलें अलग अलग सूटियों से लटक रहाँ थीं। 
चीजों को रखने क लिये छोटी छोटा थ्रालमारिया भी उर्हें मिली थी, मिन पर 
दठनके जानवर का रखी इनी हुई घ।३ कद्ानी एुनने, फेलने, खिलान रफने र 
परे अलग अलग थे | एक हाल भा था 4 घर से बाहर खेलने श्र सनोपिनोद 
के किए उधान था । मेरे झ्रात से पहिले इगर के लिय सत्तर रूरन सासिक दंना 
पन्‍्ता श, किन्तु मरे थाने के दाद वह १४७ हो गया ( समो शड़का का साना, 
रहना एक तरह का था, लेकिन फ्ीम मं इसझा ध्यान रखा जाता था, रि कोन 

जितना बद।शत कर सकता हे । कस वतन बाद माता पिता के कम एप देना 
पडता, श्रध्रिर लड़के हाने पर फास माफ हो जाती था | लडके नो षमे बालो 
झान जात॑, थ्रार पांच बने घर लोट आते थे । इस बीच मे खाने वा सारा इत 
जाप्त चालोयान पी और से होता था। बालोयान में लडके लड़फ़िया दोनों 
इक्टठा ही हती थीं । आयु के अदुसार उनसे चार वर्य थे। यहा पुरतर की 
पढाई नहीं होती भी, न श्रतर सियाया जाता । उ है स्वाउलम्बी बनने की शिक्षा 
दी जाता | वह स्वयं श्रपना विस्तरा ठौऊ करते | यद्यपि रसोई में मदद देना 
जटकों का काम नहीं हे, किन्तु घातोथान की बहनों ( चा्चियों ) फे साथ उनको 
इतना पेम हो जाता, फिवह बिना बुलाये भी सहायता फरने क॑ लिए चल॑ 
नाते | ईगर सास तौर से अपनी चाची की रसोई मे॑ सहायता करने जाता था | 
बालेधान का चारचियां क साथ खडें का स्तिना मथुर सम्ब थे हो आता हे 
इसका इसी स॑ पता लग्रेगा, कि ईगर जय बालीबान से निरतस्त खूलमे 
सरती हो गया भा, हम सो वह अपना चाचियों स मिलने जाता था, आर बह़ां 


2 रस में पस्या्त गे 


सान ओर चाय का समय होने पर खा पा ही लांटता था। हा री थी 
कहते कि अगए साना साक-चायेया._ तो वीर सही जाने देंगे, कैटित है 
होने वाला था ! आफर कशता-- कया कर , चायी तास्या ने नहीं मत 
की शिक्षा ोर सेयाहशुपा पर सोमियन सरयर फस सस्ते श्रधिक शव हि 
कल्मे को अगश्पंक्ता नहीं है। चातोयान का सहय क्या हैं, हक गो ५ 
सोगियत॑ शिक्षा शाहत थे निम्म बाउय पठताय हैं--/बालोबान ताव है री 
तक की चार श्रेणियों के बॉलर बालियाओों के छिये ऐ। यहाँ वच्पें २" 
धंटे रहते हें ॥ कुब बालोघोन मे इतना? को घोड़गर बागी होती मी | 
रह सत्ते हैं। बालोधान स्थापित हते रा उद्देश्य हैं बच्चों का अर है 
लालन-पालन, शोर मां यो काम करने का छुट्ं। बालक वी शार्ति ६ 
मानसिक शक्तियों के विस में लिय यहाँ पल के सुख्य साधन रखे मी 
बालक अपने जावन + चाय और की परिरिवतियोँ मे सक्रिय मांग लेगा है 
इस प्रखर अपने शारीरिक विस्ातत दो बढ़ाता हे । व चो से जो हें 
नाते हैं, जी सोधे सादे मोलिक पाठ कराये जाते २, वह' एक निश्चित १९) 
के अठुमार होते हैं, लैसिनि उसमे सद्घानिर शुध्क्ता का पता कहीं, ओर 
फ्रेपिल थीर मौंतैसरा अणाली मे पाइ याती हे | सावियत शिक्षा मम पी 
मिन्न मिन्न आयु का मनाबज्ञानिक विशेषताओं को ध्यान में रखे कर कया 
गैया है । उसमे इस वात का ध्यान रखा जाता हें-- हि बच्चे की दि 
सैलने में जन्दी वैंदा होती हे, और वह हर एक चीज वो सामर रूप में ही 
ने की फेशिश करता है।. खेलों के चनने म तडकों गो खततता एती 
सोपियत बालोयान शिव प्रणाली म बच्चा स निम्न सावी को पैदा हिया 
है-- खतप्रता गरम, खास्थकर ब्रादत, परिथ्मशीलता, तथा चीजों रा 
तरह उपयोग रे लाना, उनरी रक्त करवा, बड़ों के! प्रति सम्मान; 

वर्ताव | यह बालोयान के काम का सरय आधार 2 [ हर २४ बालई पर ्फ 
शिदिस्य होती हे, जो इमसे कम पर मी हो सफ्तों हैं ।” वह बालक वी 

3, जिसके अंम्र को बातोचान छोड़ने के बांद मी लड़के नहीं भूखे । होती 


३ #हिले दान मास रे! 


रशिक्षायणत्ती हो नहा, दूसरे मो इस तरह के श्रायोजनों में क्बल ऑपेयेंडा की 
आर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा करने वे लिये दस-बीस धालीयान और शिशु 
आन फाफा होते लेकिन ऐसे दिखाने से माताओं के लिये काम को समय नहीं 
जिल सकता था । चडरें के सम हुए भ्रमा एस महांना नहीं हुथा भा | हि 
१ जून १६४२ को १८ इजार बालोयान थे, जिन में २० लाय रूसी श्रमातत्र 
कि चच्चे पत्ररिश पा रहे थे । १६४४ में रूसा सघ श्रजातत्र के १४,३३४ बालों 
थानों में ७७, ३०, ००० बच्चे रहते थे । इन रू झतिरिक्क ग्रीममावासा मे ९२० 


ल्‍ साख बच्चे अलग रदखे गये थे । 


है मेरा ध्यान मध्य एसिया को तरर विशेष तोर से भा। में समसता था, 
/मर्ति की स्थिति वही हे जो कि बोलशेविक कांति से पहिले मध्य एसिया की 
५ यीं। इसलिए वहा साम्यवादी तड॒र्वे ने र्तिनी सफ्लता पार, क्या पंखिर्तन 
| फिसे, इसको सावधानां स देखना धहुत लामदायक होगा । में अत की बार मध्य 
एप्तिया नहींआ सका, ता भी (स्तरों हे मंने मितना भी ज्ञान ग्राप्त हो सकता 
था, उतना प्राप्त सदा श्रोर मध्यएसिया के विदार्थियों भौर दूसरों मे मो मिलकर 
सूनना आम की । घुमे थाटे है अध्ययन क घांद पता लग गया, मि उपयास 
कर सदरुद्दान ऐनी के प्रय मरे जाम में बड़े सहायक होंगे। ऐना का पुन कमाल 
हमारे हा विश्वविद्यालय मे पढ़ता था, यद्यपि वह हमारे विमाग से सम्बंध नहीं 
॥ ता था। ऐसा के “दाखुन्दा”,“गलामन”, “थदीना” “यतोग” भौर "धृद-पोर 
पं मोत” का मैं हिन्द। मं अदुवाद भी कर चुका हूँ । उनके दो धडे उपन्यासों व॥ 
4 “उवाद तो बढीं उर्दू में सर डाला था । ऐनी श्रपनी माषा का अथरम उपयास 
बार है | ऐनी से पहिल ताजिक भाषा म कोई पुस्तक नहीं थी । तानिक साषा 
। पर्स की एक बोली थी | छेमिन क्रांति न उसे शिक्षा का माध्यम बनारर्‌ 
साहित्यिर भाषा के रूप मे प॑रिणत कर दिया | किसी माषी के पंहले मालिक लेख 
५ के से में जो कठिनाइया होती हैं श्रोंर जिनके कारण जो दोष दिखाई पडने 
; हैं, वह एनी में मिलते हैं। उसके दोष हैं, विश्व सलता, योजनाहीनता, पातों 
है] के अयोग्य संवाद ! लेस्न युथ कहीं अधिक हैं | देनी दृश्यों का चितण बड़े 
। 


३२ दम मं क््बोत डा 


ही मुदर और स्ामादित दम से काया तनता है! मतावश्वरतिर 
परने में भी बह विददस्‍्त है। सीाप्रिजिबिया स्य वर्णी कद है 
सेसय बि ही वियगे। एस के चतिहिए कक सादुतो। भी | 

हूती अग वितिस ही दूगर ताजिक प्रय्तायें झ पुलरों पा मी मं दा 
मके अफसोस इसी थाने का या,हि रॉ यिनमाद के पुस्तइशायों में सैर पु 
नहीं मी । मिि उनके लिय स॒निर्यिश पुल सगय आध्य्रति/धू पुल, 
लाक पुर्तवालय जम कह पुस्तवाजिया #। साफ छामा। 

>₹ मितस्पर गा साला का मोजा सैरगी चाया। ईनिनर्शी 2 

के 2ना में सदगी के मौता विता दाता मूता स मर गत । बाई जि है ह 
करत थे, उस पर दम गिर उसी चाय छतो का बता नार्च तक चते ह 
इस व्त वह मरान खठहर जैसा सदा या | हर, तिक हीं (008 
अंत॒मार मियोजा बना दिया जाता है, पोज मे रेडियो चापोटर की को 
था । चत्र सनारें विधटित हो रहा थीं, इसीविये वह वहा से छी पा हो 
वह बढ़ा परदे सा नॉजयान मा । उस ने काम कीं चिता या, सोने रा 
पेप्ता हाय मं चाश, तो दा दिन में पी पितारउर सम वर दियाँ 
कमी मोती के यहाँ, शरीर कमी दूंसों शत क यर। सितविक्त किए 
वर रहंसा मो उसे पसन्द नहीं था | अगले साल उसते साहरियां मेँ 
लाइन में काम दिया था। लेंसिन जाड़ा चारम्म होते ही कहीं कर पर्स 
पाली हाथ लेनिनप्राद चंता चाया। शरादमा बैस बहुत था या 
काम होने पर बेठा नहीं रहना चाहता था | श्रग्लें सात उसने सिनेंए! 
पुरानी मृमि में कोट काम सीसार कर लिया थार जाई के झतम हते हीं ध 
सर भी चलो आया । साय ही एक सरेलियन तरुणी का मी लेता 
बचाही अगर अपने गांव में रहती, तो वहां सोती यादी करती, वहाँ (288 
नगर मे उससे करन लायंरु दौंइ बाँव नहीं था, और तियोजा किए हे! 
के किसी दूसरे कोने में अकेले ही जाने वी तैयारी कर रहा था। में 
को सोर्ियत धर्मवस्ढ् था | सिर्योजां के उदाहरण मे मालूम होगी, 


"पहले तौन मात 227] 


; “प्रिगडा क्‍िलनो झट हे हि रुस में हरेक आत्मा से जय़रदस्ती राम लिया 
» गाता है 4 जहं तक मर्खर का सबंध है, व झोई अबरूस्ती नहीं बरती 
व्यपनी इच्छाउसार ्यादमी एक काम छोडफर दूसरा काम पय सकता है | हा, 
॥ शवनदो झहीने परिले धय्श्य काथ छोटने की सूचना देनी पड़ेगी, ताकि भवधक 
५ उसरे को नियुक्त मर आरेंपे मिर्योजा के उटाक्ण मे यह भी पता लगेगा, हि 
५ से मे शर्मा पश्चिप्री युरोप की तस्ट बाय + खाने का बिल देना ता दूर मे 
सम्बधी को भी लोग समेग्सर रखना चाहते हैं, और एक दूसरे भी सहायता 
+ करता अपना उ्तैच्य समलते हैं । 
| २२ मितम्बर जे अपर थोडी थोडी जोटे की सर्दों थरार््म हो गईं भी 
/ डे की टोपियों के छित्र लोग श्र जाडे क ओवरम्ोट थार पोशाक पहनेका 
॥ सत्यों फदिखाई पड़ने सगे । जाएं व्यै शेपी अक्सर यहाँ चमड़े की होती हे 4 
। रूसी नाट्यमंद बने बेले € मूक नाट्य ) के लिए विश्वतिख्यात हे 4 
; भैमे भोपरा पसन्द नहीं आता था किन्तु नाठक बहुत ण्पन्‍द था, चोर सबसे 
| +विर घसन्द थी बले। २६ मितम्बर को किगेफ (पुराना मारिसरी) तियात में 
| भमिद्ध नाट्ययर चेसे तूसी की बेले “'ुप्ता सन्दरा”” ₹ स्पेशचया ससारिसा ) 
। देखने गया। हय हन्दर, दृश्य मनोहर ये । शाला के पाचों तल भर सामने 
पी सीटें खचाखच भरी हुई थीं । सो क॑ करीब अभिनेता ओर अ्रमिनंत्री इस 
, तल में भाग ले रहे थे। बच्चों मे कहना ६ पेरोक्ते ) को आधार बनातर चेरो 
नम ने इस यैले वो पिजली शतादी से तेयार गया था। वे शताब्दी पहिले 
। में समाज से लिया गया था, दसनिये येश मृदा और दृश्यों मे इसका पु 
स्यान रख गया था। नव मे सालु्चों, विश्लियों भझोर +7रों के भी नाच थे । 
सोवियत नाट्यमच बहुत पुसना है, उसी तरह उसके दर्शरों पी परम्परा भी 
पुरानी है| जार्शाटी जमाने में रिनर्या अपने बढिया से घढिया चभूषण, व्त 
ओर सजा क स्य थांती थों, थ्राज सी नाटर दखन के समय सोगियन नाते 
अपने को धत्यन्त धुन्दर रूप म सजायजारर बहा पहुँइता हे । विशाम के समय 
जब नर नारी हाथ मिलाये बडे हाल में मन्द गति से एक दूसरे के पीछे टहलने 


सर झुस में पक 


हैं, उत्त वह नये से नया पेंशन और यदिया से बढ़िया बन होती 
थाप देस सस्ते हैं । वहा दर्शनों से दशिकागों की सरया श्रविक माँ है 
दशझें में मी श्रधिकतर सेनिक थे | श्रमी अमी लडाई से के वा” है 
#मलियें सनिक बेफ पर अधिक दिखाई देना स्थामाविक भा | टूसरे देरी है 
सनिक बेप या सनिक तमगों को दिखाने का उतना शोक नहीं: है । 
तो तमगों की जगह पर केयल उनके प्रौत्तो को कोट पर यग लेगा पा ही 
है, लेकिन सौपियत सनिऊ *४-२० तमगें मो भी छाती परतटगाता मरी 
समझते हैं । उछ इसके अपयाद भी हैं । लोला बिएके के दिलों में दे 
में रूफर काम करती री, उसने अपने पुस्तरालय वीं ब्मों से रहें 
काफी सायधानी से काम लिया, इस कारण उसे मी दो तमगेमिएे हुए फेज 
मेंने उसे कमी उह लग्साये नहीं देखा | 


२७ मितम्बर से सर्दी काफी बढ गयी 0. तापमान हिमविठ 
पहुँच रहा था । पर के भौनर भी सर्दी थी + सकान गरम होने को हरी 
कम ही मालूम होती थी । युद्ध के बाद नई यवर्था करने मे समक बीती 
हे, फिर घर अगर एकाव महीना गरम नहीं हुआ, तो उससे चार्जी मे टी 
में तो कमा नहीं हो समता + तांग भाड्ी सी तकक्‍्तीक महसूस बरेंगे, शी 
उसके तो बह लडाइ के दिना छे आदी हो इसे छे, जबकि सारे जी मर हें 
की गरम नहा क्या जा सकता था | घर के कायालय से मातूम हुथा, हि 
माल शायद नत्रम्बर मे मझन सरम क्या आये, क्‍योंकि कोयले के खर्च के। 
पहिले कारखानों का देखना पत्ता 2 | युनिवर्सिटी मे भो लकी तो हा 
ली हुई थी, लेसिन मरान गरम जे के लिये नौकर नहीं मिल कॉपी 
भजूरों की बहुत जगहों मं माग था,. हिर वह वहीं. जाना चाहते के; 
वेतन श्रच्छा हो | युनियर्सिटी के श्रविकाश मसान सो चेढ सौ बरत पूर्गी 
जिस वक्त केद्रीय-तापन का थविष्कार नहीं हुआ था आर लक्ची जलार री, 
को गरम जिया जाता था । उद्राय तापन में फत छक्वकोवा हैं । 


पहिले तीन मात श्श् 


खो के लिए एक पगह पानी गरम होता शोर उम के द्वार हरेक कमरे में 

पहुँचा कर विपटे-चौंडे नल एओ द्वारा फ्परे यो हवा गरम करदी जाती है | उसमें 
जाने आदमियों को श्रावर्यक्ता मो नहीं होती, ने लक्झो चौरकर तल्ले पर 

पहुँचाना पठता। हमारे पढ़ाने के कमरे न गिपय के अलुसृल घंटे थे, ओ्रोर न 
* कवास के अलुसार ही | एक दर्जन से श्रधिक कमरों वो तो मैने देखा न होगा 
अगर पअध्यापक्र या वलास के रगाल से कैमरे भाट दिये जाति, तो मेकान गरम 
“गने मे शुभीता होता । छार्तों में लटकियाँ ग्रिक भी | सोवियत मे नर नारी 
शारीरिक श्रमन्से बुरी टी से नहों देखते | वह नौंचे जमा स्थि हुए शाल से 
लफ्हियां उठा खावे ओर कमरा गरम करने की कोशिश करते ) ठुथ समय घाद 
देखा, कि आंगन में एक रफझी चौरनेब्राली बिजली की मशीन मीं लगाया हे, 
जिसमे एक्ट्री चौरने या हफ्ह़े करने को छसाता हों गया भा । तो भी जब 
पियार्थी एस कप्रे का गरम करके दूसरे कपरे मे उल्धे जाने, ता वर्ड फिर से सम 
, गे का जख्रत पड़ती |२५० सा रूबल में काम उरत बाला कहां से मिलता? 
। भा जिमाय से एस या दो स्विया राम रन को मिली थीं जो किसी किसी 
। मरे से गरम रुपती 4 सोवियत मे म्ानत्र ती समानता का उदाहरण यहाँ 
चेगने का मिलता | साधारण अशिनित्‌ सा स्त्री लस्धी जलाने का कोम कर रही 
है। उसे महीने म दो ढाइ सा सझल मिलते हैं। उप्ी जगह कोइ अकद॒तिर 
* भोफेसर पद्मने थाता हे । भ्रक्दमिक हाने से उसको ६ हजार रूबल मासिक 
एंशन सब्मानार्थ मिलती हे, प्रोफेसर होने क॒ चारण छपर से साढे चार हजार 
, झबन शातिक और चेतन मिलता है दूसरे कार्मो थी आय वो मिलाने पर उसे 
। हमे मे चांदह परूह़ था अधिफ हजार रुबल मिल रहे है | लेम्नि लकी 
/ ऑॉकनेत्राली रवी क॑ सामने जाने पर श्रक्रदम्िक प्रोफेसर अपनी दोपी उत्तारकर 
उससे सागने यमिवादन करता है, यदि डसकाहाथ कालिस से सना नहीं है, 
नो उसमे ह्यथ मिलग्ता है, यदि चह उसे अपने धर पर निम॒त्रित्त फरता हे, तो 
सुर साथ बेढ कर मेत पर चाय पीता है 4 इस श्र्तर स्त्री अपनी शिक्षा थ्रोर 
योग्यता की कमी का ही अपने बंतन की उसी का उररण समसती 8, लेस्नि 


गिल कक टाक .। जि. मा 
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शशि रत में पर्ची 


जहा तक मन“्य का महाय मं साथ सम्परथ हें, वह भी अपने की बाद 
बग़र समभती है | यही नहीं बन्कि यदि उस स्त्री के लड़के या ही 
तो उन्हें युनिवर्तिये तक श्रपनी पढाइ करने मे कोई बाधा नहीं कै भी 
माँ की जैज पर मिर्मर नहीं हे, ब्ि ल/््के लद़की की इच्छी परी ब्रा 
फी सदी विध'यों सररारी छाखूति पा रहे हो, वहां गरीबी | कार उर्षरि 
प्रचित होने की किसी को संमायना नहीं है । 


में अक्मर ११ बजे अपन यहां से यूनिंवर्मियी आता, ग्रीर ही 
हा व से चल देन मी कोशिश कर्ता/ यदि पढाई के लिये उन की 
न होती । समर नो बजे थरौर शाम के ५ बजे के समय द्वामों में बह मी 
वीज वक् तो चढना मुश्किल हों जाता | मैंने पीछे एक युक्ति हि 
देखा फि नगर के ऊद्रोय स्थान की थोर जानेवाली टर्में जिस बह 
है, उसा बह्त दूसरी तरफ को जानेवाली द्वामो में अविज्तर साली 
खार-पाच वैसा ( फद्रह कोपैस ) और कद मिनटों को सत्राव थी क 
श्रूम से उच्दीं चोर चला जाता, थाझे, फद्द ती और झनिताला कम मम 
पैर सवार होकर केद्र में पहुंचने पर मांद तो हांती, लेरिति कैसी मी 
पहिले मिल गया रूती ! वस्ठुत ला” के. कारण लेनिनग्राद हे कि 
दरीम-डब्बा मो थयश्यक्ता थी. उतने नहीं मोजूद थे, इसौलिये ईीं 
रहती भी | 


११ अम्यूबर को सर्दी चर अत यौवन की और जा री भी | 
पाना जमने लगा था ! बाहर जाने पर मेरे कान ठडे होने लगते ये | 
कितने हा नगे हो गये थे, आर सितर्ना ही वी पत्िया पीशी पद इकी 
देवदार के साडा को कमी पतमड़ जा मुसाजिवा नहीं करना था, ब्रोर 4 
तर के कुछ श्रीर हिम-जीवा पेड़ थे जिन पत्ते अत सी हरे रह गये में 

स्नानगृह-- अमी तक स्नान अपन घर में ही कर लैता था, 


जड़ों के आगमन से गरम रनानग्रह की थ्ावश्यकता थी । छोनिनमाद कै 


'सहिले तीन मात्त म्ररेछ 


7 मिल्ल॑ में ऐसे स्नानप्रद हैं। १२ सक्‍्यूबर यो में पह़िले पहल सार्वजनिफ स्नान 
ग्रह में गया । ? रूयले दंवर टिकट सददना पठा | रपानग्रह के मातर दो 
' अब धिक रिश्यां थी | शिसको रिउ्इ प्रिल गया था, बड़ उस से जाकर प्रयिता 
, शो देता, जो उमे एक धातु का हकड़ा देवर चाप्मारी शा ताला खोल देतो । 
, ध्रादमी भपन सारे क्‍यदों का उस श्वामास मे बन्द कर देता। हां, सोरे कप 
का एक मा खूत उसके शरीर पर नहीं रह जाता । बड़ों समी पृरध हों पुरेष/ मे 
लिया वहा दो परिचातियें थीं। हाग नि सद्नेच नग माहर चाद थे, मे 
| पदतावा हो रहा था, हि क्यो यह फ्स,, धर में ही गर्म पानी करक नहा 
। लगा, तेकिन अब तो था धुका था। देखाटखा कोडनपेट निकाल मा बूया 
था | सब निकालने पर मी जांपिया निकालने को हिम्मत नहीं हुई । परिचा 
* ख़िकयें बाबा भादम के सास पत्रों के बीच मे बड़ी वेतन्‍ल्लुफो से $घर से उधर पूमत 
! रहीथीं श्रोर मैं था जो लाज के सारे धरती में गद्ा जा रहा था । श्राखिर जांपिया 
' पर्नि ही मे थ्रान्मारियोंत्राते कमरे से नहानं के कमरे में गया । वहां मई 
पॉठियों मे बेंच रखी हुई थी, ठटे थीर गरम पानी के कई नल भंग जगह 
पर लगे हुए थे । बहुत मे लाह के गालबर्तन (एक बा पानी थाने लागक ) 
खबरे हुए थे । लीग दो बर्नेनों मं शपनी इस्छाठसार गरम पानी भरकर बेंचों 
पर बैठ कर नहाने | कितने ही शरीर मलने में एस दूसरे की सहायता करते थे । 
में अपनी नया थरेले ही खे रहा था ) जब मैंने वहां श्राध घटा रनान उसे, 
बेर मल मल बर धोत, श्रामपास के दूसरं ग्रादमपृश्नों तो देखा, तो छुमे धपनी 
बेवरफी पर आशचये होने लगा | मेंने सोचा शायद यट लोग समभें, झि इस 
आदमी को रोई बीमारी हे, इसलिये यह जांघिया पहिन हुए है | मैंने उसी वक्त 
कान पर्दा श्र निश्चय कर लिया, कि अगली बार से पिर ऐसी चेवरू पी नहीं 
क्खूया | अब तो हर हफ्ते नहाने श्राना था | तब से ढेस लिया, मि सनीचर 
के रोज बड़ी मांढ़ रहती है | इतवार के दिन उससे कमर ओर सजसे उम्र सोमयार 
हो होती हे, इसलिये मैंदे सोमवार यो श्रपन सहाने का दिल निश्चित कर निया | 
स्तानायगार में वा स्नान ( इस ) का मी अवध था| लेकिन उसकी कल बिगड़ी 


श्रेद झूस में रत 


हुई थी, जो रि मेरे पचास मास मे झ़ने तर ने बनी । शायद ही ५ 
चनने था रहा था, निस्तके कारण मरम्भत करने सी आवश्यकता नर्ी 
थी । स्नामगूह में स्नान करके लोग सैसे हो पानी चूने त्रा मारियों केपब 
आर फिर अपने तोलिया से शरीर पींधते | संग कोई चाहता, तो की 
मे अपने कपटा वो परिचारिसाओों ही देकर रत्री सी का सकता थी। का 
रूव॑ल दे देने से उाम्त चल जाता । गिना सशात के होने पर हमीर परे कं 
पाच थाने की साइन की थिकिया का दाम पचास साठ रूघवे था | 
जमे सापुन पी टिस्या का दाम सो रूम (वैंघठ रुपये) होता, साई शा हे 
भा यहां साठ रूपल से कम का नहीं था । में पना पैंसठ स्प्गे 
आर घीस रपये को डसवा वर्गों मूल शरावा, वहीर पहाँ मिलनेव 
पके यह सतोष हुआ कि डब्या थोर साबुन मैं झान थोर दिन ४ 
था, जहां उप्म दाम एक सबा स्पये से अधिक नहों था | 

२३ श्रवतूज़र फो चसली जाई की ऋतु के थ्ागमन की पुमे पी हे 
जजरि सबरे ८ बने जरा जहा वरफ पड़ती देखी | अब बा की मर है 
था । पते बहुत कम हरे रह गये थे | शगन दिन तो करा रे 
फाहों का तरह मिए रही थी । चमी समी मृमि उसमे दवी नहीं ह! डे ९ 
+ ऊपर-नीचे पढ़ा ताजा बर्फ उतनी झुन्दर मालूम होती हैं ! दो 
बाद ताजा गिद्य घरफ पिघव थया, आर छिर सच्ची जगहों पर कर्बों ! 
लगा । लींगें ने बताया, श्रम तान चार सप्ताद वर बीरचई की हि 
रहना हागा, किर जमान रुपहली फ्शा बन जायगा । यह समय सब 
चट्त अच्छा नहीं मालूम होता या | ऊपर नरम बर्फ पड़ी हुई हैं रत ही 
सकता है नोचे पातो ऋचढ़ ढ। मुझ तो अब सर्दों मालूम हो की पी! 
ये कनहोप को पहिने विना बाहर नहीं निकलता मा, लेकिन श्रम हे 5 
द्ाथों काम कर रहे थे भर बडुतरे लोग तो से जाड़े मर कान दाद ४५ 
श्यकता नहीं समभनते थे, बह इतने सद्विषद हो गये थे | 

४६ अ्रवृरर का सरेरे पूष निकली थी ! वहाँ सागस्लो कै! 


«हिल तौन मात ३६ 


कहर रे थे, वही अब सफेद पर वी चादर पड़ी हुई भी | सरदी सूब थी 
और मकान मी खूब ठडा था । उसड़े छुसाने के लिये बाहर टाने थे ! शाम 
तर दुछ धूस गये ओर जो गीले थे वह बरफ + रूप में परिशत हो गये । एफ 
दिन रस्‍्मी पर कपड़े को टागा गया था, रस्सी इतनी बरफ बन गई थी, कि हम 
हाथ से उसे खोल नहीं सके | हाथों कौ नगा करके खोलने पर वह खुद जयाब 
देने सगते, श्रत में खोजने जे जगड़ रस्‍्मी को काट लेना ही अच्छा समझा । 


२१ अक्तूबर वो दो बजे दिन स॑ बड़े जोर को बरफ पड़ने लगी। रूई 
के फये थरराश से नाचते हुए जर्मीन की योर था रहे थे | अब सागी छुली 
नम बरफ से ढक गयी थीं।॥ प्राच महीने तक शायद अब वह स्थान नहा 
थोरेगी । लडके बरफ मे सेल खेलने तंगे थे ) कोड़ परो में बाधने वाली सता 
पर दोड़ रहा था , जोई सेटिंग के खेल मे लगे हुए थ | छोटे बोद लड़ी 
बिना पढ़िये वी श्रपना गाड़ियों ( साना ) में लिये किसी साथी को हूँढने मे 
शगे हुए थे, यह मोड उची जगह देखकर सानी में लड़के झो बेठा घोड़ देत, 
श्रीर सानी क्सिलता हुई नीच चला जाता । 


२४ अक्तूबर को घर > भीतर भी तापमायर संयेग्रेड भा | २० 
को बहू ७ हो गया-- हिमविदु शण्य वरिदुपर होता हे । अभी तऊ कई दिनों 
तापमान शाय वरिदु पर भा, तमी तो बरफ जमरर बेठी हुई थी । सात टिग्री 
पर तापमान के जाते ही धारी बर॒फ गल गया, जहां तहा पानी ही पानी दिखाई 
पड़ने लग! | २० श्रक्तूवर को सरेरे चरण को चादर समा जगह पड़ी हुई थीं, 
लैगिन सर्दा उतनी श्रधिक नहीं भालुम होती थी | करफ जन थच्छी तरह पट्ती 
रत है, और हवा न चलती हो, ता सर्दी सचछुच हां कम हो जाती है | २७ 
अक्तूबर को गिर घरफ पिघतती दिखाई पडी | अब मालूम हो गया हि बर्फ 
ओर जब का आप मिचौनी शायद एफाव हफता इसी तर रहे ) 


घुझे यह श्रप्मिचीनी पसन्द नहीं थी, क्योंकि कौचंड से बचना 
प्रश्किल था) वेमे तरफ में ढरी हु प्रश्वी ओर देवदारों से मरे हुए बन दुनिया 


3 रूप में एलान 


हे सबमे कदर आराइतिफ देश्य हैं। वह भी समय था हा जावगा, वे मय 
'।, लैडिन जब बे सापधानी के वाद सी जायें में दो तान बार कि 
व रथना पद, तो चाचा करे सगा। यही नहीं हि लोग हे हर 
ले थाता था, बल्कि श्रचानर गिले से इुच चोट मी लग चाह गो । 
जस्णा. विम हुथा, कि सर्द मुल्क जे लोगों + लिये सेटिंग कर्ता 


११ थरज्ूबर जे कर मैंने बसे देखने का रिक्‍्त लिया था। मे ५ 
या के साथो से दिस बोलने के दिवकन हो. सकती है, हिखु मै 
ता था। ३ तृरिल € सोपियन की यात्रा एसेन्सी ) का काम विदेशी गे 


पट प्यादा देखने नहीं जाता था ॥ उस दिन चेकोप्सकी का म्रक नादूय 2, 
सरोयर !” ( लफ्ेननोय आकर 2 था, चकोपसकी की मुझ पर भी धाक मे) 
उस्तऊे उस्तादी संगीत को समभने की जे में शक्ति नहीं भी, लेमित बे 
'हुत पमन्‍- करता था। उम्र भारिमक तियात में वाना था। गाहक 
सात से ग्यारह बजे तेक हुथ्ा । दा र्क्गिं के लिग्रे हम छप्पन रूबत (# 
२६ >पय ) देने प९ । इसे ता ही कहना चाहिये । तियात की एक माह! 
भावा नरैं घी भरी लोगों ने दा-दो हफ्ते परिल से रिकट लेने हे 
भार की होगा | धमिनेत्रिया म॑ गे न» किहलोगा रूसी-सघ प्रजातर 
जन कलातार को पदवा से तिभूषित थो,दुसरी चमिसत्री बस झानावा मा 
पैदवी में तिजूवित बई। श्रमिनेता थ्र० न सायानियो मी प्रतिद्ध करती 
थे। रापइ्मार शिदकिद झा पार्ट उसखाफ़ ने किया था। पहिते सी 
एक बड़े मोज का दिखवाया गया था। तजक्मार ने दावत दी थी, खिखये 7४ 
से नानारी शामिन्‌ है? थे। बेल का मतलब हा है, जिसम वाणी का पट 
गपकार हे, इसवियय ये 'केनों से मारे काम चल से थे | गोया लिए 
मे यहां चमिनय जा रहा था | शवरा्राय मात्रा थी । बेन की सतत 


ह दिलि तीन मात |्रश् 


क ही गमाण है, कि आदमा ये विन वाणी + अयोग के सारो बातें साफ-साफ 
£ः लूम हो | बल्ले अ्रपने तृत्य के काशल के लिये भी प्रसिद्ध माना जाती है) 
न जुमार जिउफ्रिद ने बाण से उडते हुए हत्त को मारा | उस यक सामने सरो 

[९ का दृश्य जिम तर का था,उसे दखस्र कोई नहीं कर सर्ता, कि हम नाहऊ देखे 

है हैं। सचमुच वहां छु दर पहार्डा से घिरा एक विशाल सरोवर था, जिमसे 

ग़नी की लहरें मी उठ रहों थीं, थोर लहरों का न्नीण खर भी सुनाई दे रहा 
या | उसी सरोवर पर से हस उड़ता जा रहा था, जिसे राजकुमार ने बाण से बेघ 
(दया था | थ्रागे २४ येरिना (र्तक्िया) और उतने हा नर्तकों ने बडा छुम्दर 
डेथ क्‍िया। द्वितीय हश्य में सरोकर तरमित था , जिसके उप्र हसयक्तिया 
धारे बीरे तर रहा थीं । गजस्मार का पार्ट लगे वाले उस्राफ ने अपने दय से 
॥ लागों को प्ुग्ध कर दिया । तताय दृश्य म राजा का दरार था । राजानानी 
विगमन पर झआासीन थे । यह राजकुमार के जमोसत्र के उपलक्तय में हो रहा 
था| राजवुमार वहीं एक नटी ऊे ऊपर छग्घ हो गया | फिर अपनी प्रियतमा 
# है दुदने + लिये राज>मार को उतने ही देशों मे मटकना पड़ा | जिन देशों की 
£ विशेषता वहाँ के उत्पो द्वारा प्रकट की गई थी | इस मे स्पेन के भी तय थे पोचेट 
' क मी | चोगे इृश्यम भी कह हन्दर हाय थे । मारीखिता ठियाव के दरवाजे पर 
# टरम का अड्डा है । नाटूयंशाला वे भीतर स मर नारियो की मीड़ जो निम्लो 
तो, राम्तीम जग पाने में काफ़ी समय लगा । सरियत यहीं थी, कि सभी लोग 
| ए+ तरफ नहीं जा रे थे | सन अपने अपने नम्बर की द्रम वी खोज में थे । 
हम १२ बने रातों उस दिन घर लोटे। चमड़े के ओयरसोंट को पहनने से 
अब सरदी नहाँ मालूम दता थी | वस्तुत लेनिनगाद का सरदा मे मोटे स मारा 
ऊना कोट मी बहुत सहायक नहीँ होता, यदि उत्को चमड़े की सहायता ने 
। प्राप्त हों । 
आति महोत्सव--बोशेविंक मा तिफौ अब मी रूस मे अक्तंवर बाति 
, ऊहों जाता है । पुराने पचांग के अंतुसार करा ति अक्तूबर मे हुई थो, यद्यपि राज 
, कल महोत्सव प्रतियर्ष ७ नवम्बर को मनाया जाता हे | रूसका यह सबसे बडा 


ण्र्‌ रत में पर्व 
महोसव दिन ( दिना आटनिर ) है। हतता मर पहिलस ही नं झा 
मे तैयारियां होने लगती हैं | युनितर्तियें मं ४ सवस्यर वो ही देह है र 
होता था, कि महोंसय मतदीर है | ७ मप्मस्बर के दिमत की जवेशों वी 9३३] 
सागा उम्रझ़ता, उसमें छोटा सस्यायों को कोन पूछता, झतिंग हम 
ओग्राम यो पहिले ही स रुपने लगती हैं। < नवस्बर की हमारे पके रे 
ने अपना महोसव मनाया था  मिनझे बच्चे इस बावोयान में सी ही 
माता पिता निमतित थे, थार श्राय समी सम्मितित मी हुए हे | 

ने बाहर भी तेयाहों की थी, लेसिन श्रणिकतर कायवाहा गातेधाई है फ 
( हात ) में सम्पय हुई । बच्चे, मादूम हो है चार शोर सात बरध कै 7 
में उते हैं। माता पिता ने था शच्छे अच्दे कपड़े पहिनारर शपते रे 
मेजा था। जाल भडिया लिये हुय दो पाती मे जूस निरलतें वी 
समी सडक लड़सिया शाल मे हिर, फिर वाही के साथ ढुछे गाते हुए | 
क। समाप्ति + बाद “डरा” ( हुए ) नाद मी आवश्यक था, हिए ना ८ 
प्रकार श्राज्ञ प्राय १० बजे से शाम क्‌ ४-« बजे तक उनती कोर 
प्राग्राम्त चलता रहा [ 


ब 
७ नम्बर के दिन सब पर चलना श्रामान नहीं था । सम 
के केंद्र ( पुराने हेमत प्रासार के मंदान ) तक नहा जाती थी । नी 
सडक नंवृस्की त् चलना भो छुश्सित था । रासी में न जाने कितने अर्चू 
भड़ों, पताओों और नेताबी की तसवारों क साथ चले जाए ये | हैग हर 
चने घरस निकले थे। इस समय मी बहा मीड़ दिखाई पढता थी | 
यूरीपा के चोह्न तक हा जाया जा सत्ता था, दूसरे राखी मी छ 
राक थी | श्रागे ब) लाग जा सम्ते ये, मिनक पास पास थे | हैगे मा 
था, नहीं ते पान मिलना कोई कठिन नहीं था, इसलियं चबरर कटने हे री 
भजरूर हुये । ध्रामाद के ऊपर की थोर दूत पृत से तेवा सदी की पं। 
सास वगए जलूममय मालूम दाता था । जहा तह सेनिसें के मी जय 
सुपाहय बर॒झ़ क नाम पर जब तब ही पढ़ते थे किस आंतम्रान बादलों है 


हिल तांगमात श्श्रे 


सी जिससे कारण सरदी मी कुछ बढ़ गया भा | महात्सव का दिन था 
रा शराब पिग्ने तिना क्‍्से गरजारा हो सकता था ? कितनों ने सोचा-शाम की 
४ गह सबरे से ही शुरू करदो--“शुमस्त शीक्र्‌” । तो मा मीलों के सफ़र में 
' क्ाघ ही श्री मिले, यथपि वह भोरियों में लुढके नहीं थे | हम जलूस का 
_माप्ति के समय तक सडक पर नहीं रह सके, तो मी साढ़े थ्राठ से चार बजे 
४ क पूरे साढ़े सात धटे चलते ही रहे | जहा हहां मिठाह्यों थौर खाय-बसतुओं 
*'ह सजी हुई लारियां चलती फिरती दुकान का काम दे रही था। सत्के ऊपर 
अपनी अपनी फक्टरियों का नाम था। तडकों के लिये ख़िलोनों थौर 
* पैठाईयों का पूरा हाट लगा हुआ था । चीजों का दाम साधारण राशन विहोन 
' इकातों से कुछ कम अवश्य था, लेकिन ता सी हतना नहीं था, कि शोग टोकरी 
#॥ टोकगे चौजें सरीद लाते | सारे शहर में बरफ़ का कहीं नाम नहीं था। 
प्रदति ने श्रपना ऐस[ नियम बना रखा है, कि जहा निश्चित ब्िद्धु पर तापमान 
| पा कि बिना पहिले से तैयारी किये यफयर पानों भाप बन जाता है, उसी 
तरह 0२ निश्चित त्रिदु तऊ तापमान के गिरने पर वह हिम बन जाता हे । 
£ बबम्बर के आगे भी उम्री कमी इस तरह तापमान वी श्रांसमिचौनी देखा 
जाता थी | उस वक्त बरफ के पिघलने से चारों तरफ पानी ही पाना नजर आता 
# भा | हा, डृक्षों की या सरानों की छाया में तूर्य की कियों के बहुत कम 
// पहुंचन से बरफ नहीं गलतां थी । इस साल बरफ़ कम पटने की बडी शिकायत थी। 
धर & नम्बर वी थमा भी मकान गरम नहा हो रहा था। सरदी बहुत 
॥ यौ, जिसमे लिखना बहुत पृश्किल था | त्रिजली का चूल्हा जलाया, सगर उसमे 
कह काम नहीं धना। बारह नवम्बर से जब मकान कठाय, तापन दाग 
( गग्म रिया जाने लगा, तो मकान दे मीतर का तापमान १०१ या १२० से शैम्रेड 
ही गया और घर क॑ भीतर औराम से काम जिया जा सैंकता था | लेक्नि अब एक 
। सी अडचन आई । तपानेयाली मर्शीन दिन रात घर घर करती हुई चलती रहती, 
| जो कार्नों जो बुरा मांलूर्म होता ! 
१३ नवम्बर का अब्रे ११ अंजे पढ़ाने के लिये में विश्वत्रियालय 
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रे 
गया, तो नेत्रा मे सबेरे बतष्त बहुत थी, मगर शामका सो कि 
थी | यूनिवर्सिटी के श्रधिकांश मवाव नेवा के दाहिने हे ५ 
जहां स्‌ दुनिया के दो सबसे विशाल गिरजों में से एर झाछीर्ण 
सामन दियाई पडता थ। | हम निश्चित थे, कि श्रत्र बहवर वें 
अहोरात गस रहा कोणा | कित्तु १६ नयम्बर की मशीन खत हा ;3 
मकान फिर ठड पड़ गये । मशीना क॑ विशेधी कह सकते है। हि मशार | 
अर्थ ही तक्तीफ थार तरदुढ है । लेकित क्या रिया जाय, गशीकया 0 
जाया नहीं ता सकता | उस समय घर तैपाना बहुत ख्ीता हागा। मिये 5 
उपयोग थोड़े ही श्रादम ले सरेंगे। यह ठीक था, हि श्रमी सता थी 
सस्थाशों व्य सबसे श्रथिकु ध्यान मकानों के बनवाने या ममता छत 
ओर था | बहुत जगह हो उहोंने जन्दी करने के रयाल से, जिर्न दुव्र हि 
मकानों मो इजोमिययों की सम्मति अतुसार मजबूत देखा, उठ्हीं कै हे 
मजिलें भोर रा्ा काना शुरू किया था । नौंव से मात बनाने ओर मी 
उपर एकध मविल बहाने में श्रम झोर सामग्री की बढी बचत मी। है 
क्या जारा था। बहुत से ऐप मकान थे, तिनता लेक्टी को साय 
जल गया था, थोर तान तौन चार चार मजिला दीपरें मनगत सी 7 कक 
मकानों को पहिले हाथम लिया गया था, क्योंकि उनके बनने में जदी 
थी | मकानों की मरम्मत थार बनाने का काम बडी तेजी से हा री थीं कक 
नगग्पातिसा लोगों के कट को जानती थी । सबसे ज्यादा धरादर्मियो ४ 
सींचा गया था | इसका एक य्मावर सास्से, लैनिनप्राद जैस नगरी कौ 
पर पड़ा भा | अब वह सां मे ना सिपाही सित्या भी । चोरों पर 
सिप्रियों क ही हाथ टिखा रहे थे | तामयाय के क्डक्टरों में तो शर्त पा 
ही स्थ्रियां श्रधिक थों, लेकिन अब ड्राइवर्रा म सी पुरुषा का पता की ० 
दूकानों, थराफ़िसों में ता पढ़िले से ही स्त्री राय था । सोवियत हारे 
हि पुरुष का मारी काम! में भेजा चाहिए, हल्के कामों को तो लियी रएई 
है। पाते ता मकान बनाने का उिमास चौदीतों घट श्रलएंड वाम कहा । 


#पहिल तान ऐश 


(4 शाठ भाठ घट पर नय कमर काम पर था जाते थे । रात के श्रधरे को दूरे 
“ले के तिय राशनी जिनला द रहा थी, तेफिन सिम डिन्‍्द स नीचे के तापमान 
४में घोलो हुई संनिन्ट सकें से चर॒फ बन जाता, क्या हल उन्होंने पापों मं 
भार द्वारा भर लिया ६ 
रु २४ नऊबर मर मास्त पा सत्र सनन में थ्राया | पता लगा, शियायिया 
॥ नर ननता के पल्शा घर क्‍लस्ताओ पुष्ठिन गाव चला दा | २१ 

२२ बय्म्बर दानों (न हड्तात रदी | २५ का कलकत्ता पो हडताल का खबर 
/*सी पत्रों में छपी | मातृन हुआ, ना टिन गालियां चली | हब्ताल भें “फानदारें 
ने भी साभ दिया | ऐसी बड़ी सबर वा सी जब दा तीन दिन बाद पढ़ने को 
पीता मिला, इसम आसानी से श्रन्दाजा लगाया जा सकता है, कि भारत पी खबरें 
चश विनना दुलम थीं, श्रसल मे सबरें तो पाठकें के लिये छापी जाती 
# है| रूसी पाठयों में रितिने होंगे, जा मारत ही खबरों में दिलचस्पी स्पते होंगे, 
इसविये हमे कृढने की श्राव्रश्यकत) नहीं थी | 
२७ नवम्बर को हमार एक घनिष्ठ दारत तथा अस्तहयोग के जमाने के 

/£ 'दिकाए # पुत्र को डिटटी भाख़ र थायी । जप हम दोनों साथ काम फरते थे, 

/ पी मित्र का यह छोटा सा बच्चा था | बंदी अफतता हुई । लेक्नि उपाधि मं 

/ उैमार लिखन से कछ सदेह की गंव थाने लगी, तो भी डाक्टर पी उपाधि से 

विभूषित दरकर सत्ताप हुआ्ना | वषत सालों बाद पता लगा, कि पह ग युएट तो 

होगय हैं, लकिन घर ृ त्रिगटे तरुण हैं | मैंने हाल ही में “धरती पो ओर 
एक क्नड उ4 थाध्ष के हिन्दा अमुधांद का सशोधन किया, उससे एक पाठ इसी 
तर का मिजा | बह भी ग्रेप्युएट पा, थार उसने श्रपनी सांग सम्पत्ति और 
इप्जत क| बच खाया था |] कमा कमी आप यासिक ऋत्पनाश्रों पा भरितित्व एक 

४ यक्तिम भा बहुत आश्वर्यजनक रूप से देखा जाता है । हमारे “कुमार”? 

| स्राख्तर पिता रे मन के बाद अझले यूज होने से श्कला घर के अकेला मालिक 

चने | श्रादद पहिले ही बिगद उस था । श्रधिव लाड़ प्यार और घुरी सगत से 

५. आादमियों के जिगदन का ब्रटुत समावना जरूर है, लैफिन कछ के भीतर तो यह 


जब ओ क+ 


रूस में पक 


डे 


/्र्श 
मर्ज थ्राठुवशिक सा मालूम हाता है, जिसका यह अथ नहों हि गाव 
माता मै ही चारे, उसदो तो बड़ी लख्य' चाह होती है। जो की ५ 
कारण बिगइ़ता हैं, उसके सुधरन वी समायना है, किसी समय भी रे रा 
सकता हे | में नहीं जानता कि "कुमार साहव” किस ते के स्पा 
अपने पिता की सम्पत्ति उड़ा ढाली, पिता के सगे चचा मा नि हैलो बा 
जीवित रहते तक तो “मार साहय ? युद्ध सकोच में रोक वि ही है 
मढते दो वर्ष मी नहीं हुए कि यह मां सम्पत्ति हया हागई | गवित झिसित् 
न मंदिर मे श्रपनी सम्पत्ति लगावर दूर बना दिया थी, जिसे दाद 
पर “कुमार साहय” मान ने मा: में तैस मेहमान बन गये; और उन 
जो कुछ निकल सका, उसे फ़्क फाक रिया । “ घरता की श्र! के 
उपनायक लच्चा में श्रपनी सम्पत्ति समाप्त करने से पहिले ही गाव वाई दि 
इसलिये उनका बोस बड़े बड़े नगरों के उपर पडा । हमार “मार रात 
में हो ढदे हुए हैं, शरीर मले मातुपों की नाक में दम हें । लोगों की ते 
एक मात्र उनकी जीविका का साधन रह गया है | जिस वक्त गरम उती 
मिली थी, उस वक्त यह सरे गुण मालूम नहीं हुए थे, वह परे अमतुर 
इसलिये रूस चला थाना चाहते थे, लेकिन रूसवाले थगर इस हर ली 
थ्रानि जी हत्या करदें, तब्र तो लाखों बयादमी टि टस्तान डिक वर्ण 
लिये तैयार हो जायेंगे । असतुष्ट शिक्षिता सो सारत से रूम बैलात में ती। 
को उतना फायदा शोर ही हो समता हैं, जितना कि उने हि टखान में ए 

_ _+ दिसम्बर जा दिन आया | तोपन मशान अब मी बिग का 
धररे मौतर तापमान हिसविदु से भो १५ स टाग्रड नीचे था । 

४ दिसम्बर का बादल घिरा हुआ या, सर्दी मो कॉफा भी) रा 
यूनिवर्स गैया । सभी छात्र खातायें, श्र्य पक आयापिकर्य मी 
जाड़ों का पूरे पाशाके में थ । स्थियों का अर्पनी पिंडली के सॉन्दय को दि 
कक हि लिये रेशम मोजा पढ़िने देखजर बडा आशचय हाता था | की 
सदी उस पनचे मोजे से बटाइने कर लता थीं | सा ने यह बदलती 
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कर दिया--भाख पुंटपर कोन चमए्ट दा पोस्तोन पद्िनता हैं! साज यनि 
ज्तिंटी मे पढ़ाई नहीं थी, हमार भारतीय विमाय की मासिक बेदक थी । पिमा 
गाध्यह चरानिश्रेफ्त थार दूसरे श्रयापत्षो + ध्ाब विय्यार्मियों मे भा कुछ 
अतिनिधि उपस्थित ४३ विधारयियों झा पढण का आाचाचना हुइ--जहों कछ 
अपतों क लिए प्रशता हुई, चढहां कद बपस्वाहा का शिकायत भो क्व गई । समन 
अरासा चोर लिल्‍्दा क्या श्रविष्रार कबव अध्यापर को हा नहा भा, नियायी सा 
अपन थपापकों क्र ब्रुर्यां बतला २ ध ३ वस्‍तुत लनिनमाद या साप्रियत के 
दुगर विश्वक्ियालयों श्र विधानिता का कोइ समस्या है सहा है । हमार यहां 
'त्रियार्धियों क उदु पता श्रोर बनुरामनहानवा का शिकायत फरते हुए 
*भ्रध्यापर घक्त नहीं 4 पूछते ह- कस इनका झक्त रखा जाय ? सेरा पुनिवर्मिरी से 
'मेत्थ था इसालिय उसी र भरें म मे ग्रपा अ्स॒भव स उह सकता हैं । छोथ 
! बड़ा दमा शिक्षण-सेस्याद्रा में भा यहा क्षांत्र छात्रार्या की कोश समस्या नहीं है 
+उ्यका कारय चहां थी सामाजिस -यबरथा थार शिनण-्सरधायों का सगठन है । 
#यूनिवमिये का आय हरेर छात्र आर छात्रा स्य फ्म्युनिसर सभा मा सदस्य 
दीता ४, जिसस्र श्रनुशासन सबसे कह हूं | उसके अतुशासन का उस्लघन 
छा कियी भा हादत में करन की हिम्मत नहीं करता क्‍योंकि ग्रह झ्रामाठुशा 
सन हे- श्रजुशासन को धाहर स लादा नहीं गया है, घीर भौतेर स प्रकट किया 
गया #। कोई छात्र या छात्रा ऐस कम को करने की हिम्मत ऊँपे का सकती 
है, जिसे अपने देश, श्रपनत समाज आर समरन ही दृष्टि सं बुत समभा जाय। 
(लय हा श्रध्ययत थार उनके छात्रों क्र सबाव स््रामां आर दास, बड़ थार 
बामन का नह हे | १७ व पुरा कार छाप छात्राय युनिवर्धियी क चांखट के 
भातर प्रविष्ट होते हैं जिनके सब व में वहां के अध्यापर हमारे पूर्वजों फी नीति 
प्रोमे तु बोडश बर्षे पुत्रे मिताचमाचरेत ” का पालन करते हैं। सही वजह भे 
कि ने छा्तों का वहा तरदुल उठाना पड़ता न भरष्यापरों की । 

जहाँ जून लाई अगरत म दिन का पता है] नहीं था, गाबूंति शरीर 

4ओ मे व मिगरी हुई दो तान घटा की रद सतम हा जाती थी, नही & 


न्श्ट स्ण्त् में प था 248 


#्सम्बर को देसा ४ यजे से पहिल हा अ्रधंग हो गया था । वात व 2 
होती है, जसमी की हान पा उस पर अल्ले में चर चूर वी शव ३३ 
अपन कमल हाथो से कह पैंस वो दान है| पुरी हो जान पे के 
हि बह श्रद्ता शरीर रपेद दानदार रहता हे, तनतव कोई चिन्ता नी, * 
जप बढ़ प॑यर होकर कछ यछ रकटित तमी बने जाता हैं; ती हमे 
श्राकत था जाता है। ६ दिसम्पर का कड़े इतमीनान के सता फ्चा 2 
प्रामाद क पाम वराला सत्फ से जा रहें थे, यकायक पर क्तिला श्रोर था 
इंजानिन मे जमीन पस्ट ली । इधर उधर भाँउने का श्रावश्यकतीं नर 
आदमियों का कमा नहीं थी, लकिन उस देश के लिये यह नई वी ३ 
इसलिये किसी ने विशेष ध्यान नर्ीं दिया; अथया लोगो वी मारता हु 
इतना ऊचा हो गया है, कि गिसा को गिरता देखकर है सना परन्द कीं क्ते रे 
शिक्षा मिली, लेकिन खितिनी ही सायधानी रखने पर भी पांच मरते 
दो तौन बार गिरना जरूगे था) ऐसा धोसंयरात बर्फ से जर्ीँ में समत कर | 
चलता था, दूसरी तरफ देसता था तरण-तरुणियाँ फिसलने वा घने 
लिये अच्छी समा घरर को मा फ्सिलाऊ बनात चलते थे । का 
सकेटिंग का श्र या हे, इसलिये वह अपने शरार का तौल लेते हैं | मैं हैं 298 
उस सासने का हिम्मत नहीं कर सकता था। ८ दिसलर की लेती की 
बीच मे भोली सा बह रही थौ, वाती सारी जम चुझ थी । ्िं 
हापन-मशीन क' मरम्मत वी अब भी बात नहीं हो रही भा । ले हा 
०क्‌ विजलों की अगीठी था गट, जिससे कम के मांतर वीं ताप 
सटाग्रेट रटन॑ लग! उसने एक कमरे के सुखद यना दिया ) रे 
३० दिसस्वर करा हम शिश्सवियालय महीं लाना थी। सोम 2 
कारण वह स्नान का टिने था । लोला सम पर गह थी | हम इंगा 4! 
#नान ग्रह गये | लीटर आय ता दरबाता सांवर से याद भा विंडत है 
लंडिन कई सन नहीं रंहा थां | हार गयें, तो सिंढकी की और से जा 0 
दी । तय सी कोई संगंतगाटट नहीं हुईं | घरेसर करी रे कि ते 


री 
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इवेता मन में आने लगी | हरेक धर को एस कन्साल ( नियामर ) कार्यालय रहती 
कहै4 हमाग सनातन सोढापर पुलनेवाले हमारे दरयाजे की दूसरी तरफ था, जाकर 
अमने दथ्र॒ की बुढ़िया से सह | उसने शयस्‍र चोर जार ते भक्त लगाया, तब 
हज्स्त पी सांद खुदी झोर आर उहोंदे दरवाजा खाला | मने कहा-- तुम्हारी 
भा से रहता हैं, यह बंदर घटुन सराज हे, इस हाट में चचकर दो छीट छोटे 
दर संबंगे, आा इतनी तकवीफ नहा देंगे। रिर क्‍या था, हाथ पर पढ़ने 

लगे। मेंने यह सप्तम्मने को सोमिश की था, कि तुम्दात सा छुटपन मे हाट से 

एप पन्‍्दर्यि के पाम से तुम खराद साणी थी | जर बह कत्ता-- नहीं भ तो 
पाता कय पुर हू ५ तो मे कदता-- तुम्झ याठ नहां हैं । तुम्हारे सा पृद्ध थी । 
प्म्मा से उसे चोकू मं झाट रिया, (िर 'दबाद लगाकर रू धहुत्त दिनों त्तफ और 
जहर से मस्ती रही, तुम्टारं शरार व बात भी उड़ गये, फिर तुम आदमी के 
भ्रच्दे को तम्ट होने लग, चब तुम्हाय सारा खरीर भरादमी के बच्चे जैसा हैं, 
जेडिन कान झअथ भी डसी तर के हैं | ईगर का धान गाबात॒मा है। लाड यार 

का लद॒कत था ३ तीन तीन चार चार घरस मे छोडक बरफ में निषडक फिसलते थे, 

"केतु इगर को जरा भी हिम्मद नहों होती थी । किसी मा हिम्मत मे खेल को 
'मेलने के लिये बह हगार नहीं था । मेंसे नेबा के घात्पर दसा-- एफरसा ने 
अपने हाए पांच बरस क बध्चे को साना ( बेपहिये की गाी ) मे बेठा फर ऊपर 
ये ४० गण मोचे वो थार खिसक्रा दिया ओर वह घी तेजां से सररता हुआ 
जीने बेला गया। हिम्मेत भजपबूत करे का शस्ता गह 5, लोफेन भागरू भा 

क्या पर्मी अपने बच्चे के साथ ऐसी कर सकती हैं * 

ददिसम्झा श्राधो धीतते औतते अब नेवा पूरी तरह जम गई मो, उपर 

अनाठए दोनो सी संझेट हिमझ्रे तह पद थी | श्रत्र एक शुसोता हो राया था | 
चहिले हमें ड्रेसत आसोद के नजदीक के पूल से नेवा के पार करों थे लिये 

काफो चक्कर काटना पड़ता थी थोंए अच हम अपने भ्राव्यविसाग से दरापाजे मे 

पनिऊलते हो नेता छुस जाते श्रोर नोक़ की सौध चलकर इसाइमेसब्रोर पटुयते । 
चहीं शाम यो रिकान थी । चस्े झोर फेक्रीय राजपप में अलग होने के सास 


डक हुस में एवर्टर्सी 
यहा दाम साली मिल जाता थी। हम मजे में उसपर चढ़रा करर्वी का 
जाते । यदि इबूरिस्त से उाम होता-- उम्रजी असबारों के लासचे में की रे 
ही घा-- तो धोडा ही' भागे इत॒रिस्त का आायात्य मी अलाएि है 
था । बरफ शोर जाड़े का अमन द्रामरे की गाडियों वर मी पता थी 
रूप विद + पास तापमान पहुँचता, कि आदमों शगत की मी 
निकालने लगे। आ्ादमियां में मरा सूमत्रे में माप जमा हा वात, हीं 97 
जमकर उसपर एक खासी मोटी बरफ़ मन तह लप ढेतीं । संतरे वी 
सूमवे मे चढने में एफ दिक्कत यर हाता; हि उतस्ते री सिरे की पी 
लगता । लोग नाखून से सरोंच खरोंच कर जगले के शीशा मे वर जा 
लेते, जहा से बाहर देयते | तापमान के ऊपर उठ्ते हा यह व धर 
विवलकर गिर जाती | २२ दिस्तम्बर जो ऐसा ही हुया था | 

क्रिसमस--- २४ दिसम्बर ईसाईयो उसमे बठा पर्वदिन है री 
सोवियत में किस्ती भा घार्मिस पवदिन को छुटूटी नहीं होती 3 वर्ट लोग या 
तोगपर घ्मका प्रदशन नहीं उरते । हमार सहा ता इन घामिर परटियों ने नी 
दम कर रखा हे। हिस्दुओं के तो ३६५ दिन ही घामिक पके हैं । 
अलग संप्रदाय अपने अपने पत्र दिना को छुटटी की माण करते हैं। 
चताई परपरा श्रब मा चला ही जा रही है | हाँ नये, पुराने परदितों वी हे 
म्र द उर माननेवाली सरकार मारत के सबसे महादू्‌ ऐसिं ।विर परिव हैई रे 
जम श्रार कराए दिवस #ू लिये एक रिल को मा छुटटा कवा्ी 
बसन्द करता | 

सता छुटूट मे भी था, सरकार चाड़े विनय धम हिसखेएं ही! 
किन्तु वहा की जनता व्यक्तिमत तार से धम निरपत नहीं हे । थात मा री 
फिजे अतवार के दिन मक्तों स मर झ़ते हैं ॥ किसक्षम रे विये हम देवदा' ही 
राख खूब बिकतो है, आर बहुत कम ही ऐप घर हागे, निनम वितिमसे है 
लेगा हो। आफदादा बद़पन से क्सिमस कल्पक्कत से सुपरिचित चते वर 
भे| सुन्दर छगी छरी ठेवदार शाखाया मे तर"-तरह के खिदीने लटको, बचा 


उहिले तीए मास श्ध् 
जसता ओर अस्त फल था स्वादिए मिठाहयों का फव लगफना । सिलोनों 
#वार मिश्रा” का छड़के कम मूल सकते हैं ! इसलिये उिसमस का महत्व लड़का 
7 लिए बहुत था| यथा रूमझे नेताथों ने विससस क उन्पद दो दालान्तरित 
/ह77 बस्चों ये दिवस चार नव वर्ष रे टियस मे परिणस करने का काशिश वी, 
ैसिद इससे फद इतना ह] हु, कि अब २५ दिमप्कए को जगह सइयों का 
डेसत २० से पढ़ता जनरश त्तकू कहा रया। हमारे घर में भी क्रिपमस 
'अ्पत्ृत्त ग्राड टिगा गया था। उस जिय साने की मेज को एक श्रोर करना 
(7९! | रगीन बिन के खख्टवाे तार को भी शायाशों में छगा दिया गया। 
नई धाट छोटे खिलान मी लरकाय पय । लड़क के जिय बसे ही लिलोन को एफ 
। पं कालमही मरा हुई भा, लेकिन फिर भी ९ दर्जन नये पिलोनों फी आवश्य 
का जाने पड़ी | भब तक ईग्ए यो स्कोल्निस हो जाना चाहिये था, लेडिन जेसा 
' कि बटिय झछ्छा, चार दिन था कमा के कारण उस थमा चालायान में हो रखा 
शया भा। यह लड़का का सलाह वा । सब अपर दष्ट मित्रो को ले आय 
अपन क्पप्रत का दिखलाते श्रोर बह खिलाने मिठाइयों श्रौर बिजली क॑ लट्दशों 
पर अपनी गम्सार सत्र ने । २४ दिमम्बर १६४५ का किसमस बहुत सर्द था | 
सापमान टिप्ततिदु ्त २७? सटाग्रेद (या पत्राम टिगरी पारनद्राइट ) नीच 
था | तापमाद के उन हान का हम भारतीयों को धान दे | जब ३२००९ फारन 
हाइट तापमान होता है हा शरीर से पसीना चून॑ लगता है, १०४० द्ोने पर 
पिललता होने लगती है लेकिन हमारे यहां एस सी स्थान हैं, जहां तापमान 
२ १७० दस पहुचता द जब कि घरव सांतर मा गर्मी चमहय हो जाती हे, शरीर 
सिप चिप करन लगता है, कोई काम करत का मन नहीं करता ) ऐसे तापमान 
के अनुशान स्मठाला को नहीं हो सफ्ता। उसकी जगह उनदो अनुमय हे 
हिएविदु सं ४००, ६०१ तक तापमान का नोचे जाना। सामे दनिया मे 
फिलना हा जणित सबधा चा्तें एक्सी मानो जाती हैं, लेक्लि अग्रतो ने अपना 
अथग का तानों लोऊों स न्यारी ही रखना चाहा है । इगलेंट भोर इगलेंड # 
साम्राग्य यो आकर सारी दुनिया में लोग सड़कों ओर रास्ता पर हाहि। चलते 


श्र छूम में वर 
9, लेकित श्रग्रेज “बाण चली!” माँ बात की मात हैं। हिंए के 422 
गण ये घोषित होन जा रहा था, उस एफ है दो दिन पिच स्वर हि 
राष्ट्रपति के करा, कि अग्रेतीं क रुप छोटे कस से कम ड्म धन 
दूर कर दौतियें और २६ जनवरी (१४२०) की गयरा | ली 
माय यह मी घोषित उर दाविए--चाज से हमारे सही बहता हे प 
ईरान, श्रपगानिस्तान, चीन, जेस' धोट बड़े हमारे परोगी पं ता 
चतने वो मानने है, शरमेरिका, शरीर यह के सारे देश दाहिने के ५ 
करते हैं, फिर मार्त क्यों थर्मेजों के पीछे बासमार्मों बना र। (000 फ! 
किया, लेडिन बह श्रपने को श्रसमर्म पते थे, बहा नेहरूजी से औते! 
नेहरू नी की खोपड़ी में कमी यह वात घेंसनवाली थी $त 
माप मे मां साथ दुनिया आतिक मानकों मानती है । सर्दी & 
मातर, मीतर, किलामीतर, झ्रहयानिस्तान श्र इंशन तक मे चले हर 
दुनिया इस वैज्ञानिक मान सर मानती हे । दशीतर इदि # होने मे ् 
इसम बहुत थ्रात्तानी होती है, लेसिन भर्ग्रेज २२ इंच मरे फुट, हा 
४ गत ओर १७६० यह का £ मील थरममी मी मानते जा हूँ हैं। 
मे मो दुनिया झूय डिण्ी सो हिसबिई शरोह सो डिकरीरों उस हे 
मेन्तीग्रेद तापमान का व्ययहार करती हे, लेडिल भरस्लेन उस पमोमर्त 
करने हैं, जिसम ३३ डिगय पर हिमकिद माना ज्यता हे। खिने के 
कखितिवां हो. बनी योतें धर्मों ने छाद़े क्या + की हों, लेडित जाति के 0५ 
यह महा अरवैज्ञानिक हैं। उमर साझ रहकर हम भी पाई प्र्ला 
परिदय अग्रेज मिन्‍न दूसरे लोगा के सामने टिखजात हैं | 
हो, छी--२ ७९ (कण) तापमान कहने म॑ जितना चारर्त प्रात गे 
है, उतना सस्ते मे नहीं । हिमबिद से २४? तक तापमान के सात जे 
घुसे कोई खास तकलाऊ नहीं मावूम होती था । बैस इतनी दी में मी 
को कान खोले देसवा था, लेमिन में केरल आँख, मार घोर मह रन 
रखनेका परुपाती या | जब--२ ५४० से नीच तापमान जाता, तो डी 


:(हिले तीन मास र्प्ज 


॥गँस लेते समय छाव! मे मालूम देता [ इस वह्च नौक से नियली श्वास भाष 
थिदर आंदमियों के ओोगक उपर जम जाती, मोंहों पर भी सफेदी परत जाती, 
शी महिलाबों क आगे निकने बाला दो भी स्पहला बना टेती । इतना होने पर 
की में उस अ्महय नहीं अनुभव करता था । बस्तुत आदमा सितना निम्न 
“भीपमान पर नियनरण ररे सकता हे, उतना उच्च तापमान पर नहीं | यह 
प्रति दु से पचास डिगरा नीच तापमान चला जाय, तो भ्रवित गरम स्पर्दों की 
'हयवश्यक्ता होगी, निनरे नौचे चमडा या पोस्तीन सपना मी श्रायश्यक होगा। 
हरे शरीर को आप चमड़े के पतलून, चमड के कोट थोर ओवरजोर, चमई 
| दोपी तथा चमडे के दस्तारे से गरम रुप सरत हैं | अपनी दिंतीय यात्रा सं 

में यह सारी सात इरान से अपने साथ ले गया था, लैशिन अग्रती केवल टापी 
गौर ओवर कीट चमड़े के लेगया था [ चमई के श्रोतज्ञेर यो पहन कर तो 
#निश्चिय ही जड़ी स॑ ऊडी सर्दा पर विजय श्राप्त की जा सकती है, लेक्नि ११०९, 
“११२९ डिग्री मां अपने यहा की गर्मी पर आप कस निययण फर सत्ते हैं ? 
- ठेड तहखानों मे बैठन का रपाज हमारे यहा बहुत पुराना 8, जिडयाय के साथ 
|छिमसी ठद्िट्या भी मदद करती हैं, थोर अत्र दिल्ली के देवताथ की ज्पासे 
#पेंस से कम नस मोठियां में वायु नियत्रित ( एयर ऊडीशा” ) य्रातावरण रखने 
4 प्रबंध हुआ है। लेकिन यह सभी साधन बहुत यचले हैं गौर साथ ही 
#? हैं, जो भ्रापकी कियाशांशता भोर यति का रोक को हटा नहां सकते ! इसके 
(#िरुद्ध सर्द से सर्द घुक्त में श्राप अपने शरीर मर शो अच्छी तरह ढाक कर चल 

/ि सकते हैं। सारा राम कर सत्ते हैं! 

२७० (सेतीग्रे) हिमवि “ से नीचे तापमान था, विस्तु तापन मशीन 
की पर्मत का अमी साई ठिकाना नहीं था | घर घर में क्रिसमस की पाएम्परिर 
प्रिठाई (पुटिंग) तैयार मां गई थी। पवीर अ्रद्या, चीनी थे क्या क्या 
यामतें मिलाकर यह रूसी पुर्टिंग तेयार होती है | उसके चौकोर विंड के चारों 

; पारवों में क्षाम (सलेग) झा लिह श्रक्त करने का साँचा आय समी घरों मे 
! होता ४ | यट प्लिराद बड़ी स्वान्ष्टि होती है ओर प्रभ्भ मतार का प्रमाद मानयर 


५४ रूस मेंत 
पक समाव मे साथ खाई जाता हे | क्रिममस + दिन वाई ग 
चरपर प्रिलन ग्ात है, वह इस असाद मे से थोझा अवेश ० ४ 
किममस की बात तो घुके याठ नहा, लैसिने १९४ के ठिसाकी नि 
अच्छा तरह याट हैं । घरमें मिठाड बनाकर शुपचाप खाली नहीं जाती, 
गिरजा मे मैनना पडता है, जहा क्शवी तरह वी एस घास से गये मे आओ | 
जल का बिक कर पुरोहित माय लगा देता है, तब यह घरेमे लाक्क 
है। हमारे यहां रथ यानाओं ओर दूसरा जगढ़ा पर इसी तरह मकर डर 
लगाने क लिये अपना श्रपना चीज ले जाते हैं | रामलाला के वही “' हम 
दाना साली कर लैनेपर भी हमारे यहा रे पूजारियां का संतोष नहीं होती ५ 
रूसा पुजागी क्यूल पवरित जल बिडफ मर देना ही अपना काश 20/% 
पास ही रे गिस्जे मं डयर नॉक्गनी के साथ भोग लगान २ कि 
से गया था | उनहे लास्न मे दो घटे से उपर लगे | पता लगा, गिर ् 
ही नहोँ,वन्कि उसके वाटर पगध्डी वर भी बहुत दृरतक मक्तों को $7री पं 
थी | सबके णस पहुचन म पुराहित को काफ़ी समय लगा, इसारतिय कार 
क्म्युनिज् का दर्शन मले ही ईश्वर और धर्म का निरोधी हैं! 

जोगा के लिय धर्म का छोइना उतना श्रामान नहीं हे | सावियत * 
यह मालूम होता हैं । जिन लोगों को मसी के मगगाव होने पर विल्लाप की! 
भा जत्र अपना फ्ला सर्तति आर इतिदाव दखते हैं, ता पिल हे 
चर्षों से इसान धम र साथ उसका धनिए सबंध पाते हैं हि की 
सहानुमृति श्रार रुचि सदा अपना परपय के खाथ दौोता हैं | अवर्षी * है 
मनष्य के मन से सहज भूलनवाल नहीं हे | क्सिमस का ही है सीमित, 
साथ क्तिन पुराने सब थ याद श्राने हैं | श्राजक्ल पचांग बदल गयाहँ हि 
मम १६३७ का विसमस याद है । ढा० अ्वेबासकी ने अपना कि 
पंचांग 7 श्रम्सार मनाया था [ 

आत्मा जिस परित्पिति मे रता हू उसा के श्रनसार थे 
धर तस का प्रब भ कर लता है | रूस के खाग हजारों वर्षों से कर ५ 


ता 


पता रन 


> दिल ताय मास श्र 


के बूंद फनते आय हैं। श्राजकाय वह स्यादातर उमड़ सा होता है, निफिन 
गेजों का तमद्े का बूट मी लुछत हों हुआ है । यह वहीं वृद है, जा मि शक्ता 
साथ भारत थ्राया भार वहां की सूर्य थतिमा्शों के यहा में श्राज भा डिखलायो 
ता है । पुरुष की अपन कोट के उपर एक झांर के टाप जैसी जाओों की ठापी रसता 
+हती है, जिय खालसर श्रवश्यकता पहने था कान श्रार गर्दन का शिया 
छा है, नहीं तो ऊपर करके उसे गोल टोपी मा बना दिया जाता है | अधिकतर 
विया पाल्तीन या समर की होती हैं | लिया ऐसी करटापदार ठापी नहीँ 
#हैमती, उसकी अग”ट उनके झोवरकोट का कालर काका बहा होता हैं, जिप्तम 
।प्मझ या सम्रर मी मढ़ा ख़त हैं, जिस को उठा दन से साथ मिर काने झ्रार 
टन ढक जाता है | 
२७ दिसम्बर का हमे विश्वविद्यालय गये, तो वहीं मध्यएसिया के 
हक प्रक्पर मे मुलाकात हुई | वे तुकमानी सापरा के पतित तथा थरशवाव्ाद 
<* 9३ साल स॑ अ्र्यापन जस्ते थे । श्रत्र हमारे सिर पर मध्यएसिया जाने री धुन 
दर हुट | पिथन छ महानों मे मच्यएसियां वे इतिहास थोर झापुनित 
>ध्यएमिया को जानने क लिये काफी पुरतमें पढ़ी थीं | इतन दिनों मं यह वा 
/लम हो गया था, कि यहाँ रहकर हम प्स्तक नहीं विख सकते । पृस्तय 
“गण भी तो दुढ़र सेंसय + कारण उसका मास्त में पहुँचना सदिस् है। किर 
४2 जान फ ढर स॑ दी दो कापी करना हमारे बस की बात नहीं थी | मन यही 
# ता भा, झि चला सोजियत मा दर्शन तीसरी बार भी कर विया। यदि 
/यण्सिया देखते या अवसर मिंत, तो सयऊो गरमियों मे वहां चला जाय, नहीं 
#/' देशका रास्ता पस्डना ही चच्छा है| भारत वी कोई खबर नहीं मिलती 
)औ) ] चिट्िठया के मी आने में छ छ महीने लग जाते थे । तुकेमानियां के 
गीफसर से मालूम हुआ, र मास्तों से श्रशकाबराद का वेमानिक रिसिथा ७ 
#पत्त है | अफ॑ले व॑ लिये राशनकाड पर २० ख्वल मे होटल मा इंतजाम हा 
जयगा। उनके रहने से छुम्फे मालूम होगया कि अगर जान सी चाज्ना मिल 
#य, ता मैं अपने पस से बलपर मी यहाँ चार महीने छम आ सम्ता हूँ । 


हु 


य्प्$ हमे मे एव 


रु मर रु ु 
परर्सर ने उतलाया, कि चाना की दा यहीं जेसा है, सिर गा 


सत्र सूख सस्ते होते है | कर रट थे--जह गगसी बहुत प"तो है |) 
गरमा के महाना ( मई, चून, हुताई ) में नहीं जाना चार्हिं) 40 # 
क्या मालूप्त कि हिंदुस्तान मे कितनी गरमी पड़ती हे | उहेनि ही गा 
तुरमानिया मे मा ऋरी मारा मांत्री कहीं कहीं मिल जते है) इक 
यार भा मिलेंगे | उनसे काने से यह भी माउस हैशा कि तरगरिप 
और अख! बातन बाला है उुछ गांव हैं । शामसझ लटक मर क 
ना दंसा मकान गरम ह--मशान की सस्‍स्‍्मत को से थी | 


है 
२६ ट्सिस्कर हे घरक मौतर तापमान-१२९ श्रोर१९ 0 


सरदा बहुत मालुम नहीं होती थी | वियार्पा अधरापिक पाक की यं 
रहे थे, इसलिय नया पाठ नहों चल रहा था। ३० दियाआ केक 
तेयारी होने लगी । लाल भड़ों भोर दूसरी चीजों मे वस्‍मार्यों के ५५ 
ज्ञान लगा। 
इ१ दिसमाई भी आया ! १६४४ का सद्‌ विदा? ऐे हर 
१६४३ श्राते का हुआ ! आम दपने सालमर के कार्मो रा जे में दे हि 
करने लगा, तो मालूम हुथा एस साल में छुछ नहीं लिस सर हे 
ओर "मं गरणतिया”? के सबंध मे साप््री श्रशश्य जमा की, देंहिस ईग 


उर्ह क्‍नर शिसने का माका मिलेगा | अगला साल भी यदि हकी 
धहत बुरा हागा | आज सोफी के यहाँ ढावत थी | उसका 


लोग था | पान द्ारत रा अनिवार्य श्रय है, फिर उसके धाह गा ५ 
दोना हा में श्नारी था | सोफी ने बहुत चाहा कि यदि पीता 
नाव हो तू, लेक्नि मिदगी में जत्र साखा ही नहीं था, तो मं 
सकता भा | $ बजे रात तक छात्रत चलती रही ! मेहमान हे हों 
बच परा से सच्खडते अपने घरे का तरफ बले | श्रगत॑ वर्ष के 
सोचा कि यदि मध्यण्सेया को चच्ची तरह देखने का मादों मिंये हे 
अगले ३5० टिनों को भी यहां अपण करने के लिये तेयार हैं! 


जे नी 
गर्म 
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घक्‍ 








पु ही को दा सालों मे बाटनां विलकृल बेत्रतृफी मालूम हवा ६-+ 
नवस्पर दिसम्बर यो १६४२ मे थ्रीर उनत्री फरवरी सो १६४६ 
[म। वसस्त के आरम्स से सस्वतसर शा द्यारिस्स ठा था, तैकिन टुनिया 
'परम्परा के पाजे इतनी पड़ी हुई है, कि वह अपन पचाग में रूस साधारण सा 
धार के लिय मी तेयार नहीं है, चाहे इससे कारण आय यय पे 
! कग्ते समय एक सान को जगह १६४५-१६४६ भले हा लिसना पढ़े । बसात 
! क्ष प्रनात्ा जितनी उत्सठां के साथ रूस जेस 7डे दशौो मं का लाती #, उतना 
हमारे देश मे पडा हो समता | लटकों का एस रूसी उ्िता मे मना था-- 
था आ वसत, मगे बटितिया--- 
सिश्फा पर बेठी तंरी अंतोक्षा सर रहा है | पे 
छोटी सा पटिनिया (सेस्तुचका ) नहां बकि तय्राव यृद्े समौ वसन्‍्ते 
कं प्रताता करते हैं, लेक्नि लेनिनप्राद मं उसके पहचमे मे अमा पू चार महीन' 
की दूरी थी। पंहिला जनवर्री को तापमान १२१ स १५? था | ३ ज॑नयरी का 
युनिवर्सिश! गये | अथम पर्प क्॒ खाती को कुछ पढ़ाया, सिर चयायत् हेधा 


न्प्द हूस में ए कहर 


चतुथवध के छात्रा न पाठ्य पुरतक़ से मिप्त “मुष्यप टिक” नाक पुर 2) 
श्धयाविंक पता हा रहे या । पाता समाहत होते हो कम लि पे हे 
इसलिय १० फरवरा तक + लिय मेरा मृनिवर्सियी में यो३ वीने री 
श्रय् श्रविस्तर घर पर हा कह पुलों को पद्ठता झा उनसे नोट ठग 

८ जनरी यो पह़िली बार देखा हिं ४० पे काय जमे 
सिडती झे बाहर से जा रहे ?ै। इसके बाद तो राज १९ बजे डॉ के 
जे टसवा धार ४ यजे डरे का चार लागत । उसी दंखमात हैं वि 
ता बदु+ लिये एक सवा मिपाहा होती । बल्टियों के चहे उसी 
हे ता भ्राश्ययं ही दया ह हिटलर ने विश्वरिजय रे लिये उ्तेी 
रेओं मे मेत्रा था | हिट्तर तो दूसरे लोफ़ का विजय उरने चली गा ५ 
यह मेचार शपने दश से दूर रूम का सरत सर्दो में काम मरे के हि 

दिये गये थे | उनके पान पान का इतिजाम श्रच्छा था, यह उसे हे 

स मालूम होता था | हाँ, क्पड़ उनके अपने पूराने फोज हें ये, हि 
मेल थे | 

१४ जनवरां क| युनिवर्सिय गय । चतुर्थवर्ष का दाना बात 2 
मं उत्तीणं हुईं | “मेघदूत” स कुछ प्रश्न पूछ गये । सोवियत के हि 
पिश्वविधालयों मे परीक्षा के लिये कागज रयाहो विलउुल सर्च नहीं क्लौपी 
पगदा भाखिक होता हैं, आर परोत्क होकर अपने ही धध्यापों * । नि 
कर्मी वर था ठतते हैं। पूथाक # होते हैं। छात्राया के उत्तर दैरर वाह हे 
बाद तानिया की मेने दो नवर देन के लिये कहा, तो मरे सदरुमियों ने ढी 
इसका अथ तो है फेव ना । जाने पड़ता हे फेल शब्द विधार्सियों में हे 
पर्जित है, वॉक श्र यापरों ओर परीक्षकों मे मी | पयाक दिनां तक हि 
ने उपस्थिति दा है, उस सावियत का विद्या सरबा में फेल होते वी हम 
नहीं है। प्रश्न का उत्तर दे समय विदयार्या भपनी साम पुस्तक वी तो 
सस्ते हैं, क्याति परीक्षा स्मृति हो नहीं बल्कि सममः वी सी जाती है 

हमारे घर में श्रमी कोइ नोकर नहां थ राजन वे जमाने में हैं श 


ला |। 


६ समस्त की प्रतात्षा /४& 


र रखकर भर राशन दुसन से दस युन दामपर चाज खरादस्र सिलाना झ्रास्तान 
पर नहीं था | बर्तन मलता आर चासपाई ठीस़ ठा करना मेरे विम्मे था । 
हे के दिन थे | नल या पानी माटने वी दोस्ता था ) में गर्म पानी से घोन 
१ पहपाती नहीं था, क्यारि उसमें समय अधिर लगता था | आर घर + नल फे 
'दे वानी से घोने पर एक म्रिनट मे ही दर्द के मारे हाथ चर मन विनमिता 
हा | हमारा तो यह सिद्धा त घा--शागीरिक पर्सिम से णा करन की 
पश्यकता नहीं, ल्नि उसमें इतना सप्रय नहा लगाना चाहिये हिं लिसन 
डने के समय में शोताही हो । मातकिन का विचार ऊुझ टूसंस ही था । हेस 
ह बेठ रात के १-२ पत्रे तर पढते थार नोट लते रहते, जिप वह बार 
पता | 

! २४ जनवरी को जर्मन बन्दी सडरों पी धरफ पक रहे थे। मशान में 
कम की इस समय बन्द रखा गया था, लेम्नि अगले ताडो मे वह २४ धढ़ 
'डख्ढ चलता रहा | शहर या समा वर्क ता हा फेंकी जा समता थी ? छोटी 
योगी सड़से और गलिया मा बरफ बम ते के आरम्भ होते पर ही गलकर साफ 
हावी, लक्नि बड़ी सडखें पर उसे बराबर हटाते रहना पडता, नहीं तो दो ोर 
मो का आ्राना जाना रुक जाता, क्योंकि वरफ पर चलने ते वह ऊची-नीची हो 
जिती है, जिससे कारणं उसपर याय्ों का चलना सरल मम नहीं होता। 

्‌ अमी भी भारत मे क्या हे रहा हे, इसरे जानने वा कोई इ तिजाम नहीं 
हा पका था। स्मानौय रेडियो थोर रूसी समाचार पन्ना सं काम चलनेत्राला 
लनिहीं था | उनमे महानों बाद शायद उ्मी मई दो चार पक्षियाँ देखने छुनने वा 
# मिलती । मुझे सत्रस जरूरी मालूम होता था--५३ रेडियो सरीदना, तिसम दश 
4 विदेश मी खतरे मालूम होता रें, लंकिन यह इच्छा पूरी होने म अमा चार 
# ध्ादचार महीना वी दर थी । २३ जनवरी को सत के रेडियो से मालूम हुआ, 
/ कि दिल्ली का एमेम्बनी ने राय सरवार वी साग वी हे | जबा मे वढा के 
#£ संवतयता प्रेमियों को दंबासर फिर से डचों का राज्य कायम फरने से अंग्रेजी सेना 
। नें कब इकर ऊर दिया, तो शग्रेग्ो न वहा सास्तीय सेना में । वहन को सत्र 
( 
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विलायत में मजटुर्टल का खासन था, तो अपन का समायवादी के 
अमिमान कसा है, लरिन विलायत वी मूंपार्ग मो सा 
अ-बाउसरण में अपन टोा माइया से पांय नहीं है । भव उसने भाढ। ३ ॥ 
जा जावा में उपयोग करना शुरू किया था। दिलल्‍्लां वी एस बे 
बिग क्या था | “धादा” सावियत रे सरसे श्रधिर छपनवाने दो 
में से एफ हैं| छुछ स्थानीय सबरो के साथ मास्का री ध्यरादा” ही 
यादीय ससतरण मी निकलता था, विमम अरतरारोय खबरें बरर हे ४ 
रह करत थे। चाह सरर दा यार हो पक्ति को कम कमी तिरतीं 85 
उनमे यह मालूम हो रहा था, कि यद्ध मे बाद वा मार इपचार ग्रे /! 
मो नहीं थे समता | लिन मेरा ब्रद्ध नताग्ा पर विश्वास नी थी। 
जनवरी ( १६४६ ) सी डायरी में निया था-- बृढ्ध नता ता सभी बाग 
श्रटवानयाल हैं, राजनात मे झर मा । नता तस्था की हता पा हैं रे 
अपने ज्ञान श्रोर तजब स परामश दे सकते हैं । माततीय हिंदू राजवाति 
फे ग्याल म ही नहीं थराता, कि वह समय यानवाला हे जबकि हलक 
पी सीमाय रीरा-बरी से भा मिर जायेंगी | ( हमारे शृद्ध नता तो ) ५४ 
नप्र डालरर सममोता करना चाहते हें | 

द्वितीय विश्लयुद्ध समाम हो उक्त था और एसे सापण नरहा( हर 
नो कि “न भूता न सतरियति,” -सोवियत रूस को स्तर लाख आ्राद्ि! 
चलि चढ़ानी पड़ा | लम्नि २७ चनवा में मैं देख रह था, हैं 
तेत्र मे रिरि तनाकनी शुरू हा गयी # | सादूसघ की बढ मे हे 
प्रतिनिधि न चना मे अरग्नेती तथा उसरो सहायक जापान सैनी न ् हा 
कान के विगव में पत्र विधा | उकइन के प्रतिनिधि ने आस मे झग्रे > 
का पामिम पोषक नाति की शेष रिया । इरानी पतिदिधि ने हे 
हस्तक्षेप सुरन का इतताम रूस के ऊपर लगाया। काहियां में सोविए 
प्रति रसपाउशा कर रह थे । अमिता श्रत्यसर तर धनिका केपद 
योर वश का यह सरयक पाहित चनता सागियत्र है पर में ! 


ए्क्तर्त की अतीक्ता 768॥ 


ड्व ९ फरपरग को खोला से भाई ही लड़कों माया थरायो ! वह मास्तो मे 
4(7लज के तीसरे बर्ष में पढ़ रही थी । अमी दो वर्ष आर बाकी थे | माया के नामपर 
॥ गम से यह ने समर्में, कि उसके नाम पर वृद्धि की भावा री उठ सर था । रूसमें 
#गन हमायें को तादाद में माया नाम धारिणा लडकिया मिलेगा | माया सहै 
[हना है | मई का अथम दिवस दतिया के मजदूरों का पत्रित्र दिवस ६, इसलिये 
“री सडमी मई भहोंन में बेदा होता है, उसका नाम माया रखने का फोशिश 
(7 जाता है। माया अच्छी सममलए लइके थी | बेचा सी मा मर गई थी, 
६ ॥र प्रत्यव प्रतिणणात्वा पिता जेल में था| वह सतसे तरुण सोवियत 
गिनरत भा। उप दादा मी ज्ारशाहो बुगता एक थोग्य जनरल तथा सेनिक 
/ऐैज में गणित का ध्ग्रापक था। भाया के पता मे तोपों के ऊपर एक 
/# पूर्ण निवन्ध लिखा था, खिसके सिद्धातों फो पीछे पाठ्यक्रम में ले लिया 
प्र #वा। द्वितीय विश्वयुद्ध में चह जिस जैल में मी रह होगा, अपने देश को थोर से 
(मे के लियग्रे जहूर तश्फडाता होगा । इछ सोग तो यहां तक अफ्वाह उडते 
ता हि नाम बदलरर उसने फिबलेंढ की लद्ाई मे भाग लिया-- कुछ लोग 
रैपरेलिये कसम खान के लिय भी तेयार थे | तेम्नि यदि थह युद्ध में साथे 
भाग लेने का ऋवसर पाता, तो शुद्धवों समाहि के बाद उसे जेल में रहने कौ 
डअवश्ययता नहीं भी) हा, इसमें सदंह नहीं, कि सोवियतवाले भ्रपने राज 
'पदियों का प्रतिमाशों का मं उपयाय करना मज़ी भाँति जानते है, इससिये 
(अपने इस प्रतिमाशानी जनरल को अ्तिमाओ्रों का उपयोग उडोंने जरूर स्यां 
4 होगा। जेनरत ज़ाकु्या गिलठ्रल्त निरपराध थे। जंब १६३७ में विदेशी 
कि साम्राज्यप्रादियों स मिलकर उस समग्र ऊे सोवियत माशल तुयाचेस्पी तथा 
चूस फौजी श्रफ्सरों ने पड़यत्र करसे सावियत शासन को उलटाना चाहा, उसी 
4* चक्त जा + साथ पिसन॑याने घुन वो तरह जेनरल जोडल्यो मां पकड़ लिये गये | 
॥/ सुखाचेप्का सत्रम घड्य सेनापति होने के कारण ऊचे अफसरों पर प्रभाग रफ्तो 
# था। उसने उच्च अफ्सरों का बेठज बुलाई, जिसमें जनरल जाँउष्या भी चले 
४ गय। उपस्थिति बल्मे पर शायद हस्ताकर भो कर चुएे थे | जेंस हो दो चार 
|] 


हक रू में पर्ग 


अल टकमी 
सिनट बात सुनने वो मिली, अयोजन वा पता लगे गया और वर कल 
चले आग्रे। लेकिन पहयंत्ियों को पके चात॑ समय तठला हें की 
गये ओर अब बह सना पा जेलम थे। माया में बहुत जानने की के 
तो उसे बतलाया गया तुम्हारे पिता खवस्थ और प्रसन हैं; गरीर ध् 
साल मे पर चले आएंगे । न्‍ 
अनरल जॉकुत्या मी तरह से हा समता है, जा के साथ ही | हा 
छुन परीम॑ गय हाँ, लेकिन इसम ता संदेह नहों, कि सोवियत पं की 
ईुनिया की प्रथम समाजवादी सरकार के विरुद तथा शाए्ि गा 5 
के भविष्य के प्रिरुद्ध उस समय एक मात्रण पड्यय रचा गया थे कशीट 
ओर जमम॑नी ने पूरी सहायता की थीं। उहोने एसा इतजाव स्वार्थ कर 
शासन को ख़तम करबे किर वहां पूजीपतियों की तानाशाह ! मर 
जाय। जनरल जाढुस्था क॑ पिता जासश्षाहा जनरल में; तहत 
शुद्ध शिक्षिवर्म स॑ सबंध रखता था, इसलिये उनवी कर « ग् 
साथ नहीं रह सकती थी | क्रातति के बाद उन्हाने बोरोविकी की | ८ 
जाइुलया तो होश समालते ही लनिन के पक्के भक्त थे | 
अबर्दस्त खतरा हो वहा जा के साथ घुन के पिसने का डर संदां ही ५ 
जेकिन सबकर से मयकक्‍र अपराध क्रनेवाला को मी मृत्यु दए” ही 
शासक बहा सोच करते हैं, इस उनके शत भी मानते हैं। धर 
इस तरह का घटनाये बिलकुल हो नहीं होतीं | लोला वा माई हि रा 
जकल्या के बारे मे मैं जितना जान सकता था, उतनी हक न 
मालूम होता ? मांगों पढने के लिये मास्को मं दाखिल हुई थी । कर्क 
पढ़ाई छोड़ना नहां चाहती थी [हम लोगों का इच्छा यहों भीर हा 
रहता तो अच्छा होता! वह अपनी छुट्टिट्याँ वितनि के विये हे 
क्षाई के एक विशरामातय म गयी हुई थीं, जहाँ से लोदते बढ # * 
मिलन थायी भा | 


| 
जड़े वी दिन भी कितना मीस्स हाता है हफी-दी हरी की हर 


व्प्तनत की प्रतीत्ता ग्रे 


दा 


। इसमें सदंह नहा को, रमन-गशित्ता तरह जहा-तहा पेला बरफ, तथा चारा 
“क्र का निःशनद श्यन्ति बड़ी मोहर मालूम दोता, लेकिन जब भबट्रघर से 
“प्र के ऋत्त वक वो दृश्य सामने रहे, त्तो रहा से आम्वण रता | उपर से 
उज्याली के लिये गले तस्मती थीं। घर ऊही कार दयदार के दरब्त हुग्रा, 
ही आंखों को जगसा विश्राम मिला, नहीं ता हंगे रग का वहीं नाम नहा था। 

ै तो श्रार चि6हियों का मो पता नह्ष था। क्वेल घरों मे रत्न गली गारया 
(कड़ी मि्रण उम्रा कम्ना कफ पर इधर-उधर एुदफती दिखाई दंतां। पारस 
“हि की चिड़िया, जा गरमियां म॑ अहचढाया करती थी, वे सब थत्र गरम 
“जा का ठढने हुए दहिय को ग्रोर चली गई थीं । जेस जेसे तापमान गिरने 
बता, इस डेस यद्ा की चि6हिया दरिण की थार अयाण करतीं हैं | कहते हवा 
#% कार भा छम्तामां नंद लेकर सा जाते हैं, लफिन मन हिसी कोर का साया 
#हां दबा । 
हा... धसद का जनाव-- महायुद्ध क बाइ कठाय तमा अजातताय साबियत 
(पर्दा (पालियामन्दा ) का शनाय दान जा रहा था | एक ही चची में टिय हुए 
>पक्तिया पर बोह दना था। कोई विरोधी उम्मेदवार खड़ा नहाँ हुआ था, ता 
। बुना के लिये जितना अचार झांग तत्परता रूख मे देखी जाती थी, वह किसी 
(शक उनाव से सम महांयी। शहर के बडे बडे सकानों का दावारों पर 
>म्जेदवार्सो के बढ़े बड़े फोये लटस रह थे | हज्ञारों मिनेम्ता घरों मे चुनाव की 
॥/हड दिखलाया जाता थी | यारयान सा उसा तरह जोर शार से हो रहे थे । 
(४ कह दो चलते पिरते सिनेमा डिसी दीवार को हो रजतपट बनास्र दिखलाय 
.ह ऐ थे| चुनाव ठोस तरह से हो, इसर लिय्रे निराक्षक समितियां धनी जा 
३7 थीं । हमरे इुसात्र कृत वी निरीक्ष समिति म लोल! भी सम्मिलित थी ! 
१० फ्री को चुनाव का दिन आया। इतवार होने से बेस ही उस 
हल छुट्टी थी। सुबह छ बजे से ही लोग चोट देने के लिये जाने लगे | 

#चारक समभत्ते थे, कि में सो वोटर ह, उ्ह नियशा हुई, जब मैंने कहा कि 

६ सोवियत नागरिक नहा हू । तंत्र तक स्मानीय प्रचारक तीनबार हमारे घर मे 


हर । 


ख्छ रूप में परवान री 


था हुक ये, जय कि एक बचे लोला अपने वोट देने के दिये १४ री 
इनातर स्थान में गये, जो थाम के ही स्पूल में मा | सड़सें पे री हे 
के ठिये सगान पद़िय्या ढगी हुई था | चनावर्थान में और मो मे 
करे थे। भरतारादि-नाम सूची बिये चार-फाच मेज्ों पह लोग बैठे ह४ ५ रे 
अनवाथा, रविस्टर पर निशान जिया गया, वोट का कागज नि 
जा गया। चूस इस स्थान मे क्लिनिंन और स्दानोफ दा उसी 
के दोनो उस्च सस्थायों के लिये पड़े हुए थे, इसलिये हरेक वाह वा! हर 
पूर्चियां मिली थी। यदि कोई अपनी पर्ची में कुछ लिएगा चाहता तो रे 
के चेंऐे हे मौतर चतग अलग कुथ घोटे झोटे रकम रहे हुए के * गा 
बह लिख सकता भा! जिसने करियर बोट दिया, इसके जानने की रे 
उपाय नहीं था | प्रवाघ बढ अच्छा था, इसलिये श्रधिक मीई से हे लव 
बोटरों में स ४-६ ३ फीसदी से मी ज्यादा बोट देने गये थे । इस 
में गाते बज, नाच वो कैसे मूला जा सकता था ? 
रेडेयो ओर एक केसर दो चीज़ों को आमयसता मै पपीते ! 

समभता था।। कैमरा में श्रपना मारत की सौमा से बाहर न ते धार 
उसे कोश में घोड श्ाया था | केमरे से पहिल सी मुझे रेटिया की हे 
डित्तु रेडियो का अमा ढोल नहीं लग रहा था | श्रमी दाम बहुत भा 
खोग कह रहे घे-- कारतान श्र रेडियो तैयार करने लगे हैं, छथ हो कहो # 
चाजाएमें बड़ी सस्या में आताय्रेगे, तय दाम कमर हो जायगा श्रार मरी ४ 
वितंगी | श्रयावश्यर होने पर सी मे रेडियो नहीं दे पा रहा या । है का न 
रादरों में पुरागी चीज़ा के बेचन का बचा ही हव्यदस्सित शरद 4 है पट 
डितार्रो वो दूकानें ? दर्जन हे करीब तो मरे राले व्‌ थीं, शितर हम ४ 

अपन लिये अनिदाय सममता था ! उसी तरह दूसरी पुरानी कं + 
दूकाने मी! १३ फ़्वरी की मैंण्क ऐसी ही दुकान में गया, वां हा; 
देंगे शा सोवियत का बना “केद/ डेमत देखा | सैंस ३ ८ शहि की 
दाम 3) हो रूखल । गधरि बड़ा अगली लाइका वैमर मी थे | हि 


असन्‍्त की पतीक्षा ३६४ 
१8] 
इसाए रूजेल ६९ हजार रुपया ) भा) रूबत का जो मूल्य हमारी दृष्टि में था, 
उसके लिहाज से दाय य्याद्य नहों था, लेकिन तो भी हम यह नहीं चाहते भे, 
फि कोई हमें फजूलसर्य कहे, इसलिये हमने पेद को ले लिया ओर सोवियत 
में फते उससे क्तिने ही फ्रोठो मो लिये, यय्षपि उनका उपयोग लेखों के न 
लिखने के करण जहाँ हो भका ६ 
६४ फर्दरी को शत व स्यृजियम देखने गये | लैनिनमाद में स्यूजियमा 
को सखू्या ४ र्जन ये मा ऊपर है, ऋर सब अपना अपना महत्त्र रखते हैं | 
इस स्यूनियम में हसने मिबरिया की जातियों को सास प्रदशनी को देखा, जो 
हि उस रक्त हो रही बी | क्री, तु गुस, यावूदू, करस्वत योर सलालीन 
जेपी जनजातियों को कलाका यहां भहुत अच्या सप्रह था | साइबेरिया वो इन 
'जानिशों क्ले उनके आदिम जीग्न से अआउुनिक जीन भ्र लाने के लिये जब 
अवश्णकता धर, तो सबसे पहिले जरूगी काम था, उनहे मौतर से निरतरता का 
हर काना | उनमे लिखने पढ़ने का कोई रवाज नहीं धा, हृसजिग्रे श्र यापक्र कह 
ने मिलने € रूसा या दूमरे भाषा-सादी श्रध्यापरु मिल सकते थे, लेकिन सोरियत 
की नोति ऐे--- हरेड का डसकी सातुसाषा में शिक्षा दना ! यहां केबल नीति का 
सवाल ही नहीं भा, बल्कि वन्यवश््नत भी यही सत्य पर पहुँचन॑ का समते छांटा 
रास्ता हम सस्ता धा4 उस बक्त यह जरुरी समझा गया, कि थोड़े बहुत भी 
साश जलने वाले रूमी गा दूधरे लोगों को उनके मीतर भेजा जाय, लेसिन जब 
शिक्ष ब्ते द्रोर थागे बढाने की जरूरत बडी, तो बाकायदा अशिक्षित चष्यापरों 
के तयार कस्च के जिय लेविनग्राद में ररूल खोला गया । भत्यन्त शीत घुब 
कही अद्देश के रूने चाले सोगों के लिये मात्तो भी गरम था, मिसवा प्रभाव 
उनके स्वास्थ पर बुरा यउता, श्पमेलिये लेनिन्राद फो उपयुक्त समम्का गया । अब 
सा शायद चह स्कूल भी नहीं है| लेनिनमाद युनिव्सिये म॑ मी इन जातियों के 
कई खड़के खड़कियां पढ़ रह दे | उच्चसिता म भी वह क्राफ़ी दूर तक भ्रागे 
चढ़ घुक़े धे। स्यूजियम के टायरेकटरने भारतीय साथमी को मो दिखलाने को 
चड़ी उत्तुस्ता प्र की, लेक्चि श्रसी वह साय खुला नहीं था। उडहोंने मिवेरिया 


ख्द्द हम बल 


दी जातियों का प्रदर्शनी रे सम शिसिलाया | यहा उन हर वीक 
सी कदापूर्ण चीजें क्‍पी थीं-- परिवात, सिखने, घोलू वर्तग, “मर रे 
थआादि भी । सोगियत मयएसिया मे भित्ा हुई सबसे पृसती ५, 
ताश मानय) रो मा नग्रना तथा उस खोपड़ी वे श्राधाए व में 2 
वहा ठेसन' झऔ मिला | फिंगमिमार खोयटी दोपकर शाम ग्रह 
बडा मिद्धहम्त स्लागार माता जता है। उसने तम्रर जी लो हे 
बनाई, वह तमूर क समम्रतान चिता से विंवरव मिंल जाती हे | के ए 
कि जहां तर चेहों का सम्बन्ध हे, हंडडो निशायर हती हे। सोपऔीई 
थौडे स्नायु थार क्य चस्त्री ही तो भर तगती है। उतना गोरी है 
हम सोपडा हो असली चेन्‍रे या रूप दे सफ्ते हैं। यहाँ के पलक हे 
मापाथों में काफी पुस्तों हैं ! मेरे सामने मध्यण्सिया के ईतिहा 
समस्या था । में कु निःफ़्प पर पहुंच छत था, लैरित जब ते ्ा 
भी उससे सहमत ने हों, तब तर अधिक शामविश्यात बरी की 
मानता था । मेने स्थनियम के डायरेक्टर से इस विषय प० अतचीी।* 
बतलाया, कि डाक्टर तरेनस्ताम इस तरिपय के विशेष है! मे 
पहुंचा धा-- खटी सदी इसा पूछ में शक कास्पियन में 30 कर 
जड़ा देन्यूत के तट तक फेले हुए थे, वहा साथ ही वे द'द ( ॥॥४ 
मिख्धरिया के उत्तर होते आगे तक चले गये थे | चोगी सो १7 
सिकल्दर के समय भी वह सिरसे दययूत्र तक थे। द्वितीय सदी इसी (४ 

$ नीली श्रांखों तभा लाल बालों यान सूधुन मी शत मे । 5 
उपन्यता मे भा यहां जाति झूता या । पाते सा पूर्व दूसरी खादी 
ट्ुपा है प्रहार के रारण उड़ चौरे घारे दक्षियन चीर पर्थिग की रा 
पर | २ फरवरी के “मास्तो प्रजाम शत्ता रेचारमर्ण हि 
मिला, जिससे प्तालृूम हुआ हि कलसागर जे उत्तर पूर्् में शा 
सदी इस्त्री तर थे | इस बूमि में आन कल सोवियत प्रति 


बे ४ 
ने पर खुदा” को क्प्त करे रहा 3 | विशिया में नियोवीती जे 
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दातधानी थी, जिसका जिक पुराने लेखरों न रिया हे । खुदाइया से मालूम होता 
है, कि इस जगह पर इसान्पूत्र चांथी सदी में एड शक सगे बा, जिसके चारा 
ओर शोध प्राकर गाव घरों में कमरे बड़े बडे थे | घर के श्रायन में संगमरमर 
ज्याने मिले, वृद्ध ग्रीक़ मर यात्र भी यराप्त हुए और दूसरी तरह से मी पता लगा 
कि इन गझं पर ग्रीर सर्त्॒तिता बहुत श्रमाव पडा था । उनके घें और बतेना 
के सजाने, श्रतकरण काने का टेग वड़ी था, जिस मत प्रमाव श्राजकत भी उकहन मे 
भरने धर्गें में मिला हे | जेझों मो देखन॑ से मानूम होता हे कि उनकी प्रमाव 
बहुत पीद तक रा ह। दर्तों श्रोर पिलानों को थ्रलम्त करने में रूसों हाल 
त्तत उसी देंगग श्रतमस्‍्य करते ख्ले हैं। यह सांस्तिक चिह जो शका 
(मिवियन ) ऊे साथ सेंबध बतलाने हैं, झवा सागर »े सारे उचरी तट से होते 
द यू $ किनारे तरू मिथ है 


उचर हमाहा पठन पाठन ओर नोट लैना मो चल झा था । चौक़ा बेन 
फल वक्त सर्ती को शिक्रामत भी करना पडती थी, जब तब रेडियो दो चार 
रास्धों में मारत को खबर द देता, जिसस मब आर क पना दूसरी थोर दोह़ 
पच्तो | १५ फ्वेरी को मालूम हुआ्रा कि क्लम्ता में भागे ह्ताल हुई हे | टेक 
आदि के साथ गोरी पटनें बुलाली गई हैं, गोद शे दर्जनों श्रादमी मारे गये 
है-- एटली शी सरकार चचिल से क्या पीछे रइन तयी ? लक्चि यह तो निश्चय 
हा था, ऊि ठोपों थोर टेरसें के सहारे भब हिंदुस्तान पर राए नहीं स्या जा 
सकता । रूसी क्थारात्री (ब्रेल) त। हद देस चुके थे । श्रमनी क्याजाली 
“गयाने” की चारों आर बी चच! सुनी $ सोचा इसे भी देख लेना चाहिये [ 
अ्रमना देश क्यागाल्ी ऊँ लिये ता श्रसिद्ध नहीं है, जेजिन रूसमे विश्वविरयात्र 
बेल पा पथ प्रदर्शन जब उसे मिला, तो वह उसे परीजे रह सकता थी ९ 
साह्रिसी नाट्यशाल्ा म १७ फश्री को उसे देखने गये | सचध्च ही बहुत सुन्दर 
लाद्य भा। सोदियत के प्रथम श्रेणी के कलागारा में एक अरभनो सचतुयान 
से इस ब्रैले जो तयार फिया था | चेले में जब भाषा का पूर्ण तोर से सयकाडट 
है, तो उसे रूसा कहे या अरमनी इसका सवाल ही नहों उत्ता। नहा तक देश, 


श््दि छ््म में पर्वत 
खल, पत्मा या संबंध है, उसके सजाने में तो चाज के समी पर (8 
होते है यदि वह शठ॒न्तला का बैले त्यार करें, तो उसों करे हे 
का श्रंस्ति काने की कोशिस करेंगे-- शकस्तला का बैठे तो कही है! [ः 
३, लेकिन नाटक के रूप में श्रमिक्ञात शाउन्तल सोवियत में मी 
पऐला ज्ञा इक ह। “गयाने” के साईं नटननटी रूस! थे । दे बा 
दृश्य घड़े ही मनाढर, रेशा मूपा मी चरॉऊपेक, भार्तरों की कोमणता 
ही कया  सयनिवाशशों हे तैयार किये दृश्य ऋहुत ही सामरिक हि हि 
पिशाल थे । खर शायद चरमनी थे | बरतें घरमनी चरिनय रत है 
शत्यत बोमलता देखी जाती भो, किसु उमध्नी थीर स्मी झेय मो है! हे 
डिाये गये ये, उनमें क्वीमेशाही परपना मी स्पट छाप' मालूम हाता री ४ 
पड़ता हे, गज़गामिता ऐमियायी नाएयों पर ही प्याद रे 
दृंद पांदसर चलने बाली यूरोपियन नारियां मला गजगमन कला की कं 
लेकिन “धयाने!” मे नट नटियों के रूसी होने पर मी उम्हेंति ऐहियागी 4 
मा निवाह बडे सुन्दर तौर से झिया था | 

१८ फवरी वो तापमान हिमविल्दु स ६४० सैटीग्रैंड ना थे 
में थक सर्दी का अम्यस्त हो. छुका भा।। नेवा जमीं हुई थाह आर | 
विश्ववियालय से लोटते समय उसे सीधे पारफ़र इसाइसीससर्बोश मे दूर के 

लेनिनप्राद युनिवर्मिटी के ग्राच्य-विमाग के देशत ( थीने) 
रताइन श्रबशार्त्र शोर राजनीति के एक माने हुए पडित हैं। चीन में एक 
वह परामर्श दाता बन कस्के रह चुके थे और माम्त वे करेगे 
ब्रध्ययन बडा गंभीर था । उहोति चीनी राजनीति शोर कोटिल्य पर ही ् ) 
एफ लेख लिखा था। उनसे चीन ओस्‍ मार्त के राजनीतिक हित 
दानादान पर देर तऊ बातचीत होती रही। बोद्ध धम और दर्शत के दाह 
क बारे मे में मी छुछ जानता भा, लेओिन मास्त और चीन के दो है हु 
पहिले श्राल्म हुए सांस्कृतिक सबध मे समनीतिक दानादान कितना है ४ 
इसका पता नहीं था | मैं जो कुछ सी जानता था उस चतलाता ए, 
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के 
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गा 
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ज्ञान कोटिल्य के भर्मशास्त्र से भधिक नहों था। उस दिन (२० फवरी ) 
विर्मी क्याड़ियों वी दूवानों मे सितात्रों को खोज में निःता, तो मेरे 
॥प हिन्दी की लैक्चर दौना माठगेवना गोल्दमान मी मभीं । उन्हाने बतलाया, 
के हमारे रहने के स्पान के पाम लितनी में ग्रकक्‍दमी मे ए+ बंद्री श्च्छी 
धन है । मैंने उनके साथ जा वहां से ३३० रूबल में पुरतव भरोर मध्यएमिया 
उत्धी कितनी ही पुरतनँ सदंदी । जेसे थार चार्ज राशनहात दुसाना पर महंगी 
'अलती हैं, किताबों की वैसी हालत नहीं थी, इसलिये य्यादा लोगों सो प्रिय 
पुक्तकें इन दुकानों मं श्रासर मी टिक्ती नहीं थीं। यहां पर सुझे १६०४ १६०० 
का छपी पुरातत्व सबंधी किताओँ दीख पड़ी । 
हि २३ फर्यरी को छोटी लेकिन उहुत ही महत्वपूर्ण सवर सारत के घारे से 
डियी से मिली | बम्चई में मारतीय नोंसनिकों ने शरम्रेज़ों वे घिलाप' विद्रोह 
कर दिया | माक्स का कहना ठोस होने जा रहा है | थरापुनिक सैनिक पिया में 
/शिक्ञत-दीकित मारतीय अपनी बन्दूरों वो सदा अग्रेर्जा के लिये ही नहीं उटाते 
हहँंगे, बल्कि कसी वह उहू श्रपना स्वततता मे लिये भी उठायेंगे ॥ शाज वह 
उठे लर्गी हैं । 
५ पश्चिम के समृद्ध चोर सम्॒नत्त देशों में मी कितना हा चीज मिलती है, 
। शैकिन उनका उपयोग हजार में एक आदमी से मी कम के लिये हीता हैं । 
/ प्ोवियत में शारीरिक, बौद्धिक थ्ोर सॉस्क्ृतिक विकास के साधन इतने बड़े 
पैमानेपर हैं, कि उनसे सारी जनता फायदा उठाती है यदि कहां शिशुशालायें 
/ हैं, तो उनमें डेढ महीने से तीन वर्ष के सोजियत के समी बच्चों की रखरर लावन 
) पालन का प्रदरध है | यदि बालोयान हैं, तो वह इतने अ्रधिक हैं, कि उनमें चोथे 
| बरस से सातवें घरस के थ्रःत तक के सोवियत भूमि के ध्षारे लडके रस़े जा सझ्ते 
| है। यह बहुत खर्दीली चीज है | इंगर वी तरह १४० रूवल मासिक देनेतराले 
/ माता पिता नहीं देते, लेकिन सबके लिये वहाँ अलग अलग 
# चारपाइयां, गद्दे, तकिया, चादर लिहाफ, तौलिया, बतन, र्यी, मेज, खेलने के 
| सामान समी जमा विये हुये हैं | चालोचानों में खेलते खेलते श्रविक से अधिक चीरों 
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ओर उनके युझ्षो + यरे मे छ्वानप्द्धि के साधन र वार की के, हर 
चररिया, में भर पी सी रस जाते है। प्रलों का ता एक थी 
उदान हरक घालोधान + साथ लग हाता हे। इस अतिरिक्त चापित! कं 
को जमात जे लैस नगर के दर्शनाय कातु झयास एपयूनियम), पेन, मी 
तथा जिनन॑ द्वा एतिहामिक रवाना तथा थराहत सोंद्य की जकों की 
+ लिये ले जाती हैं । जालका के लिये भपन मिनमरा मा होते हैं हित | 
सप्रमन लायर पिपयक्रे है अस्तुत शिया चाता ह। एफ समय की 
कहानियों का मिषयानिश्यास कान में सदयर समससा खेत हि 
छापना बन्द पर दिया गया था, लग्न पाठ पत्रा लगा, हिं मिरूतर्ति/ 
आस भाचने से जम नहा चल समता, उसके ता सामने ताक 
को भायश्यक्ता है, श्रां: वह सुसनिता बुद्धि चोर पत्िन द्वारा ही ही हे 
5 | अब जहा पचतत्र की तरह सी पशु पक़ियों की पद्ानियों सेब वा रा 
ओर ज्ञान वर्धन उताया जाता हे, वहा भूतों प्रेती वी फहानियों ही 
में भा परेज नहीं जिया जाता । यच्चा के मनोरजन ओोर हतवर्थी रे 
'भार साधन ह, सोवियत के पुतली नाटर ( क्फ्लूयो वियात ) | न्‍ 
२४ फ्वरी को इंगर के साथ हम पुतला नाटर देखने गये ला 
अलादौन ओर चिराग | नाट्यशाला दशकों से मरी हुई भी, हि गे 
सक्‍टा बच्चे थ, ओर २० सेक़ढ़ा उनके साथ गये श्रमिमायर ! हैं 
पादे की नाद्यशाला मे गये पे- ने स्ट्ी प्र पर भा एर पतली दूर 
अभिनय ह बजे से ८ बजे के फरीब्र तक हुआ | लट्के तो देखते देखो बा 
ही रहे थे । अलादौन के चिताग म्र कोई एसी बात नहीं रखो गई था की 
+ ६ चरम तक की उमर चाले सडक न समझ सके | चाटे सिनेमा कि ५ 
> पक, चाई वयस्कों के भनोरजन जी वस्तु हो या शिशुओं ता, हर मर ५ 
है निर्माता चार कलाकार अपनी सफलता आप नहीं, बॉ 
दशकों की भानसिर अतिकिया से नापने हैं । कस ऐसी अलुत पी का 
स्व का पर्लि प्रेवकों ऊ सामने परीकषार्थ वेश स्या जाता है, थी 


पच्तत का अतीक्ता ०? 


मनोमाय को देखकर वाफी छुधार करने के बाट उमर जनता के सामने लाया 
जाता हैं) यह कहने का आवश्यकता नहीं कि "ब्लाटान से निशंग” से बच्चा 
का बहा मनोरजन हुश्रा, आंर वयरफों का मी श्रच्छा मनोविनोद । 

२६ फ्बेरी को हमारे चीये वर्ष की छाठा बयां बड़ा प्रश्तन्न थी । बोनी 
श्राज चीनी का दाम बिना काई के १२० रूबल (८. म्पया ) प्रति किलोग्राम 
(६ सव्रा सेर ) #। गया | बह स्वयं थार उसकी सपियां यह खबर सुनते हां बिना 
ग़शन वो दुकाना पर टूट पड़ी | कहती शीं--बहुत श्रादमा होगय थे, इसलिय 
आधा विलाम्राम्त ( दाई पाव ) चीनी हा मिल सकी | चोंसठ रपया सेर, या 
चार रुपया छटक चौनी हमारे लोगों क लिए ता बड़े थ्राश्चर्य थी बात होगा, 
भ्रोर यहाँ किसी को टूट पड़ते की श्रावश्यक्ता नहीं परेगी | लकिन वहां उस 
दिन सचमुच ही बड़ा श्रानन्द मनाया जा रहा पा । इसमा यह मतलब नहीं कि 
उनके चीनी मिलती ही नहीं धी | राशन म॑ चानी सत्ता पर्याप्त मिलती थी, 
जिममें रोज सी चाय के अतिरिक्त हफ्ते मं एजाध दिन माटी पूर्रिग सी घनाह 
जा सती थी, लैेरिन हमारे यहा सी तरह रूसी सी मिठाई की चीर्जा के घोड़े 
सोड़ीन हैं, श्रवतर खुलरर चीनी इस्तेमाल नहीं कर सफते थे, थोर श्रव उठ माया 
मिला था । राशन से मिलनेयाली चीनी बहुत सस्ता भी | भोर इससे पहिले 
बिना राशन की चीनी १६० रूअल किला थी | प्रतिकिलो म्रल्य म॑ ४० रूबल 
का कमा जरूर ही पुशों मो बात थी | पूेजाबादी अर्थशास्त्र > जाननेयाले था 
कम से उस बढ़ा के साधारण शिक्षित बिना गशन के दुकानों को चोलाजारी सी 
दफन कहने की गलती कर समते हैं, लेमिन बिना राशन य्री दुआानो मे जो 
अतिरिक्त चीें १० थुनं २० गने दामपर बेची जाती थीं, उनका प॑सा गिसी 
चारबानारी संठ मे हाथ मे नहीं ताता, बाकि वह सरतारी सजाने भर जाकर 
नतनिमाण री यीजना में लगता हे | ओरे जैसे हा जमे टटे हुए कारयानों का 
पृनैतास और नंगे फाएवाना या नवनिमांण होता आता था, यसे ही उत्पादन 
बढ़ता ओर उसके ही अनुसार दाम गिराया जाता था | इसम ही फल भा १६० 
फऋबन मे चीनी के मात्र क। १९० रूबल पर पहचना | हर्म उच्षऱी उिरेपता 


श्डर रेस मे पर्व 


इसमिये नहीं मालूम हो. सती या, कि प्रोहिय होते कवाणए हैं 
गशामर्ट मिल्रा था, निससे भानो, मह्यन, माँस, दूध, भे॥ हा रे 
दानें रारान के दाम पर इतना श्रधिकर मिलजातों मी, हि 
दुकानों के देखने पये श्रावश्यकता नहीं या, आर ने सर्च मे हक 
पोही। पट 
सोवियत हे डिच्म देखन से मुझे उतना बेंतय नहीं हता ४४ 
मात्त + फिच्मों को । यहां तो शस्स में कमी एक बार गला दरतवा बे 
भी है, तो उबकर बीच में ही इले भाने की इच्छा है जाती हैं। 05 
किम क्बल यान चारपण को लंकर नहों बनते, इसकी यह मेक हे 
उनम स्त्री पुरुषों के थम सबंध को द्विपाने की कोशिस पी जाती है तो गौरी 
ही रूता, जितना की दाल में नमक | सोवियत क्िर्मों में मो ने 
देखता था एसियायी शिप्मों श्े--उनवेकिस्तान, कमाकलान, बरढरा 
भगोल आदि देशों के दलिमों को | नये एवियायी कलाकार तरुय है छा 
मातृभाषा के श्रतिरिक्त रूसा मात्रा भी अच्छी तह घोल सकी # रू । 
अष्छ एसियाया फ़िल्मों को रूसी साश के साथ मी, ब्लाया मे े 
चब युमे भाषा कि उतनी दिक्कत भी नहीं रह गई थी। ए 
२ मारे फ्री मैं उनबेक फ्रिम “ताहिर भार जोहरा” देखत मी हु ९ 
आडबोदजानी फिल्म था | ताटिर भार जोहर उस ससय हुये ये, उन 
घारूद का आविर्मात नहीं हुआ या आर तीर ओर घनुपर चलने ये. हि 
( राजा ) भपने सेनापति से बहुत प्रसक्ष है | जोहरा खानकी पत्री या थे 
सेनापति का पुत्र है । खान ने ताहिर को पृत्रयव्‌ मान रखा है| सच ३! 
ताहिर भांद जोहय साथ खेलते हैं। चागे रेपा समय निरहुश खान का 
के उपर कुद हो जाता, है, भोर वह खान के इशारे पर अगत में शिकार 
में तोरम् शिकार हो जाता है । ताहि। बे अपने पिता की निमम हया मं पं 
खूग गया है--खान को निन्‍द्धतता श्री चन्याय में बाप ही नहीं मं रब 
जनता मी ताहिमां कर रही है । ताहिर के लिये अपन बाप के खून की 


हट 


ए्मन्ल का प्रतीक्षा फ्रि्‌ 


ना श्रवश्यकरणीय था, भर उघर जोड़रा का प्रम सो वह छोड़ नहीं सकता 
(# | खान को यह बात भाचूम हो गई | वह ताहिर के मारने को फिव्र में पड़ा । 
(छ समय ताहिए उसके पजे में धागया | खान ने उस सदूक में बन्द वर्क नदी 
हा! विकया दिया। थागे किसी खानजादी ने सदूक को निकलवा लिया। वह इस 
दर तरुण पर झुग्ध हो गे | ताहिर की जान बचारर उसने बडा उपयार जिया 
है”? गैरिन ताहिर अपनी ग्रेयसी जोहग को छोड़ने के लिये तैयार नहीं था। 
नि असमर्थता प्रकट वी | पानजादी कृपित हो गई | ऊंट के पीधे बॉघकर 
» में भगा रिया। ससा दास्त न रास्ते में बहोश पड़े ताहिर को उठाया । 
हरि फिर जोहरा के पास पहुंचा  हिर उसका अपने पिता के हत्यारे के साथ 
»/पमना हुआ | ताहिर ने उसे मारकर पिता के खून का बदला लैने गया, रिन्तु 
(हि गया । खान के हुक्म से उस्ते बध उस स्थानपर ले गये | छुड़ाने के लिग्रे 
| (मिति आये, रिन्तु चारुदत की तरह समय पर नहीं, तब्रतक ताहिर का कलैजा 
;''ति मे छिंद धुका था । उधर बापने जोहरा का भी गला घोंट दिया । दोनों एफ 
' अरयीपर कब्रिस्तान गये । उ्यानस आर अमिनय वी दृष्टि से पिल्म बड़ा त्ुदर 
॥ *) लैरिन सोवियत फिमों में जो विशाल आ्राइतिक दृश्य देसने को मिलते हैं, 
वह इसमें नहीं थे--न बह श्रनात बयात्रात श्रोर परर्तमाला, न नदी का विलृत 
उपयका, न नगर के ही हर श्रग का प्रदर्शन । 
ऐसियायी फिरम श्रगर रोज शैज्ञ मी नये नये मिलते, तो में देखन के 
लिये तेयार था । अगले ही दिन ( ३ मार्च ) को “अ््राय के गीत” ( पीस्ने 
अब्राबेफ ) कजार फिल्म दिखाया ना रहा था । मैं उसे देखने के विये चल पडा | 
कजारस्तान मे यण्मिया का सबसे बड़ा आ्रार सबसे धनी प्रजातत्र हे। लैक्नि यहाँ 
; + लोगों में काफी सरया १६१७ इ० तऊ थुमन्तू या श्र्थ घुम व्‌ पशु पालरों 
की थी। इससे अपार स्निज सम्पत्ति पृषूत्री के गर्म में अछूती पड़ी 
हुईं भी थोर उत्ताऊ नर-नारी लिपने-पढने से बिलवुल श्रपरिचित थे | बहुत 
थोडे स झुल्ता शोर सरदार--उनम मी पुरुष ही पढनालिखना जानते ये, सो भी 
अरबी फारसी मापा मे | अबाय्रेफ़ कोइ कल्पित नाम नहीं है । बह क्जाज भाषा 


का धमकी उन? जरककीक: 7", लक. 


शक झूम में एव 


वहां है, ओर ने चाझ, गर्मी, रात जैसी तान आवुर्घो का ही से हु 
मई के च्राएस से लनिनग्राद मे बमत का थराएम्स जरूर हो जता कै ४ 
जो बात तेनिनम्राद में श्राज होता है, वह उससे दढिय मास में हे 
होती है | थार दहिण जान पर यह थार मा पहिते होती हैं। काका 
तया वर्षा का प्ानु्यें एस साथ मिसी छती सी हैं| नय पूतों श्र (00 
कारण मह लून रे हम वसस्त मान सकते हैं, तेरिन छलाई से आल क 
तर यो यह कहना मश्किल #, कि यह गर्मी है या वर्षा | दोनों रा बे 
समय हे | कमी कमी दा चार दिन उबर वर्ण नहीं होती, दरार 
बड़ता हे, तो उसे प्रात्म कह सफते हैं, छौकिन ग्रौष्म नाम से जो पे. 8) 
हमारे यहां होती हे, उसका वहाँ माम नहीं | सितसवर के शरार्म त्तै 99 
कि पानी श्रभी बरफ नहीं यू दों के रूप में बर्सता हे, लेकिन हे 
होने के कार हरियाली पर अमर होता जाता है, इसे वह रारद बे है 
बाद चार पाच महीने का जाड़ा। इसप्रकार वसत, मम वर्षो, शरद, रु 
में वहां के साल को बांट सफ्ते हैं, श्रथवा वसन्त, ओम श्र हैमत ली 
ऋतुश्रों में विभाजन कर सस्ते हैं | वरन्‍्त सत्रमे छोटी ऋतु है, वा 

और द्वेमत सबम घडी | लेगिन श्रमी मार्च में बसत के थाने वी कोई 
नहीं थी। तापमान की आंस मिचोना से हम कैबार सईके परे हि 
देख चुके थे । 

४ ८ माच दी सोवियत काल के बनाये हुए, नंगे पर्ों में एक बे 
महिला दिवस मनाया जा रहा था | सोवियत की हों, या दुनिया के हि 
को, श्राज्ञ की हों या प्राचीन काल को, महिलायें सदा उत्तव 
हैं। हमारे प्राच्य विभाग में मौ दिवस मनाया गया | प्राभ्य विभाग के 
(डानशाला ) मे मौज का तयारी थी | माषण, मोज, गीत शोर कर उन 
यह चार अग थे। विमाग के सारे ही अध्यापर नहीं आये थे | बहा है 
करीब व्यक्ति मौजूद थे, विनम दोतिहाइ स्थियां या । मगोल मांषा है 
वृद्ध श्रक्दम्रिस कोनिन (दोकनविमामाध्यह ) ने भाषण कियों, 
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। के विशेषज्ञ भम्दरमिक अलेक्सियेफ भर मिश्रततनेता ग्कद्‌मिक सूबे ने 
पत्नें के मह॒व पर मापण दिया । दो तीन महिलायें मो बोली, फिर पानस 
7का थारम्म हुआ । विस्मिल्ला है गलत- में हां थर्ला पान विरत था | लोगों 
समभाने के लिये व्यारया करने मी जगह यच्छा ता यही था, कि प्याले यो 
में लगारर जीसरी नोक जो तर कर लेता, लैक्नि में ता अपने चाबन के 
तर से शायम करन का उुन मे था | पान का बहुत आग्रह हुवा, कितु मं 
ध्चा गया नहीं था। लोगों को कछ अ्चरन-सा जरूर मालूम हुया हाया, 
फिस फिसा ने मेरे नियत्न के तोड़ने तक आग्रह नहीं क्या | रोटी, सक्सन, 
पर, स्लयामा (सोवेज़ ), मछता का अडा, विस्कुद, केक, मिठाइया, चाय, 
!7 नारगा के फ्ल यह सब मेरे साथ थे, ओर वहा वह प्रचुर नहां तो कापा 
फमाण में जरूर थे | समाज ऊँ लिय लोगा ने पेसे टिये थे, शायद रुशन से 
(किितर चार्भ ली गई था। भोजनोपरा त गाना शुरू हुआ्ना । दी प्राध्यापक 
(हिलाथों ने छ्ुन्दर गीत छुनाये । लोगा न॑ तातिया वजाई । फिर रुत्य चारम्म 
#ग। जहा यूढ़े बृंढे तर नाच के अखाडे मे उतरने से नहा हिचस्चाते, वहां 
#न सा रिय्ाई देनेताता उत्त क्लास अनमिन्न में करे भाग्रह के बाद 
पच्राप बंठा हक इस देखता रहा | हुये के लिये मन वा ललचाता था, लेक्नि 
(व तो चिडिया खेत चुग गई भी । ओर तो शोर मैंने सोवियत सीमा के मीता 
( रुपते ही सिगरेट को भी छोड दिया था। वहा पुरुषों में तो कोह मी लिगरंट 
शा नहीं था, शथ्रोर कुछ स्त्रियों मी उसमा आनन्द ले रहा भी | महोत्सव से 
एिटयर टेढ़ बने रात का हम धर पहुँच ! 
है २० मार्च को कमात ऐसी शाम + वक्त हमारे घर श्राय । वह असतिद्ध 
निक उप यासरार सदरूद्दीन ऐना के छुपुत तथा द्वितोय वर्ष दे छान थे | 
सरन्‍न्द मे पदा होने क कण मंलतृभापषा ताजिक ( फारसी ) होने $ याथ 
$नबर माषरा मो मी माजमापा व्‌ ही बोल सकते थे | उनके लिग्रे अपने नगर 
मी विश्वत्रिद्यालय था, स्तातिनाबाद में ताजक्रिस्तान का विश्वविद्यातय था, 


# जमया मा यम ताजिक मापा था | लेडिल यह समरकन्द से हा उैनिनग्राट 
द्र् 


रू 


श््ष्द रूस में परी 


विश्यविदयालय मे पढने थाये थ। शायद उनसा लत्थ दार्शिए या 
ग्ययन की आर था, तय तो सरहत पढने की अहम या 
चोये पाचरें वर्ष मे उसे पढ़ें | उम्माल से उनके पिता, परिर धरे 
मे बहुत देर तक बातें होती रहीं । कमाल या समावत्द के तन 
काइ अनहोनों बात नहीं थी। सोवियत के समी कलेयें बोर विलय 2 
प्रतिशत लब्फे सरझ्वरी छातरत्ति पति हैं, जो इतनी वापी हो है, 
माता पिता की मदद के पढ सकते हैं | छात्रवृत्ति ससातीन मे... 
सीमा तर भरफ्गानिस्तान से भुयर्झा तह कले विलत मना कि 
विश्वज्थालय या कालेन मे जानपर हल भी, इसलिये कही 
यात के लिये भी मास्को या लेनिनप्राद में पढ़ना कोइ बार्भग 
था। हा, श्रतर इतना अवश्य था, हि जब श्ाने जाने में रेत 7 5 भर 
लगता हा, तो कल ग्री-म क घड़े श्रवगाश मही घरवा मुँह देखाओं 22 
... !* मार्च को मैं युनिरर्थिय गया, तो द्वितीय व के फुर दीे 
में नल दो मोजूद थे। मैंने उस दिन झु भला कर रपनी ढाकी मै हि 
एमी बेपतवाही से पढ़ना क्या अच्छा हे ? सबझुच हा यह मी 
अध्यापरो वो यह शिकायत हे | माष्यव्िस सफल समाप्त के के न्‍ 
जाने की आ्रायश्यक्ता पड़ता, इसलिये कितनी ही छातरों। है 
युनियर्सिय मे चाऊः जिता देना चाहती हे [!” उस दिन तीव बम, 
के मजदूर संघ प्री उटर हुइ | लंक्चर ( दोतूवेत )| शव था ६५ 
विस समा के सदस्य हा, उसे मजदूर समा क”ना उपहास्पद ह४ | 
मजदूर शब्द का प्रल्य उस देश मे बहुत बढ गया हे, भर व प्रा 
सम्मान जा पर्चायर हे | अध्यापरों ने पढाने की उठिनाहों १ हक 
पा कद प्रश्नोचर हुए, परदाविकारिया मो उनाब हुआ बा कमा 
| 

बष के रत से हो मैं ब्रव मयएसिया जाते की कि वक 

मई मास्क के मित्र इसके लिये क्ोशिय करे रटथ। उसी झ 


सन्त की प्रतात्षा श्ण्र्‌ 
हि 


शाजन+ ग्राती ओर कमी निराशाननक | एक विदेशी को सोगियत के इस 
( माय में जाने कर इजाजन देना वदेशिक मत्रालय के हाथ में था। 
अआतिया के प्रोफ़ेसर के कहने के अनुसार मैं चाहता था, मि गरमियों से पहिले 
' अपना याग खतम करने के लिये मार्च म ही चला ताऊ, लेकिन १३ मार्च 
5 पवा लगा, कि थ्रग्रत में मो शायद हा यात्रा हो सर । 
१७ माय का अख्रोंं मे पढ़ा, रि श्रब से सोवियत के मत्ियों क्र 
रितिक क्रान्ति के समय से चला आतापद नाम "चन-क्मोसरए न 7, 
थी ( मिनिस्तर ) होगा । मत्री शब्द सारे टनिया मे चलता हे, थार जन ऊमोसर 
“ने से बाहर बालों को समभने में दिवरत होता ४, इसतिये सीजियत ले यह 
“प्री “यवस्था का | 
|. पलटी कगने के लिय मैंने मास्यों ज्ञान का निश्चय कर जिया, था 
! ४ प्रा शो नाम दर्जे क दिये २५० खूबल इतूरिस्त से दे थ्राया | पास ही 
* तोचा इसाइका|सबार है, इसलिये उसपर चढ़ यया | सोवियत का यह संत 
“न गा स्पृजियम के रूप मे परिणत कर दिया गया है। पियलां यागा मं 
(३ भातर उुसकर देख इका था । थमा वह दशकों के लिये पला नहां था, 
गिलिय उचा छतपर चढकर नगर-परिदशंन रखे है| सतोप क्या । छत पर 
/ैच का थाम पात्त की चारतले का इमारतें भी बहुत नीची मालूम हाता था | 
'तों थोए सड़यों पर सफेद बरफ की चादर पडी हुट थी, नया भी सपेद चादर 
# लिपगी टंढी मंढ़ी सा” था | हमार विम्ाग वी सहायापिस दीना मामेव्वा 
“शेपत (एम० ए० ) थीं, थार चाहती थीं जि ग्रेमचद के * सपसरोज” प्‌र्‌ 
/दीदात ( दाकतर-उम्रदयार ) के लिये निबव लिख डातें। लेकिन श्रवेत्षित 
प्सकें नहा थीं! प्रस्तुत पिछले २० वर्षों में शायद हो कोइ हिंदी पृस्तक 
(निमम्राद पहुंची हो | उ्ोंने “सप्त सराप७ का रूसा में अनप्रांद कर डाला 
8॥। महात्रेदार साषरा को कवल कोश की सदद से नहों समा जा सकता, 
सर उदाहरण उनके अठपादों में कई जगह मिले | तारीफ यह थी हि उसे वह 
#किटर वहातिकीफ सो भी ठिखा उकीं था | 
दर 


१००मास्को में सा महीं! 


छ 8 मार को युनियमिती से छुट्टी का कागज मिल गा " 2 
* ५ क लिये कुछ श्रम्रिम पसा लेना चाहते येशती बी 

मौड थी, इसलिये ग्रिना लिये ही चल पढ़े | इतृरिख्ने लावा £ 
ऐज्ये कराती थी । हां, नस सीट महों मिलीभी। २७८ “2 
गलेत्ाला फ्ट्ठी सीट यो, निस पर चादर ओर गदा उपर से जी पी 
चाता था, इसलिये उसमें भी थ्राराम गददोदार सीद जैसा हा मा | 
घजे घर से निसले । सक्सा मी काम वो समय पर करना तोता है 
था, हम तो दर लग रहा था, हि फहीं ट्रेन न छूट जाय | पर कि 
पश्टा | तान रिकान तर चाते नाते वह थोस कर बैठ गया । मी 2) 
एस मोटर टूक निक्‍ती, जिसमे ड्राखर ने मेहरयानी करके रो 
दिया । ट्रैन सात यन्ने छूटनयाली थी, हम आब घटा पहिल ही पु ५ 
जानकर आयाम की सास ली । हमार कम्पाटमट म इतूप्लि क ४४ 
ना रहे थे, जा अग्रेजी जानत थे, लेस्नि अत्र मात्रा वा बेसी दि ५ रे 
उनऊ पास कुछ अमेरिकन समाचार-यत्र थे । मेने ता सारा समय का सा 
तचान में लगाया | यह कहा टना भा नस्म ब्वितांय दरें हा जैसी थीं 


तस्करों में सवा महीना भ्र्दः 


गेने पर भी उतने हो लम्प आर दूससी चौनें थी ( पूरी का पूरा सौट मिलने से 
पीरियत मे द्ार्धयाविकों को भाड् का ढर नहीं झुता $ 


२७ मार्च को सर्वेरे जब हमने गाडी के बाहर सी भोर देखा, तो सफेद 
गउफ से दका ऊचा-नाना बूमि मजद़ा तहाँ सदा डिस्त देवदार टिख्याइ पड रहे थे) 
'ल हे झोक बस्दे में एस्क्डकूर हाता है, निमझा वाम पिस्तरा ठौर रा 
गोरे झच्से पी सफाई करता ही भर नहीं है,बन्कि वह गरम चाय भी दे देता है | 
चाय में हम निय्रच हो यरे। देव रार ११ बजे मास्ते पहुचो । इवूरिस्त का 
भा सब्र द दा गई थी ओर वोस्स ती हमाश यात्रा मो प्रतध करने ही बाली 
हा | छोनों के आदमी लियाने के तिये स्टेशन पर भागे थे, लेकिन विशाल 
ऐशन मे नहीं म्रिस़ सहे । मेरे पास सामान गिलकुल माग्रूली था, जिसके 

“तय मासखाहर का अरदेश्यक्ता नहीं था, श्रोर मापा झा कठिबाह दूर हो इसी 
था, उपर से पहिल भी एस परवाग सास्का रह गया था ! मैंने मेत्ो / थूगभा 
४रैल ) पर्ली ओर मास्क होटल के पास हा उतर कर पास में एक पुराय ओर 
। 'त्रद्धे नेशनल हरल मे पहुँच गया । नशनतहो?ल जारशाहा यूग मे मां बहुत 
(समिल शध्ल भा | अ्रेमलिन उससे रिस्फुल नजटीर हे । समय ठीर रपन के 
+ 'लिय इब्ृग्स्ति वालों सो नहीं लिखा था, इसलिये ३ घट ऑफ्सि मे बैठे रूना 
ऐपडा फिर २४७० न० का ऊम्य मिला । वोज़स +ेआदसी भी झायें, उोंने 
ईलिठा कि याग रे साथ प्रवेध हम यर देंगे, >वल विदेश मंत्री की श्राज्ञा भर 
#वी अवश्यर्ता है| अगले टिने चायेटन पत्र देन का निश्चय हुथ्ा ] उस दिन 
[वीं ऐसी चाशा पेधो, मि मालूम हुआ १४ अग्रेव तर हम अशयबाट पहुँच 
॥ निरिंग । 
ँ इनूरिस्त के दकता से अग्नेवी के अखबार मिले ॥ पता लगा, ला 
7 पथिक सारेंस, स्टरापोर्श किप्स, और अ्रलेक्जेंटर तीन विरिश मय्रां समभोता 
; #कने क लिये मारत गये हैं। बात चल रद है, समसोंता हो जान पी आशा 
(5 | लेनिनप्राद सें ्लिस्तर रूसी पर्तो और गेडियों पर ही व्रिदेशा सम्ताचारा 
', 7 लिय निर्मेः रूना पदता था. तिसमें माग्त री रापरें तो शायल हो कसी 


ग 


श््द २ रत में पच्चम मा 


निकलती थीं। समभोने का बात यो वहाँ वाले महतर नहीं देते से | उन 
नातियों का भां विसासथा मार्त की स्थिति में पितत से रह 
पायेगा, मजदूर पार्ट उतनी हा साम्राज्यवादी हे, मितगी वी देरी प4 
>नक! तरह में मो मानता था, मे अग्नेज प्रसनता एव दान के तर पा 
को खतत्रता नहीं श्रपित ररेंगे, लैसिन श्रशुलो पक्डा देने पर कं फ्े' 
यवा नहीं सकेंगे । मारत म खततता के लिये पायल नो शिया के ं 
हैं, वह थग्रेजों > मन्यूवे शो सफ़्त नहीं होन देंगी | 

पहला बात चीत से इतना तो मालूम हो यों थीं, 
मारते भ रूना हा पड़ेगा | इसमे श नहों, कि यहा कीम की 7 
सकती थीं, जिह हि में अपने बत यूत पर टूृटकर उहाँ तहाँ प से 
था, लैकिनि समाचार पत्र ह तरह के मिल सकते थे । तिटिशनकतती! 
पिशेष सम्बंध नहा स्पता चाटता था| किदिश प्जामन होते के का 
पत्र भा मेरे पास पुतला था, ओर मेरा नाम वहां दज हुआ भा है, 
उड ताता अनार मिल सज्ते ये,स्स्तु कैवेल एस बार दूतावात के एक मी 
न कुध पाश्य सामओ दा था, यह क्‍्मचारी इसा होटल में रहता था। 

२८ मार्च यो बेठ ठाले रतने से मेंने सोचा, चलो माली वी 
डा जायगा, झोर माया से मेंट मी । माया बहुत दूर शहर के ही *£ि 
रत था | उसके कॉल का टूढदन के लिये घरों तर थावशथाता घी ५ 
दत्त भाई का पता लगान गये, किन्ठु उन स्थान नहीं मिल करी | दा 
पहल की यात्रा उस्ते कप्री समय बाद च्राधिर उत्त छाजायात में (0 
माया रहती था ) वह पढन गयी थी, इसलिये अपना कार्ड शार पी हा 
लेनिनग्राद से मास्त! कम सर्द हे, यह श्राज मे संस्सपद से मालूर है।ढ 
लैनिनग्राद का सब्र चय सरद चादर आढ हुए अमो उठने वी नीम सी १ 
थी, वहां मास्या नदी मुक्त प्रयाह बढ रहा था | नगर मे जर्टोँ-्हों कर 
भी, किलु ऐसी चगहा पर जहाँ दिन मे छापा श्रधिक समय ता री ; 

उस दिन का बान चीत से तो मालूम हान लगा, हि शा आई 


किन 
ही पुरा 
रत 


मास्कों में सका महीना भ्दरे 


्मगी अग्रेल को ही शराजत्राद पहुँचे नायें | हमारे पास वहाँ के लिय॑ 
कांड या कमी था] गेकर ने कहा कि हम यहीं तयार उरा थेंगे। 

२८ मार्च को हुछ बरफ पड़ी, सेस्नि पढ़ते ही गले गठ 4 श्राथे अग्रल 
तर सभी बर्फ रे रा जाने वी समावनो थी ! 

अत्र तो दत्त भाई के यहा कई यार ज्ञाता रहा । वह इस चक्त नंगरीपा त 
मे नहीं थे, बल्कि नगर मे ही हमारा जग से चार पांच फलाग पा रहते थे । 

३७ ही मार्च को “लालगैना साम्रहिस नाट्य मन्दिर”? मे गये। मारतो 
वा यह सममे बड़ी रक्ृशाला है । बड़ी भाड थी | जाग एस दिक्ट के लिये 
7» रूबल (२० स्पया) देन हे लिये सुशी से तयार थे । श्ाज श्रात्राम था 
जन-सगीत का,लेकिन वह पड़ गया था उस्तादों के हाथ से, यार बह उसे मलिया 
पट कर रहे 44 हीं, रूसी गार रसाई तृत्य चड सुन्दर थे | 
४ थ्रगल दिन € ३१ मार्च ) लनिन की समात्रि देसन मय | सामनंसे 
ना ने ज्ञान रितनां थार गुजरे होंगे, लकिन चक्त निश्चित सा भो संक्षिप्त तथा 
चदशनार्थियों फी माह देखकर क्यू म॑ खड़े हनि वी हिमत नहीं होती थी ॥ 
था निश्चय कर लिया था, रि दशन जरके हां हटंगे 

क्यु मी दुहरां पत्ति भा । छुभे काफी दूर खडा होना पडा,लेविन द्वार खुला, 
ता लाग अब्दी जन्दां भागे बडन लगे, थोर दस्त हों मरिनद बट में भा समाधि 
रे मौतर चला गया | सम्रावि लाल पयर की हैं, आर पॉलिस के कारण चम 
ता हे | पर लात मंदान के एस घोर हे । उसे चौरस छत्त उत्सय के समग्र _ 
लंताओों के पढे होने के सच का सम देती हे । बह वाटर से देखने पर बढ़त छोटा 
(भानूम देतो है, लेमिन उतनी छोटी नहीं हे । साथ ही मितनी जमीन के ऊपर 
/है, उससे कम नीचे नहीं हे । लेनिन क्ष शरीर एक शीरो के सोल के मीतर 
4 रा हुआ है । शीशा इतना साफ हूं, कि इट्टि को जरा भी घाधा नहीं होती । 
।झांस सूख जाने से शरीर छोटा हो गया हे--वैस लेनिन शरीर म नाटे थे भी ! 
| चेहरे का रह यधापूर्त कायम रखा गया है, यासें दच गई हैं, दाढी बेसा ही 
7 चोद सा दियालाई पःती हे । सामने चथाते ही लोग थेपा उतार देते हैं । लेनिन 
है! 


न्‍्त 


८४ छूप में । का. 


* 
अद्वितीय महापुरुष थे, इराम कया सिसा वो शक हैं। यदि दतिया पा 
से महाद्‌ पुर्षों को शहि को नापा जाता हैं, ता लेनिन ता बात, 
>मिया में थराज तर स्सिते क्या ? यह ठांक है कि लगिन घी हे ९; 
का शिष्य मर ही मानते थे, अर यह मी निश्चित हे हि एल विहार 
मिद्ात सोच निकालने वाला कर्ल मार्क्स हां था । लैकित वीर्वि हा 
मो व्यतहार म लाना ओर भा कठिन है, किसे व्यय महा 
साम्ययाद को धरातल के उपर सार खडा क्या लैनित ने माल 
अपनी आ्ासतों पूलते फलते नहीं दंसा, लेरिन वह उनतें संग म्नह्टर 
बढ़: हो उसा था । दुनिया वी सारी बडी बढ़ी शक्तियां तंग के 
का कोशिश ४ यप तक करती ही रह गहाँ, लेडित यह रच्धिल ही कण 
आर मतृत होता गया । लेनिन के बारे सा कहा जाती हे, हरलिई 
समस्या प्रयाहों मं बह उसी तरह आमानी से तरता था, जैसे जे मं हर 
मानप्रता के उत्कप मे जिस महापुरुष वा इतना बडा हाथ है, उ्ती साल 
होते समय मरे ठिल म कितने ही भ्रद्भुत मात क्या न पदा हों | का हि शा 
बोल नहीं सकता, अपने सिंहनाद से शत्रुओं के दिल को दहता रन 
फिर उसमे जो काम किया, थीर उससे लेखनी ने मानवता कैति 
पदशन दिया है, वह इतना म्रयवात्‌ हे हि एक क्टर मतिखिदी मे 
सामने जार थद्धा से चत्पत द्वरित हो जाता हे । एक साति मे झा 
द्वार स मे भा लागों के साथ निस्ल आया | सामने लाल मंदार ईगीं 82 
> अप्रल झाया | मेंन शान मास्क युनियमिटी के टीवी 
का दसना चाहा । इसके माइ का लनित्ग्राद मे देख उराथों। ५ |! 
वारण अदशनीय वस्तुए एरत्ित स्थानों मे मेत दी स| थीं और ही 9) 
घोरे घारे सजाया जा रहा था, अ्मी स्थुनियम या एय हा कमरों सु ए 
तन तक लठाई बाते ११ महीने हा हुए थे । मेंन हा लड़ाई बी ४ 
२७ महाने बाद लद॒न के तिटिश स्यूतियम्र के एस ही हाल की सता द्वार 
आर जिस गति में सतायट हा रहा था, उर्यसे थमा यर्पों म॑ सीरे रु 


# मास्क में सवा महीना रे श्र 
;“बुलन की उप्प्ाद था| गड़ा नकोो टग हुए थे, जिनम॑ मनुव्य मे चश की 
 मिक उज्ति को टेखा जा सकता था | महुष्य या मस्ति/स ही वह चीज हे, 
हद गिसी फारंण वह प्राथिया म॑ सत्रमे उँचा उठा । अपने शरीर के अंमपात से 
>मनु'य के वास जितना मस्ति है, उतना रिसी अनु मे नहीं हे, यह नो में 
#टिखाया गया था-- मंडुष्य के उपाति में झिलनां अयक्नाश ४, उसके पेर आर 
पता में दूसरे प्राणियों से कया श्रन्तर है, नश्वड्थल, ओोमया, ओर श्राज ये 
मपियन मान के शारीरिस टार्चा में क्या भेद हे | मेने वहाँ के अरप्सिर से शत 
मिथियन तानि क बारे मे बात चीत सी थार श्रपने विचारा सा मी प्रकद किया। 
3 होने बटी उर्छुकता से छुदा और बतलाया ति टाफर ता स्तोक श्राजरत यहीं 
८ औफि इस विषय + माने हुए विशेषत्र हैं। 
हा शामझे “ रोमन तियाग्र ” मे मिगांठचूया ( रोमनियां ) नाटक देखने 
/ ति ! रोमनी हमार यहाँ के उ़्ी उम्रतुआ के माई बन्द हैं, जा थ्राज भां 
श्रपनी सिग्की या डरों को लॉट साग्त स॑ एक जगह स दूसरी तगह घूमते 
पिर्ते हैं। इस प्रकार में अपन साइज उ्चों की नाद्यशाला मे गया था, 
| इसके कारय यदि बहाँ जाते समय मेरे मन मे विशेष मात पदा हुए, तो इसमें 
+ धाशचय की बात नहीं । यह एक छोटी सो नाटयशाला थी, जो १६ वर्ष पहिली 
मे स्थापित हुए था । धंद्ा की तरह थाज भी यह नाइयशातां दशकों स॑ 
भे्र हुई था, इसलिये अमिनय बड़ा ही प्रमावशादवी था यह रहते से 
मुझ भाई बचो के प्रति पर्पाती हाने का दाप नहीं टिया जा सकता | मेरा 
“ भा यर इच्छा थी, कि सिगान भाई बहनों से मिलू,लेरिन पहल तो सांटक देखना 
री था | जिम तरट की छोटी सी दशक्शाला था, उसीर अठु॒सार रह्मच भी 
/ छोट्य सा था, श्रार लट मडला भी | लेक्ति उस हम उसके आस्रप्रक्र से 
/* नहीं नाप मफ़्ते थे [+थानस था एफ स्पेन का सामत (ठाइुर) तरुण एक मिगान 
रा है जर्की फ मुग्ध ही गया । सिगाना सी तीविस् से नाचना गाना सी एक ह 
छ न्मलिये यदि सिगातुचका ( सिगान कयारा ) अपनी कला मे निप्रण थी, तो 
8 पोई असायाएण यरात नहां भी | पद यही सन्‍तगी था | सिगानचस मी राजुर 
हा 


श्ध रस 


में एव मो 


तरुण हे प्रेम झा श्रतिदान देन के लिये तयार थी, लेगिन तक कवि 
मिगान बन साय । तरुण तेयार हो गया । उसने अपता सामरती पर 


कंवी, सिगाना का मल कुचेली बेह़ यों पीशाक धारण को, शी 
आरम्भ एक एक नगर से दूसरा नगर, एक देश से दूसग द्ेश 
यार बुमक्स्टी नाच, घोरे बेचने मे व्यवसाय सा भी सास 


बह खू गर्ग 

है 
बूमने त। रो 
ख्याल 


या ६१ 
तरह पूमता फिर रहा था, फिर एक दूसरे सामत पी कया उस हि हे 
ही गई । तरुण ने इंकार किया | उससी ग्रठरी में बाज रखकर चोगे ' 
लगा, जेल में भता चाने यात्रा था ! इसो बाच में एर काने ही 


सिगान युरप के दलित अछूत समझे जाते हैं, इसलिये शा 
भी खा जायें, तो मी ही यह सतोष जएने को भला समभते हैं 


इस तर्प मिगान को वैसा ही समझा या । लेकिन इसने दर्द गई 
लतफाय । द्वद्द युद्र सइकार दरसा १६ वो सदा तर के मूएप 


सत्य अपमान की बात समभी जाता थी। इसे बारता का 
पाठ समझ कर युराप के लोगा ने हाल तक कायम रक्षा मां 
मिगान तरुख ने उ्तान में मार डाला | तरुण पर हत्या का 


न्यायाधीश म्रत्यु दण्ड देने जा रहा था | मिगाठचरा अपो प्रेमी लि 
भोश सामने बहुत रीती रही, उसरी पलनी के हाथ पर मोईता ही री 
ने भी घतुनय गिनय मिया लेस्नि सिगान _तस्ख ने अत्म्य ब्रपाई 


था, उसने भत्यर्गोय सामत तरुण का मार डाला था ) उसे के 
दर छाड़ा जा सक्‍्ता था £ इसी समय एक सिगान बृद्धान॑ 


क्टीवा है! 
क्प्तोनि ने 
सन 
व 
शिश गए 
। छाई 

बा 
४ 


३] 


प मारा 
बेड ड़ 


2 
श्रावूपण सामने रखा । यायवीश झा पानी ने उस सुस्त पहिचोते रा 


तो १६ जप पहिले मम हुई मेरा लड़का का द्ामूपद # ( जज वी पी 
यदि सू इस सड़क कर छाद, तो में विगान तरुण को मुद्दा रत दूआ । 


हा 


$। 
लाइ गई लेकिन उसने असता मां मो स्वीकार कहने से हक ्रि ५ 
आप नता बनता हां दिया था, इसलिये मा त्राप भ्रपर्ती मु 


गत लगाझ़र अरशमोचन करने था | मयरा अपनी हावी री 


यु 


चाव्न 


-“मास्क्रो में सवा महीना श्द७ 


हे फासी पर चढाया जा सकता था | तझण मुक्त उर दिया गया, लेकिन माता पिता 
< “रे लिये तयार नहीं थे, हि उनसी लडकी सिगानों का जावने “यतीत करें। 
हि इसके लिये भी तेयार नहीं थे, म्रि लड़की का 'याह स्सी स्लिगान से हो । 
' झते मे लड़की परदा खोल देती है-- अच्द्रेह सिगान नहीं हे | उसयपत्तीय मां 
बाप श्रतिमतुष्ट | सिगान कछ दिना तक गियाठ के थानद में सब कुछ मूल 
जाते हैं, लेफिन उनवो तो कसा एक जगह में न रूने का शाप है । वह अपने 
५ परे रो उखाडने लगते हैं ओर सिगानचुका ओर उसस पति थआायू बहाने लगते 
7 सता अपने चिर ब'पुओ्ों के विझोह पर हा नहीं वल्ति सिगानों के मुक्त जीवन 
/” + छूटने पर मा । नाट्यशाला के परद पर मो सिगानों का विशेष चिह स्पयों 
*£ थी माला नहा तहा लगा हुड् थी । नाटक को भाषा रूसी थां, लेक्नि स्जा 
| सारा मिगानों जेमी था | बीच बाच में सिगानपन या दिखलान के लिये जोई कोई 
0 मना शब्द भी था जाते थे, और सेगोत तो सारा का सारा रोमनों था ) मे 
॥* श्रतराल में भां तियात के स्रेटेरी से मिला भर उनसे उछ बात मालूम कीं | 
'। नाटक का समाप्ति के वाद तो सेकेटरी ने श्रपने झड अमिनेता ओर अभिनेत्रियों से 
॥ भी मेंट करायी | ग्रधपि वह समा सेक्रेटरग की तरह शिक्षित थे,लेऊिन उनमे मे बहुत 
(6 कम मो मालूम था, रि कह हिंदू हैं । सेक्रेटरी ने कहा-- हां, मने सुना हे | सतने 
/! फिर मिलन के लिए श्राग्रह क्या । मेने कहा दूसरे नाटस के खेले जाने के समय 
४ में फिर थरारँगा । 
का लेनिनग्रांद मं तो पृस्तरों मं इबा रूता था, यहा उसके जिये ने उतना 
/ मुमीताधां श्रोर न में चाहता था| से ज्यादा से ज्यादा सोश्यित मध्य एमिया 
सम्बधी स्पहित्य हें पढने तथा जगहों ओर सस्यायों के प्रिदशन से लगा रहता 
४ था। बोक्स को थोर से कमी खबर थाती सि जल्‍दी हो जायगा, और कभी 
सादेह भी बात होने वगती | पर्तुत सोवियत शासन मे अगर कोइ बचा दोप 
| हे, तो यही कि वहा सनन्‍्देह री मात्रा चरम सीमा तक पहुँच गई है | मुमे 
#' मगर एसिया जाने का अनुज्ञापत न मिल, इसम सोइ कारण नहीं घा। हाँ 
# के पार्गे बाले चाहते थे, पक सरपा हर तम्ल की सटायत्ा देने के लिये तबार 


द्राँ 


श्द्द हु में प्काररी 
थो, वेकित रिदेश विमांग मिस निर्णय पर ही नहीं पहुँच छा गा 

हमारे होटल के पास से ही कट म्यूजियम थे सिनों से एक 
म्यूत्िमम था । यहा पुराण-यापाण युग तथा नवन्यापाण युग की मोसछ र 
इलतैया का बहुत बच्चा सम्ह था, शो की मीठठ पीने थी। फ्ैप हट 
पूछतर ग्राफत भाषा की भी, ओ नवा सदी में चर्म पत्र पर लिखा गे मो 
मे वह पीले से पट गये सफेद सागन रो तरह मालूम दती थी । हम मो 
का भी कितनी ही पुरी पुर्तर थीं, शोर सके पहिले के मे हुए 
पा भी अच्छा सम्रह था, लेकिन में तो जप रहा था मेथएमिया कै 
लिपना ही तो उमसा इतिहास, श्रार देखना हों तो उसे री भूमि 


रात कौ ६१३ अग्रल ) वाल्शाटतियात्र ( महानासकोर्थी 
देखने ग्रे । मासिक तियात्र जमी हो इससा साइमाल कहा या 
बड़ हे | बैले बची श्रास्पेक थी । गहस्वामिनी वी लडकी भार गो द्हं 
मे छीरती अविक ह दर थार निएुस थी, जिसे देखरर गहखामिती है 
सडयी की हीतता रो मान होता, आर फिर वेट चरिट्स हा नवीन 
को टुमर करन पर उत्ारू हे जाती ) तस्णी अपने मास्य थार जी 
दिन काट रहा थी | एक दिन घर म एस मिखमगिन थाह ! सिर मर 
ने प्रसान और अपने असली रूप के प्रकट कर टिया । वह ती 
पा प्रो था । उसने छात्रा का ले जारर मि् मि्र खवयों 
टिपलाया। देखरर तरंणा भी झवैश मे आ*,उसन मा सुन्दर नाच माप रे 
समय बाद छोफय पर एफ समपुत्र मग्घ हो गया, लरिनि थी सी ३ 
यय से निभश हो उस था, ड्सविय यह दर से विकय भागी सजग 
वटोे दर रिदेश मांग माय किय 4 मै कर मततत ही है मर धर 
तिय रगासच कर मि ने मिनटों की पिनेषता दिखवाव क लिये कं 
बाय शोर दय के सिवाय झड़ उपाय नहीं था। रानकमार इस अमेय में सन है; 
बकयाका हे उदय थार ने जान सिने किले चातियों के देशों मं यय। 
मे छास्स अपन पूराना माजमिन के घर में मिला | नाटर कसात मी ॥ 


) १ 


द् 


मारता में सता महाना ;5& 


ब्राशाइनियात्र सावियब रूस को सवधोष्ट रगशाला है] यह नाम 
आणाविशों ने नहीं दिया, बल्कि (गशाजा के महात होने हे कारण हां टसे 
यह नाम मिला | इसरा टिस्ट सिर दुर्लम # थार मुझ तो रपान मी मित्रो 
था पहलो पक्ति में रण के विचएुल पास । अ्रभिनता शरीर अमिनेत्रियां हो सी 
रही होंगी। उहोंने अमियय भर हुये मे यमाल शिया था। दृश्य भक्त कराये 
मे शोर मी थ्रथिर चमरार मालूम हाता या | अधेरों रात में ताग का विस्कना 
ह्खकर किसा वो सदद़ नहीं हो सकता था हि यह वास्तविक रात्रि और नें 
नये हैं। रगे मे सामित अयराश मे मार्लों तक के जगत, पर्वत,नेटिया 2 डेप 
भे। लक्नि सायियत रगमचा में पुराने साथना से साथ साथ ग्रत्र ध्राटलिक 
साधन भा व्यवहार किये जाने हैं, लिनम पता ने देते हुए कछ यल्तों कर # 
उपयोग होता है । 
आगे दिन (४ अपल ) दत्त भाई में गये गये ॥ कर! 

चाये वर्ष की छात्रा्शों से बात चीत हुई । यह यनिवर्धिय % वढल मल रा 
जहां से पुरानी चली श्राती परम्परा को पाउन कस डेढ़ शंख के व" 
श्रावश्यर या। लहतिया कपल उदू हिली पतठी थी । कर टी ल्‍र म! 
दूरी, ओर धुमे विश्वास हे, यटि मार में € मह़न हे बा #>-*, + ट्र 
वह शुद्धमापा बोलन लगेगी । हिन्दी पुसढ़ों शरीर 4+क« दूं ७-० प्र्पः 
यत था । वस्तुत नो लोग इन विययों मे एस कब 
दोय-सम्ब' है नान के दाह > 
मरके, फिश्यास है । ४4046: 
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की अप, ॥7 
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उच्ती समय क अस्त्र शस्त्र व | कहीं पर मा टेनिटासिक या मागातिक 20४ 
नहीं आने दिया गया था, यहा तर मि समकालीन चित्रों मे तेपाहित हि 
कतुज्ञोफ का चेहरा जेसा देखा जाता हैं, उनका पार्ट लनेबाजे बम 
भी ग्ेसा ही चेहरा मोहरा बना दिया गया था | कतुजाफ एक झाँसि की न । 
इसलिये शरमिनेता अपने सारे श्रमिनव मे पुक ब्रा बल्द कर वादा ओ 
इस फिल्म मे एक सी स्त्री पात नहीं थी, शायद इसीलिय इसे दिशा 
१० सक्ड्ा साटें खाली थी । चाहे वी हिमाच्यारित भूमि, परम गम 
पस गाय, देवदार ओर भुर्त के बुत ही नहीं, बल्कि बटे बडे रूई * 038 | 
पड़ती बर॒फ्, ओर सनसनाती समा का भी इस हिमर में दिसताबा हक 
सवाद ओर मा कमाल का था | नेपोलियन की परेशाना झार कट ही दि प 
गया था, लेकिन कहीं मी उससे श्रभिमान पूर्ण चेहरे को दीन नर हे 
गया | दशकों म लालसनियों की सरया अधिक थी | द्रव 
६ अग्रेल को किर वो ओोहतियात में “बूगे. आनिंगित / है 
देपने गये | बोस्शोइतियात म॑ झमिनय आर महात्‌ क्‍लामर पे 
कृति फिर उससी साज सज्ना शोर तयारी के बारे मे क्या कहना (ते 
ओपेरा था, जिसमें सारे सवाद पदमय होते है झोर खबर में तो अगर शो 
से दीदित ओर अभ्यस्त न हों, तो वह हमारी तरह कान फाइनेव्राली पीस रे 
ओर कुथ न समझें | दृश्य चत्यत झुन्दर बने हुए थे । परिधान दशा 
प्रोचित थे । द य या दूसरा बात भा निर्दोव थी, लेकिन उस असामर्तिं है 
मय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया, कि पहिला थक समाप्त हते है 
उठकर चल दू । आज कुय हलगा सा बुखार भी भा, शायद यूट मीई री 
अप्तहिष्णुता का वास्ण हो | घुझे इस नाट्यशाला के दी टिकट मिले 4 
चडा सोमाग्य समभना चाहिये | एक रिक्ट को तो म॑ने पहिले ही हे 
क॑ कसी श्रादमी को दे दिया था, दूसरे कट सो बाहर निकतते ही एग दे 
दे दिया। बहुत से चूके हुए लोग चागा लगाये बोट्शोइतियात के वें मै 
रहते हैं। तरुण कद पसा हेना चाहता था, मैने कहा--महीं तुम चार्ट 


 नीस्को से सना महीना /६१ 


जान पदता है, शरार म धोरेधीर दुछ विकार पेंदा हो गया था, जा 
+गिसी बीमारी का रूप लेना चाहता था । हल्ला बुसार, पंट में कज, शोर सिरे 
। में मनमनाहट देखकर १० अग्रेल मे रयाल थाया, कि अस्पताल चलना चाहिये। 
एक पथ दो वाज-- चिम्त्मा भी हो ज्ञायगी, और सोवियत चिकित्सालय को 
; भी देस लेंगे । ११ अग्रेल का पक वृद्ध, डास्टर ने आरर देखा । माति के 
/ 'पहिले धनात्य ओर च्ामिजाय कृत्ीन पुरुष थे, वोस्टोत्रिकों के तेज को सहन 
. करने के लिये श्रावश्यक श्रादर्शवाद कौ भारी घूट मा नहीं पी थी, फ्रि वह 
; केस सतुष्ट हो सकते थे | थाज उन्झोे लिएों हुई दवायों को सन रिया, थोर 
अस्पताल नहाँं जा सभा । 

१२ अप्रेल मे तापमान नहीं था, रिन्तु पेट सी साफ नहीं था। बीमारी 
थी लेकिन पढ़ने की चीजो तो छोड भी नहीं सकता था | शामकी एस विग्यात 
डायट झाये, उहान देखा, कृद्र मेंने मा >, इसलिये अस्पताल जाना ते हो 
गया । 


/ज 


है 
११०सेक्धित अस्पतोर्ल है 


झुदूगले दिन मोटर एफ बजे क करीब राहर से टूर हवाई का 
पास चोकिन अस्पताल में पहुँच, आई | 

इसे एस पूरा सुहल्ला ही सममियि । वोकिन नाम क॑ पोई प्मिद्ध आर 
जिनका नाम इस सस्या के साथ जोड दिया गया हे । डी के ९४ 
मेंने बतलाया था कि १६२४-१६२५ ई० में छुके साल मर वें की हे हे 
डिसेटरी रही उसके बाद पिछले माल इरान म सदेह हुआ । ड्मी की? 
मुझे छूतवाली बामारियों के उक्त ( कमरे ) म रखा गया था। कम धार 
जि तु चारों तरफ से पूरा तोर से प्रसाश थाने के लिये शीरी ही शाशे तोई 
ये। कमग एस तल्‍ला था, निसर मीतर लोहे की एक छोटा चाधपाई पी! 
हरेक गगो का कमरा अलग अलग था | डाक्टर तथा परिचारित क्यि 
नाई दूसरा मातर नहीं था सकता था| यात्रा के सस्पाध में 3 
लिये एफ उच्च पदम्य सावन सभस मिलना चास्ते थे । उत्होंवे वदते कि 
मा, लैकिन श्रस्पताल के अवियारियों न इताजत नहीं दा“ हे बा 
हैं बट कोट नहीं ता सकता | होता हि मसले जाट छव की जरागगी न! है 


गवियत्र अस्पताल में चर 


असंटरी मी नहा था, केवल पुराने राम्बध से उसया रुदेह मर था | थत 

उक्क समन या स्पास््यनमता का दरवाजा सठखंदाना पडा | सोवियत मे 
रगरे नलू-सेरे को मता बनाजर जो कोइ मी विभाग नहीं थमा दिया जाता | 
पपी पिमाग का मरी ऐसा हां आाठमी होता है, जो उस्त उिपय मे राफी जान 

ग़ग ध्यता हे | हिंदस्तान वहीं है, कि रानउमारी श्रम्मृतकार मी स्वास्थ्य सती 
गेर मोलाना यो शिक्षा मंत्री का गद्दी पर बेरा दिया जाय | सोजियत फा खा 
श्य मत्री बटी हो सत्ता हैं, जो चिझ्िसाह वितान वो जानता हे | यहि 
जा ण्सा नेता तो शायद उसरी यात को भी अस्पतालयाने प्रह ने 
पते | पर, उछ मिनतों मे लिये उक्त सतन को अन्रमति मिली | बह अरप 
थी सफिद कपठा पड़ना कर पिछले द्वार से भीतर ताये गये, थोर बात करके 
धैले गये | हमारा भी कपड़ा बदल दिया गया था । कपड़े साद थे, लेक्नि बहुत 
शाफ थे । यहा अय पराक्ाओरों का ताता शुरू हुआ | 

१३ अग्रेत वी ६ बने से पहिले ही नींद खुलने पर दसा, चार्शे थोर 

£वाग अपने थ्रपने दाम मे लगे हुए हैं। गरम पानी से मर पैंहहाव उुलवाया 
/या।! उससे पहिले ह। तापमान ले लिया गया था । डारूर न पद, छाता, 
'पेफ्डे दादि की परीक्षा की । स्पास्थ्य इनिहास लिखा जाने लगा--- १६२४ मे 
।निक साल दिसेयरी थी | जापान, मचूरिया, रूस हो भारत सांटने पर १५ 
/रै४ मे दो हफ्ते टाइफाइड का शित्तर, जिसमे एके सप्ताह बेहोश, १६४१ 
(में 7३ महीने मलेरिया से पीटित, १६४४ में फिर टदिसे ठरी । 
नै मह हाथ धो-लेने तथा बिस्तर ठीऱ हो जाने पर ग्रातराश आया | 
!टिस्ट, मस्पन, दो थटा, दूध की लस्सी थार कापी | यह प्रातराश क्या भीचन 
#है। हों गया। गिर एस य्ोफिसर डावटर ने आकर परीक्षा की | डाकदर स ओपेसर 
(/डोयर का दजा उच् हे, वही उिस्ी मेडिकल कॉलेज का श्रीपेसर होताहे | 
# सबने अपया राम बहुत सामधानी ओर रिप्टता के साय जया | सोना २ यने 
# और सात बने जिर चाय की आवश्यकता होने पर वह भा मिल सकती थी । 
६ व शाप्र परे त्ापणाव लकर निसा चाने लगा, तापमान नार्मल था । दवाद 
रा 


हु 


कप 


६9 कम में वा 


मा दा या विलाइ चावे लगी | उस दिन दा आग छक्का न 
न देसा । मेडिस्त सॉलन + विदार्धा मा इस बाड मे रो मे, ध्ी| 
न थाये। छः 

१४ अग्रेल को रवियार साधारण छुटूटी का टिन भी 62%, 
अपने डाकर मनेरिना आयी । यून + दब वो देखते पर का 
है| रिन मं दो इजेक्शन कल ही स शुरू हो गये थे । शर 
यदथ्यत्रि उसके तोडने ऊ लिये डाक्टर मलेगिना तथा उननी तर कह 
अफ्टर यारर बच दर बैठती थीं । में अपन साथ कुछ पुर मी २ 
अस्पताल हे ये कमी में दो थ्रादमी रपे जाते हें मण मे हे 
अक्ला था | यस्पताव मे बहुत माड नहीं थी ! सुख्य नी 30) 
सेंप्या ) परिमाणं से अधिर स्थूल थीं। वह बराबर धार पूदती एव 
सास साने पीन का चीज चाटिये। में उहता-- नहीं; धन्यवाद 
रिना से काफी बात होती | उहोंते खीर वी कुछ रिताे पटी ्, 
मास्त के बारे मं चधिर जिज्ञासा रफ़्ता थीं | में एक छोटी काआ मे 
टैफिन मेरी बनी इच्छा होती थी, बोत्किम अस्पताल ( जीनतिला री 
हरेर भाग रो देसने की । १५ तारास से अत्र कई शिराय 
दस्त ब्राझयदा होता था । बुस्तार भी नहीं था| का 

१६ अग्रेल को दोपहर तक धूप रही, फिर झरास्मान वि 
की शिकायत थी, र्ि अत्र की साल बादल बार तार लोट रहा है; 
भी बरक न पिघले | में चू कि मध्य एसियां जाने वाला था, रे 
करगाना क मलेग्या सी बात छुन चसा था, इसलिये चाहता था, ५ 
से लू | डाक्टर ने बतलाया, मलेरिया ओर इफ्लुयरैजा वां यो 
ज्यक्ता नहा, हेजा ओर टाइफाइड की ले लांभिये । 

मुझ जगह जगह परीक्षा के लिये जाना पड़ा | हरे 
( एक्मो ) के लिये, दूसरी जगह अतड़ियों की परीक्षा क लिये वर्गों प्री 
परीतर्ों ने यटी अतवाया-- यहुत ठाऊ़ हे, फोइ विशरनहों, 


॥5॒ 


सोवियत अस्पताल में श५्‌ 


रिक्त खसय हैं| यहा के विक्रिसकप्ार ध्यहयाटा हैं. बेरव श्रांस का 
इंब्! बात पर विश्वास करते हैं । 

२२ अग्रेत को थरपनाद झायाया, श्रार२ ० थग्नल ता मैने उस छाठा। 
छातन्‍त वक्त श्रस्पताव को श्रार स एफ पूरा रिपार्ट तयार उस दा गड थार श्ागे के 
धतिये क्या करना चाहिय, इससा रिदायत भा। सायियत शासन यी सफलता 
/ग एफ वद्य प्रमाण चिकिसानयों का सुच्ययस्था हे । नगर हा या ग्राम सस्ती जय 
"उर्फ नागरिक निशुल्क विखिसा पाने का अवियर रखता #। झारम्स से 
, शकररों का कमी से चाहे कितने हो गांत्रे श्रस्पताला से वितरट हों लेकिन श्र 
, ने। शायद ही काइई गाव होगा, जहाँ श्रस्पताल थार डॉक्टर ने हो | रिरिथिता 
हराने थार क्‍ज्ञाकल्लान मे क्राति क समय तक बहुत भारा सरया मे लॉग वन 

या धर्धवमल्‌ जाबन वितावे थे | मेशें आर घाडा का पालन उनसामुए्य 

, प्वसाय व । किरगिजिल्लान थ्रोर कजाकस्तान के घाई तुसारा घोटे के नाम 
! से आ्राचीन भारत सम मी मशहर घ। ब्राज मा उहोंन श्रपनी काति का 
> साया नहां है। सावियत काल मे तो बा के घाइा का पत्नरिश रे लिये विशेष 
| ध्यान दिया गया हे, झोर श्रच्छी से अच्छी नसल + घोड़ों का जल्दी स व्यापर 
/ प भे पदों करने मे उन्िम वार्य निछ्ेप द्वारा मारी सफलता प्राप्त का गैर है ) 
आज वहां बडे स्वस्थ, मज़बूत झ्रोर सुन्दर जाति क पड़े दस आते हैं. | यहां 
इनार हजार दो-दो हार घोड़ों के रेन्‍्ड का एक जगह दा जाना आऑज्चय वी 
बात नहीं हैं । घोडे रिसाले के लिये झावश्यक हैं, इसलिये मी सोवियत सरकार 

* यो उनवी शोर ज्यादा ध्यान दनां पथ | अब्र तक रिरगिज्ञ श्रोर पजाक लोग 
£ अपने खामाविक जीवन मे धरमते हुए अश्वपालन करते थे | समा चाशगा हैं एक 
/ सम चरने लायर नर्टीं होतीं, त्यानशान आर श्रल्ताई की पर्वातमालाशों मे 
५ ऊचाई + अमुमार आगे पीछे बरफ पिघलती शोर हरियाली उगती है, ब्सलिय 
पुरान युमल्तुओश्रों ने क्रिस चरपृत्ति में किस समय जाना चाहिये, इसका एके 


:# नियम बना रखा था | आजउल भी उसस पूरा फायटा उठाने वी काशिश पी 
# जाता हे [ 
। 


4६6 साय प्रति 
कप रू पर ठुर्ों के तर अच्छरगने गायबस गय है, नि र््ज्षि 
मे मिद्थ + तंत का नगद जिजती जलती है| हा गायों में धन डरा नि 
नहाँ मिलना । थार गात्रों + प्रासपास बुद सॉग सता, पल रे माँ 40 

हैं, तेकिनि थर्य पाया मे ोर नर्गे पुर ३ श्रत मां व” भाग हा 
चतागा्ें मे करीय क्राब उसी समय मे पहुँयते हैं, लमिनता हें के 
अंतर है। ग्रग खा क जाने के रास्तों में हर मनिल पर चातायान॥ के 
रखने या हा इतनाम नहीं हाता, बलि उन साथ सात मैचने की ता 
होता *, आदमियों और पशु ₹ थितिसक साय हाते हैं। थार मी ४ हे 
किखता पारशावा भी रहता हे | कई असहों मे स्थायी धर भी बने पे है 
अविफतर चारगाहा मे लाग तम्डुथ्रा क॑ मातर ही रखते हैं । पगितो कि 
साय मे रो: महाय विश्ततास मचित न हो, इसका शव ४ 
इतनाम हों डा है। नससा हि पहिल यहा, पशुओं मो पिि]सा री 
तर प्रत्रत है । सक्त सिक्स से थादमियों या झितता छुमाता कै है हर 
को सोग्रियत क॑ तोग नहा समभते । हवा श्रनमाल चाति हे, लॉगि 
छुलम हाने के सारथ हम उससे महत्य वो नहीं सममते | पूजावादी 
मध्यम वर्ग से लागों जो बामारा + पीच परिक्त देता जाता के वह हि 
तमभा सकने हैं। नगगें म हक श्रादसी के किये एक एक नहीँ ती।े के 
नि शुक विकिस्ा का सयव 2 । मय हा उदाहरण ले लामिये | तर 
में अलग डाक्टर ये जोरि ट्लीरोन पाते ही रोगी के पाते पहुँगी ॥ 
कमी उपके थाने म॑ पउट मिनट से अविर समय यांतते न देखी 
डारतर कल्ता हैं अस्पतात चला तो बहां सारा “्यवस्या शफ्त हैं. । ५ 
आग्रद्यश घर रटना चाइव ह यह यामाहीं छत की नहीं हैँ, का डाक 
नहा करेगा, हॉ धर रहने पर सरकारी दुशान स सस्ते दास पर मिलनेवानी ही 
मार या टाम टैना परेया । शोर के आविरिह जिख्धविधातया में मी |“ 
विरित्मा का प्रब'ब था थाई तीस टठेसा ही प्रयस्व था तिस्थोवी में । 


१३४ रू जे 


री 


१२०-परतीक्षए और मिशशा 





5 


० अप्रैल था ताक्स को कर थायी थार » बजे के क्पत्र में हिर 

नेशनल होस्ल के उप्ती २४० न० ऊ कमरे मे बला थाया । 
तन दिनों तर अनुपस्थित था, लेकिन कमरा रथ ओोडा गया था। एए उगह 
थई रूने के कारण ही शायद क्ख कमजोरी मालूप्त होती थी । उस रात से 
इञ बुयार साभी मालूम हुआ | चाहे कुछ भी है, में पढने र तो छोड नहीं 
सफ्ता भा। शाम को भूत बहा लगा, एुथ संदट होने लगा, लेकिन श्रत्र 
आश्यनाल नहीं जानिवात) था ) 

२१ अप्रेल पो कल के हलक इुसार के टर से मैने बाहर निमलन का 
सकस्प छोड़ दिया | शाम के वक्त शप्रना पनी सरित साथां समउन झाये ) जिस 
जाबी मित्र से में तेहाान स॑ श्रादिल यान के नाम से #रिचित श, उहा का 
नाथ साथा समउन था | उनके साथ शाम दो रोमन तियात मे “मटर के चहूए 
सायर देसने गया | युराप के सियानों का जहां भाय सागना, हाथ देखता, घोझ 
फेस करना व्यवसाय था, वहाँ नाचना गाना भी, दिशषस्र शरात्र में भदण 
सात के सामने ) शद्ब पनियातों को ऐेस सस्ते मनौरतन को साधन सिगान 


श्ध्द रूस में पर्चात मात 


हा दे सकते थे । नाटस में एक ऐसी बढ् का प्शन था, जो मि मदसात 
स लागी गट था। सिग्रानों का उुमस्तू लायन बडा ही थ्राउसक होता है । रूस 
के झालिदास कवि पृत्किन मी इस जायन पर सुग्ध हो गये थे, और उहने इस 
पर एक छुदर कविता लिखी थी | शराजसाने पर नाचना-गाना दियलाया गया 
मिगान नर-नारी अपनी उला दिखारर पेसा मांग रह थे । एक भिगान तस्य 
दूसरी मिगान तरूुणी पर छुग्ध हो गया । तरूण केयल उ्लायर था उयावा 
हाथ मांगने थाने दो दूसरे तरुण भी थे, निहोने बडी बडा रमेंट मण्तापितां 
साप्न रखा । लेडित थो नाचगाना तथा सिगानों की ट्सरा विद्याओं का नहीं 
जानता 'तरस्म॑ कया न दायते” । पिता माता ने शुण नहीं दस ग्रह थार मेंर 
सांगातपर कसा फरते हुए, एक उढ के हाथ में अपनी कया की सींपना चाहा, 
लटकी के विरोध करने पर-- विताने बोड़ों स राय । ब्रेमी तरुण ने फिर 
एफ वार कोशिश की, लदसा भी रोइ ऊलपा , डिल्तु पिता के सामने रिसा 
+। नहीं चली, नररदस्ती प्रित्राह सर दिया गया । सिगान धम्र के बरे में करे 
कहीं नहीं रू, जटा निस धर्म की प्रधानता थी, वहां वहा उनको धरम हुँशा 
रूस मे वह औम-चर्च के माननेवाले बने, लेकिन दिसाय॑ मात्र था, नं ता 
मिगानो की अपनी प्रया सर्यत एससी भी | उनका मोसन, गाना नाचनों भी 
एक है जैसा था | लडक़ो का वियाह हुया, जिसमें सारे नरन्‍नारियों ते भाग 
लिया । नयबपू मी प्रथा के अठ्मार नाचने के लिये बाध्य थी, फितु उ्वे 
रोदन तय रिया | घोडे की चोपडिया गाडी पर तरुणी का चढाये जाने वे समय 
तसूण प्रेमी क्रिमिया क॑ भूतपूर्व छुत्तान श रूप मे जादूगर बनकर श्रा गया 
उमने चादर के नाचे से एस अनुपम सुनदरा ( परां ) को निकाला, तिसने देश 
भविश्यवाणी वी । सतान ने घाड़ा याड्ी म॒ उसे लुप्त कर दिया] बरेवठ 
उसी गादा पर सवार हो विदा हुये । रास्ते म परी चुडल जा रूप लेरर चढ पद्म । 
मिगान बेचार भूत प्रत क उड़े विश्वासा होते हैं | समा टर गये--बराती कहीं मांगे, 
बर कं मागा | सुतान या वेष छाटरर तरुण अपनी प्रयसी से मिला | बढ़ा 
बर पागत हों गया जब उसने दोनों का चुस्तन उस्ते देया | लोग गिर लोट वा 
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शाय | प्रमा के साथी ने दोनों को गाय में छिपा दिया, थार तांगा को 
बहा के दूसरा थोर डरने के लिये मेज दिया । थ त मे दानों श्रमा पक्डे गये 4 
यूज ने अपने श्यछुर पर बड़ा राष अर किया हे । झ्तर याद्ज हो गया 
और प्पत्रो बीबी न सभो मैंटों को मिकाल फ्सा । श्रत मे प्रमी ओर अमिका 
का मिलन हुश्रा | सारी सिगान-मडली ने उनझा सागत किया । सिंगाना के 
इतने एुन्दर नाटय को देखकर ममेः झण्सोस होता था, कि उह घर का तहखाना 
देफर क्यों छोड़ दिया गया । उनके तिये तो एस खास इसारत होना चाहिये 
इनका वियार सदा मरा झता था | प्रीए्म के दिनों मे इनकी मइला दूसरे शहरा 
में भी जातो । लैनिनग्राद में कई बार तो उनका रिक्‍्ट नहीं मिलता भा 4 
चगर यहां पा नाट्यगाला होता, तब भा बह खाया न झूती । 
यदि थमिनता सार सिय्रान योर सियानियां थीं, लेरिन दर्शर प्राय 
सारे ही सिमान मिन्न थे, इसविये रूसी भाषा श्रनियाय थी | ्रंढ्ा थमिनता ने 
चतलागा कि अ्रभी हम श्रपनी भाषा को थूते नहीं हैं | यह मी मालूम हुआ हि 
समियानों झा उनकी मातमाषा द्वारा शिक्षा देन की भी रोशिश री गई थी, ल्चि 
मिगानों का न कोई प्रदश और न ज्ेइ गाव हे। दूसरे लागों ते बांच में यह 
बिलरे हाते साथ ही तभी द्विमापी हैं, इसलिये व्यय॒हारत यह प्रयोग चल नह 
सत्र | 
अब की मांस्के याद में नाटरों ऊे देसव का मेंने छूट फरदी था । २४ 

अग्रेत वो भी मुरेह ( यहदी ) नाट्यशाला में एस सामाजिक नाटक देपने यय | 
उसके सगांत को देसकर छुम्ते मालूम हुआ, कि मालाय फिल्मों मे जा सकर, 
संगत की इतनी अधिकता है, उससा कारण यही यूरेड श्रमार है । रामन तियाव 
जा वर पह नाटयशाला मी श्रपसस्यकों जी चाट्यशादा था । यगेप सर 
सबधे शधिक यहदी रूस से शता्िदयों से रते आये हैं, किन्तु सन साधारण थे 
हेजम नहीं हो सम | इसमे यहद्धियों मी उथेर जात प्रत की मयाठ की कइण 
न रही, बल्कि इसाइयों की मी ईसा रे थ्राय हरनेयाते व व्चों के प्रति घृणा 
भा करण थी । बात सं फल तां वह एर तरह अन्त (जोर) जाति के 
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समझे नाते थे। शायद लह॒तुन का प्रयोग बह सान में य्यादा वस्ते हैं, इसतिय 
लहपुनसोर पहकर रूमा उनके थति छूणा प्रकट करते थे । पोई आ्रादमी अपनी 
राइस को यहूदी को देने के लिये तयार नहीं धा,्रोर न कोई रूसी यहूदी तड़या 
से ब्याह कर अपने पर्ग ओर पस्लार मे सम्मानित रह सकता था | तय 
से उनव्या सूखे पत्तों का तरह दुनिया मर में विस! यहदी शायद उमे चाते 
भी नहा थे, या चाहने पर भी उनको अयसर नहीं मिला जोरि वह सोती में 
नहीं लगे | घनियां महातन का व्ययसाय “यादा लामग्रद था, इसतिये वह उ्पा 
तरफ आाहप्ट हुए ओर यूरोप + देशों के मारयाती बन गये | उनकी अपनी भारत 
ड्बरानी थत्र क्त्रत पढने की भाषा रह गई, तो भी व” जमने मिथित एव ता 
वी भाग (यिद्विश) आपस में बोलते हैं | शिक्षा का द्वार सुलने क साथ उहोने 
उम तरफ भी कदम बढाया थोर अच्छ अच्छे वरील, डाक्टर, प्रोपसर और इज 
नियर उनम होने लगे । उनसे व्यवसाय सामित ये, विवाह-सम्बध सामित भे, 
इसजिय॑ उनया सामाजिक तंत्र भा बहुत सकुचित था | वह जेतील( थ यहंदा ) 
को चूसना अपना वर्म समभते थे, आर टूमरे उहें तुच्छ दृष्टि से देखकर ग्राम 
सताप कर लते ये | 
लेक्नि क्रातित के बाद युगा से चले आये पढपातों को हटने का प्रयत 
कया गया आज़ वहीं लाग पुरान दुभात्रों को अपने मन के भीतर रखे हमे है; 
नो सौरियत शासन में भी प्रेम नहीं रपते । सोवियत शासन ने यहदियों के 
सस्त ही समी रुझप्रटा को दूर कर डिया हे, तो मां शमी ७० प्रतिशत कि 
सम्बन्ध उनके अपने ही धर्म माल्या मे होते हैं ओर बह अपने बस्पदों-- रे 
इन, मान झादि को कायम रखे हुये हैं। यूगेपोय रूस म उनी कोई विस 
माया न होने दे कारण उसमे तो अयन नहीं किया गया, लेकिन सब्यणतीयां 
के यट्रदा एस तरह ही गिगेष फारतसा बालन हैं, उसम छपी हुई स्वूली खिताब 
जौ लोक पुस्तमालय(लेनिनग्राद) म मेने देसा था | ल॑क्नि यह ततनर्ना उसी तरह 
अमक्‍्ल रहा,निम तरह सिगाना को उनझी मापा मे शिक्षा दने वा | बस्तुत जज 
समी यहूदी अपन गणतत की भाषा का सात्र मापा झा तर योजने इतोफ़ क्यों 
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अपने पैर को सामित रखते हुए थोड आदमिया की भाषा मे पढ़गा पसन्द 
करेंगे | यडदिया वी शुक जस। नागा का जातीय वह पश्चिमी यरोप जी तरह 
रूस से य्यादा नहीं मिलता, लेगित उनके बाज पाल आमत्तार से देखे नाने हैं । 
यह नाट्यशाला छाटा नहीं था। *सता होत विशाल था, तिसम उपर नीचे 
२० [परिमा) से अधिक दशक बठ सक्त थे । यहां के गान हम, यादा पसन्द 
था सकते थे, क्याऱि इन में घरस्तरा श्र सारतोय गाता के स्वर मिलते 4 ) 
पोशार मी ऐमियायी यूरापाय मिला थी-- बही शर्पाना था, तिसका अचार 
ममतम्ानों ने तुर्म का समभजर भारत मे रिया शार श्र महापुरप नहरू द्वारा 
निप्तरें माल की राष्ट्रीय पीशार के पद पर प्रतिष्ठित करने जा प्रय नो रहा हे । 
सर्चेप में बेब, बआतावरण, सनाजट थ्रादि में यह तियान भार में अ्रविक्त नभहीज 
घा। 
पाठक का क्थानस था ४5 पुराहित सनातनी विचार या था। उससा 
इक्लावा लत्स का श्रम एस तस्ण विद्यार्थो क साथ है गया । लेम्नि पिता 
नास्तिस विद्यार्यो क साथ श्रपना कया का विवाह केस करता / उसने बर क॑ 
हँदन के लिय घटर दोड़ाये | घटरा न एक धनिर पखिर के तरुण को पसंद 
किया, जो कि लगदा, काना, श्रांर हक्ला भा था| लग्नि विधार्थी इतनी जल्दी 
अपन दाप्रे को छाड़ने के लिये तयार नहीं था । जब तवियाह पत्र लिखा जाने 
छगा, तो उमने पुरोह्ति को रिश्वत देज़र अपना नाम लिसवा दिया, आर जिम 
मे पिता को मालूम हो, कि यह कही लैंगणा सना हकवा लड़म हे, उसने मी 
बसा ही अपने को उनाया ) लाग उसके अमिनय वो देसकर लोट पोट हो जाते 
थे । उसके चलने, बोलने का सभी बातें धनिक पुत्र की तरह थीं । नाटक की 
भाषा य्रिदिश थी, लेरिनि अभिनय इतना अच्छा था, ल्‍ भाषा जाने बिना भी 
आदमा नाटफ का आनन्द ले सत्ता था | दूसरा परी तरह हसते ससते मरे पेट 
मे ज्ञी दर्द होने लगा । जय तक असली शगडा सिसी काम के लिये आने की 
तयागी पर हाता, तन तर नकली लगय पहुँच जाता, और कोशिश यह करता 
हि दोनों एक समय सामने न आर्य । मिटिश सापा झा उपयोग होने ऊ॑ करण 


र्‌ण्० रूस में पच्चांस मान 


समझे नाते थे। शायद लद्मुन वा प्रयोग वह साने मे य्याटा के हैं, इसतिय 
लहछुनसोर सदर रूसी उनसे प्रति छा प्रकट करते थे । कोई श्राट्मी अपनी 
तडयी को यहूदी दो देने क लिये तयार नहीं घा,ग्रोर न कोई रूसी यट्‌दी तत्वों 
स॑ याद कर अपने वर्ग ओर परिवार मे सम्मानित रह सम्जा था | तम भूमि 
से उपडरः घूसे पर्तों की तरह दुनिया मे में विसरे यद्रदी शायद उसे चासी 
भी नहीं थे, या चाटने पर मी उनरो अप्रसर नहीं मिला जोहि यह सेती । 
नहीं लगे | बनिया महानन का व्ययसाय ज्यादा सामप्रद था, इसनिये यट उसी 
नरफ आ्रारष्ट हुए ओर यूरोप के देशों के माखाड़ी बन गये | उननी अपनी मापा 
#ुबरानी अत केयल पढने मी भापरा रह गई, तो मी वह जमन मिथित एुए तक 
की भाषा (ग्रिदिश) आपम में बोलते हैं | शिक्षा का द्वार खुलने क साथ उहोंे 
उम तरफ मी कदम बटाया थोर चच्छ श्रच्छे यत्रील, डास्टर, प्रोफेसर ओर इतना 
नियर उनमे होने लगे । उनसे -्यय्रसाय सामित थे, विवाट-सम्ब्रध सामिते थे, 
इसलिये उनसा सामराजिस केत मी बहुत सडुचित था। वह जे तील ( श्र यहदी ) 
दो यूसना अपना धर्म समभते थे, श्रार टमरे उें तुच्छ दृष्टि से देखकर शाम 
मताप रे लैते थे । 
लेस्नि कातित के बाद युगा से चले आये पत्पाता को हटाने वीटर्क 
किया गया। आन वही लाग पुरान दुमाएों को अपने मन के मीतर ग्खे हये हैं 
नो सोवियत शामन में मा प्रम नहीं रपते ) सोबरियत शासन ने यहदियों के 
रास्ते शत समी स्तायटा को दूर रर दिया हे, ता सा शमी ७० प्रतिशत विवार 
समस्त घ उनके अपने हा बम माटयों मे होते हैं और बट अपने थास्पर्ा- लीं 
इन, मान झ्रादि से कायम रखे हुये हैं। यूगेपोय रूस मे उनका कोई विश 
भाव्रा न हान के काएय उसम तो प्रयत्न नहीं जिया गया, लेगिंन सध्यण्मियां 
के यहदा एस तरह री विशेष फास्सी बालने हैं, उसम छपी हुई सजी स्तित्नों 
को लाम पुस्तक्ातय(लैनिनमाद) म मैंने दपा था | लक्िन यहतजया उसी तर 
अमकरा रहा,निम तरह मिगाना +! उनती सापरा में शिक्षा देने ता। बस्तुत 98 
समी यद्टदी अपन गणतन का साथा का मात माया वी तझ बालते है,तो व” क्यों 
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अपने बत्र को सीमित रपते हुए थारे आादमिया का माया म॑ पढ़ना पसन्द 
करेंगे | यटदियों की झुक जेसा नासा का जञाताय रिह पश्चिमी यरोप री तरह 
रूस मे ज्यादा नहाँ मिलता, लेकिंत उसर बाल काने आमतोरे से देखे जाने हैं | 


यह नाह्याला छोटा नहीं था) इसका हाव विाल था, तिसम उपर नीये 
4 » (पॉचिमा) से अधिर दशक बैठ सरते थे । यहाँ के गान हम, “यांदा पसन्द 
था भरते थे, क्‍्याति इन मे अर आर भारतीय गाना रे स्वर मिलते थ । 
पोशात भी ऐमसियायो यूरापाय मितती धा-- बी शरतानी था, मिसका प्रचार 
मुसलमानों ने तुर्का का समभकक्‍र भारत मे मिया थ्रार श्रय महापूरष नेहरू द्वारा 
मित्तमें मास्त का रारीय पोशाक ऊे पद पर प्रतिष्ठित करने को श्रेय नहों रा है। 
सक्षप भर वष, बातायरण, सनाबट आटि मे यह तियात भाख रे अ्विक्त ननटार 
घा। 
नाटत का क्थानस था एक पुराहित सनातनी व्रिचांसा का घा। उसका 
इस्जावा लड़स रा प्रम एस तरुण ग्रियार्भी क साथ हा गया | लैक्नि विवा 
नालिए विद्यार्यो के साथ थ्रपना रुया का वियाट केस यता ? उसने कर के 
टूटने के लिये घटक दाढ़ाय | घटका ने एस धनिर परिवार के तरुण दो पसंद 
लिया, रो कि सलगडा, काना, भार हक्‍्ला भा था| लेकिन वियार्था इतनी जन्‍्दी 
अपने दाप्े को छाइन के लिये तयार नहीं था । जब विवाह पत्र लिखा जाने 
खगा, तो उसने पुरोहित को रिश्वन देकर अपना नाप लिफया दिया, आर जिस 
मे पिता को भालूम हो, कि यह घड़ा लगा बाना हकक्‍ला जड़का हैं, उसने मां 
चेसा ही अपने शो बनाया | लोग उसके अभिनय जो देखकर जोट पोट हो जाते 
थे | उसने चलने, तोलन की समा बातें वनिर पुत्र का तरह थीं ) नाटक डी 
भाषा सिदिश थी, लेम्नि अभिनय इतना श्रछता था, जि साधा जाने बिना भी 
आदमी नाटर का आनन्द ले सकता भा । दूसरों री तरह हसते-ससते मेरे पट 
में भी दर्द होने लगा । जग्र तर असली लगदया, ग्सी काम के लिये थाने वी 
तैयार मे हाता, तत्र त+ नकली लगड़ा पहुँच आता, ओर कोशिश यह कर्ता 
फि ढोनों एफ समय सामने ने आये ) यरिटिश सापा का उपयोग हाने +े मर्ण 


र्ण्र रूस में पच्चीस मात 


यहा बहुत सी साट साला थीं, शायद रोमन तियात में मा सिगान मारा भर 
आग्रद क्या जाता, तो वहां मी यही हालत होती । 

२५ थरप्रेल यो एक और मय मारर झनुश्लापन्र का प्रतीक्षा कर रहा 
था, ओर दूसरी तरफ शाम का पर केद्रय पाल नादूयशाला नी श्रार चले । 
यह नाट्यशाना १२ सालस उपर जे बच्चों + विय हू | नाइक था “नगर केदा 
कुपरे” | लड़यों के लिये मनार जन के चान थी, यह इस नाम से ही प्रकट हता 
है। भाई देनेवादा ठ॒यड्ा तरुण फ्रसात बड़ा सुदर गायक, नगर मर के लोगों 
का प्रमपात्र तथा इमानदार था | नगर यासी यान ( राना ) के चयाचार के 
पीडित ध | ख़ान के अमारता एफ महांप्रय लड़या भा, विससे नगए वी सब 
सुन्दरा कन्या सा उसर पिता ने शियाह करना चाटा । पता पाने के बाद पाने 
ने स्तरय शादी करने का प्रस्ताय क्या । उधर दुष्टाने छुबदे तरुग वी काम 
तमाम रन से लिये पड्यन रचा, लेडिल नगर + श्रम पात्र छुबई के गडूडे मे 
ने गिरने यो जगह मृर्य तस्ण थार सान दोनो उसमे गिरे | तम्ण गाया 
कबट़े न आर गड़दे स बाहर नियाला । पहिल हां से उसके गान पर मुग्ब 
जगल के भालू, मिठ, खरगोश देस रहे थे । लेक्नि अपने प्राण बचानवातरे 
कुबड़े तरुण के उपफार क॑ लिये इतज्ञ होने की जगह, खान ने उस पर अपराध 
खगाया । नगर क सेदान म क्‍्चहरा लगी । उसी मूर्ख तस्य का पिता वागा 
थाथ था। ग्याहों की पुसर हुई, र्च्तु एक भा गवाह कुबडे के खिला 
चालने + लिये तयार नहीं हुए | इस पर यायाधीश ने कछ बूढों मे न्यायाधाश 
चना स्वय छुददद ओर अपने मर्स पुत्र को गवाह वदकर अमियोग लगाया | 
तम्ण अपराधी से गयाह के बारे स पूछन पर उसन जगल के वातियों वो गत्राह के 
रूप मे पेश करना चाह्म | रिरोवी इस पर हस पड़े । गयाहों वी पुकार क्र 
घोत तौन वार धजा, आर इसके बाद मृत्यु दण्ड को जार्ये रूप में परिणत करे 
+ लिये मल्ले कुबरे मे ले ही जान वाले थे,रि तिह,मालू , खस्गोश आ पहुचे | 
लोग दगय रह गये | जगल के वासियों की गवाही पर कबट़े करकाल की मुर्त 
कर टिया गया । तन पान न खवय सज़दमा देखना चाह, हि में अत्र ता 


प्रतीक और निएशा र्ण्रे 


चपरधी वहां से लुल हो इक पा | उसे मिर परद्ठ झर लोग वा हुम्म हुया। 
स्व दूससें का दवाप ने उठा पर सात ने खय उस पऱड़ना चाहा थार छीना 
भर में कतात के हाथ मादा गया | इस पर खाय के एस संनापति वरिनियम 
ने जार के तजवार से करशत का मारना चाहा ! जमकर राड्ाई हुई। खान के 
चादमी मारे यय, पीर विनियन था बन्दी बना । श्रम जादू की तलवार कमाल 
के हाप में था, हिरे उस का जात सकता भा ! यापर की सर्यहुन्दरी कन्या 
ने उमी बुचड्टे स॑ विवाद स्या-- रूप से ग्रय या उसने श्रषिक असनन्‍्द स्या | 
नगर साने के श्रयायार से मुक्त घा। हिल युद्धियां ! सीष्यवाण! + अब्रठुसार 
अरकाल का यूबड़ भी गत यया । इस ना?क में शमिक जता यो इ्मानदारी 
ओर प्रभु वर्ण के चयायार का चष्छा चित्र खीचा गया या । १४ वर्ष तर के 
लड़कों के लिये हो यह अधिक मनार तन थार शिक्षात्रद नहीं मां, बन्कि सयाने 
मी उसका धानन्द ले रह ध॑। समी चमिनता कशल थे | नाट्यशाला या मकान 
अ्च्दा था , यई पर थे | होते में छ० सा झादमिया + उठने की जगह 
गाव 


डाक्टर ता स्ताफ के बार में मं परिले मा! सन चुरा था। यह मां मायूम 
पा हि कट वर्षों से उनके नतृय में सावियत पुराताविफ अभियान मध्यणमिया क 
उड़े नगर के च्रनसघान के लिये जा रहा है । २६ श्रत्रेल को ढाइ बजे दिन 
को में उनसे मिलने गया । कराफल्‍्पक झार स्वथारे्स मे अपने अतुभयों के भार 
में २ घंटे तक वह बात करे रद । यू्वी शोर शार लाय मगांल नहीं घत्तकि हिन्दू 
यूरापाय जाति व॑ थे, इस बात से यह सी सत्मत थे ओर फहरे थे हि 
उनका सम्प'ध ममसागित ( महाशः ) जाति से भा । वो सुनो की भूति (नंद) 
तेक है नहों बन दन्यूब से लेजर तरिमउप यता हर शक-जाविका निवास था । 
शक थार हिन्दू इरानां जाति का परस्पर बहुत नजदीर या सम्बंध था । इसा 
पृ तीकरी चौथी सहस्ाड। के श्रर॑जित मृतूपात पाल मे शायद शक झोरे श्रार्य 
शाखायें थरलग हुईं | रिनो-उद्गूर थीर मुडा द्वविर जाति जा मी उसी तरह का 
सत्र , था। भाषा की समीपता से जो बात माचूम होते है, उसवो प्रात 


स्ग्ए ख्स में पत्चीस मात 


फिर खुदाट में ग्राप्त साममरियों सा भी समर्थन श्राप्त हे | रफ़रे में थार मात के 
जग पापाण युग के हथियारों म समानता है, डिल्तु तरालीय मूतूपानों में कसी 
समानता हे इससे ध्यान स देखने सी ब्रावश्यउ्ता है | मेने कहा रेल स्थइन या 
सस्सन में नो म्रतात मिल थे, वह रंगीन हैं । उससे पहिले के आद रेसाप्रों से 
अत्ति पाव मन नहों थय हैं| प्रोसेसर ने बतलाया हि रवरिम्म में टयाएं के 
मिय्रको रथ धूर्त् रूप देसन री मिला है, नाम भी उनके उसी ओर समेत करते हैं। 
ता स्तोफ या मत हं कि अत पद ( मिर आरयतु हतिया हे बीच के श्रदश ) में 
चघडुचने पा वरिलेपहल यूनिया का राजधानी र यारज्म म था ( खेत हयों (३तातों 
फी गजधानी उनके मत स॑ समयत यरचा में थी, जिसती खुदाई १६३१८ १६४३६ 
में ताशर्ट के प्राफ़ेसर शिक्ििन ने करायी | वहा की खुदाई मे इसा कर चांगी 
चाची सदी सा बातें ओर मित्ति विन मिले हैं । 

मध्यण्मिया से धराप्त पुरावायिक ल्लाम्री हे ये में पूछने पर उ्ोंन 
चंतेलाया उनया कितना हां भांग मासम्र में है, और रितिना ही गशकातराद 
समप्रफ़द, ताशफन्द, तेग्मिज्ञ, स्तालिनाबाद, हु ने आए अमाअता के स्पृजियरम 
से । खुदाइशों के समय ओर नेतायों क बारे में उनसे पत्ता लगा-- 


सनक सनन प्रदेश य्व्‌ समतातर 
माइमान पनफेन्त (पुकमिरी) श्व्रेडट साख 
चेनश्ताम सप्तनद १६३६-४५ क्र 
त्तास्तोर र्वोरे्म २८२७-४४ मास्तरी क्लास 
रिविशन अवशा ( छुपाश 3). १६३८-४८ ताशय 5 
नरेवोशिक्न ्पफ्रामियात १६४५ के 
भमासात औभरगाता नहर ६३६ हु 

$ सत्र श्ह्श्ह अशयाताद 


क, स्ताक्त अपने विषय के डाजटर श्चेयों स्का जसे ही गमार विद्धीर 
ओर उसी तरह जा प्रवत निज्ञासा रखते हैं । २ घट नी बातचीत के बाई भी 
मेरा हा तरह वह ठप्त नहों व. थार मिर झाने के विय्ये निमतित क्या । हा 


अर्वत्ता और निराशा २०५ 


संग्रहालय में चीता को प्रदर्शित नहीं क्या गया था, इसलिय उड़ अफसोस था 
कि चौनों के नहा दिसा सक, लेकिन स्तिने हो फोटा उडोन दिसलाय॑, साथ 
है यट जानने की इच्छा श्रस्ट की भारत मं पुराण-पुरातयक विशेषज्ञ कौन कौय 
है) में इसझ् क्या उत्तर देता ? हमारे यहाँ तो सबन्ञता का सर्वश्रीठ साना 
नाता हे, पतन जाननेवाल ॥| प्रदण पुद्ातख्र पर भा हाथ साफ कर देते हैं ) 
२७ श्रग्नल को पता लगा, कि शायद प्रिदेश प्िसाग से स्व्रीहति न मिल 
सर्गा, लेगिन झाशा तन्‍्तु अमी विवजुल :ठा नहां था | उस दिन हम भास्को 
के दूसरे सत्म बड़े मानी तियान मे “प्रतिमा स दुछ्त ” ( गरे अत उमा / 
नाटर देखने ये, इसमे १६ था सदा + थारमभ्भ के रूसा सामत वर्ग का 
जीपन दिलाया गया था । बा“शाया निया ती तरह माली तियाव सी अपना 
एस शतादी बहुत परित पूर कर उप्र हे, आर उसके नाट्यमच पर भी सैक्टा 
प्रतिभाशाली अभिनेता झार अभिनेत्रिया न श्रपनी सला का प्रदशन स्थाहे | 
इन पुरानी माट्यशानाश्ों के सपन सभ्र लय, थार शिक्षणालय हैं | यह केयल 
रुमी रह्रमच के लिये हा क्लागार नहा तयार ्सते, तीज सदर मित्रेशया और 
मध्यएसिया के बुरियत, उजयकऊ, क्जार श्रारि तरुण तरुखिया यठा से मादय 
कला सीयकर अपयत दंशों मं उनका बडी सपलता क साथ प्रचार थोर प्रसार कर 
ऐे है| संग्रहालय मे मित्र भिन समय पर सेले गये नाटवों की ऐतिहासिक 
सा्ग्री देसी ता सकती है-- नेपस्य का सारा, वेश थूवा ते समूनं, क्लारारों 
के चित्र था फोसो । 
नाटस शा क्थानक था. उद्धआफ (काउट) सो इक्‍्ताती श्रत्यत प्तदरा 
लन्सा था | आफ गिफर था, बढ़ अपनी तरुण नोस्रावी-ओरि उसके रेयूयतरी 
पती था-- का पसाना चाहता था | उस समय रुसम स्सान थधैदास (ही) 
थे, भूपिपति मे हाथ मे सिसार्नों सी जान माल, इप्नत सय छुछ था ) गाक लोग 
रापधानी ओर श्री +॑ अपने भहरनों से बडे थाराम से रहा उरते, झोर कमी कमी 
सैत्मपररे ता मन उचवात के विये अयनी ताुक्दारी क॑ महल में चले जाते थे, 
उमर सग्रय जिसान तझेगियों की "जन सच यच पाता थी | कितनी ही रिसान 


२०६ रूस में पच्चात्त माप्त 


क्मारियाँ इस विवासियों स गमयती होती, चार पी उन बड़ा बुग अवस्था 
मे श्रपन गांव मे रहना या नगर मे सावर बंश्यावबनना पढ़ता | इढ मोर 
नी तरुण नांक्रानी इस घार परिणाम या जानता थी, हसनिय बह यूद से एस 
करती थी | ग्राक पुत्री के ताने मरा ध-- एक वैतालीस साच या कर्नत,विसती 
सनिक ऐैसड्डी मर्सता सा चरम सीमा तक पहुँच गई थी, दूसरा चापलूस तस्पे 
जो आफ पुत्री मे भी श्रविर तझण नोकरना पर लटूट था, शोर तासग एफ 
स्वतत्ञता प्रेमी नवयुत्रर चारती, जिमया साहिय श्रोर मानवता पर बहुत ग्रेम था, 
आर प्रेमिका के उप दिलोजान स फिदा था | विता कर्नल को दामाद बताना 
चाहता था, पुत्री लम्पट तरुण जा चाहती थी | साहि ये भार खातस्य के प्रम॑ में 
पागल तरुण यो न पिता चाहता था, न पुत्री ! 

विता आर पुत्री ऊ साथ तारा उम्मोदवारों ने कइ बार बातचीत वी था| 
बूढ़े ने एक यडी ठावत सी, निसम बी्सों रयाज्ञ ( राहुल ), प्राप (बाउट ) 
अपनी पत्नियों आर पुत्रियों क साथ थाये थ॑ | उनसी पोशार बय मडयीदी थी 
जेसी जि १ वींसटी क आसरम्म में होता थी | रनों थार थरामूइों का मद 
शनी सी खुल गई थी। पुरुष सम्मान प्रदर्शित रखते हुए मटिलातों वा हरत 
चुम्बन ओर सिसी का मेंस उम्बन मी उरते थे । स्त्िया घाघरे को कमर म पीर 
से पफ्डरर जरा-सा भुऊकर अमियादन करती थीं । देश माल पात्र में किमा 
तरह का थ्नोवित्य न हो, इसका ध्यान सोवियत नाट्यसला में बहुत दिया जाता 
हे ओर इसके लिये मिन मिन विषयों के विशेषज्ञ परामश के लिये डलाये जीते 
हैं। रूसा उच्च यग के हरेक “यक्ति का अलग अलग रुचि था, जिसे अभिनय 
म बडा अच्छी तरह दियलाया गया था। स्त्रिया बृद्धा हों, सराढा या तरुणी, 
सभी का व्यवहार इतना अस्वामात्रिस था, कि जान पड़ता था मानव शरार नहीं 
बल्कि पुतलिया हिल डोल रहीं हैं। चोये ओर ब्रीतम दृश्य मे ग्राक के दखाते 
का अदशन किया गया था | जाटे का समय था । पतिचारक अपने मालिक तीर 
मानकिनों के बहुमरल्य समरी आरावस्लोड आर टाप लिये याहर अतीत का रे 
2 मा्िस आर मावर्नि एक एक कस बाहर निकल सोकरों के ह'भस अपने 
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कोर थार परिधान तर्त सत्रारियों पर सग्रार हो जान लग । उनल भा विदा 
हुथा |चारती मे श्रार युथ थे, लेफिन बालन मे वह सीमा पार कर नाता था, 
इसलिय उमका लम्बा मारण थ्रमी खतम नहीं हुचा मा | वह आर चाजरा 

वाली को?री मे रुक गया | दस्पाजे पर कोई नहीं था | घिदग सल हा इते थे | 
गए दुमारी ने अपने लम्पट पमी को बुलाया | परिचारिता उस लैन गई, नेकिन 
प्रभी परिचारिका से हा प्रम का प्रस्ताव उस्ते झरागे बढा | उमारी ने देख लिया । 

उसने कपित हो बरभय्कर उसे त्याग दिया। इसा समय चारफ़ी पहुँच गया 
उप्तन स्मरण दिलाया, क़िलु इुमारा मान रह।। पितान ग्रारर दाना का रेखा, 
ओर उगने शक कर उन पर झकोप श्रक्ट किया | तरुण ने फहले कमारी गो 
संबोधन का धर्म घारों सुना, उसमे श्रतिम नाता तोड़ा. थार श्र ते में बूढ़े 
पिता नो भी चार एनारर श्रपना रास्ता लिया । 


सौवियत क नाटक कवल छुल्दर कला थार सुरुभिपूण मनोरजन +े ही 
उद्ड'्ट उदाहरण नहीं होते, बन्कति वह इतिहास, समाज विज्ञान मी छुन्‍्दर पाठ 
चाजा ऋयाम देते हैं । जिस समय का नाटक देसने का प्रापत झवसर मिला है, 
कहाँ रप्त समय का इतिड़ास श्रापऊे सामने विलःल ग्रसली रूप मे श्रा जाता है 
आए ऐसे रूप में निय श्राप जल्दी मूल नहीं सकते | हमार यहा वी तरह नहीं 
है कि थ्शोक के समय उस विश्रमटिला के मित्तु पश कर दिया आये, तिने ८ 
विकमशिला का अरिति व अ्रशार के ? १ शतादियया बाद हुआ । रेडियो नाटकों 
में किंग विजय के समय बारूद का धड्ढाक़ा दिखाया जाय, मिसी कि बाबर व 
श्रात से परिते हिदस्तान के लोग चानते नटीं थे | हमार ही देश क्या इस वितरय 
मे पहियमा कृप थौर श्रमेरिका वाचे भा थरमी सोगियत रूस से बुत पादे हैं| 
माली श्रॉर चील्शोई तियात्र वी नाटर परम्पारा्य बहुत पुरानी हैं, भोर श्राज भी 
दोनों चोटा के तियाव समझे जाते हैं. | देश के सपोत्तम थमिनेता थोर चमि 
नेतियां यहा हैं | बहुत से उन नाटगों को श्राज भी सेता जाता है, जि्॑कि 
आज से शताब्दी पहिले रोला गया था, हाँ उनसे अनोचित्य के दोष से हटरर 
आए सामआ थार अमिनेताशों के परिणाम थार सेखकों अढ़ाफर । साम ते पुग के 


श्ण्द खग मे पायास मास 


समाजर + उितागपय जाया का टिसलाय भे थ्ाज के दा यो समा नहां 
परत, उस | ७ योह संग यह 2 ] शी दअय मां पृगा सामरतायर्ग का संलानों 
में से खुद होगा, रने, रगम ध्रारसप्रर # अटशाओ को दब हा हल साँस सैका 
पड़ उरते है+- “बला ता यट है। सी“्य ना यह है जिययाधर्य -- 'त 
हि ना ?रियया गत [! 


मे; शोइ या तरह मात! नियान यो रिक्ट मिलना सी सामाय के बाते 
है] उसके तानों तत चार केश को सीट विक्गय मरा हुई भा । में फश पर 
तामरा प्चि में रगमये के विलेशत उज़दीर होने से सभा चाल यो मोह सात 
देख मा सकता था | 


<८ श्रय्वेत थाया। मंत्र उहा लग रहा या । दुरीधा में पढ़ा हैथा भा | 
यात्रा का प्रध करनत्रात हर होने से शक्ति भम्य थे, किचन श्र मो श्राशा 
छोड़ नहीं उठ थे। उस दिय में मारो क॑ श्रोपोसा तियात में ढज़े इसते गया | 
मन समभा भा, श्रोपरता मी श्रापरा या हो छारा मां होगा थरीर सिरद/ मत 
लैना होगा | लेगिन यहाँ श्रापरता का मतलत है वृयन्मायत सहित सुखा ते नायर 
आबथान्‌ एसा नाटक निस सारतीय रुग्रि ज्यादा पसाद करती हू | इसमां श्रोपेरा 
से थोई सम्प थ नहीं। यहाँ + समी गीत, ठूय थार सयाद स्वामावित थे । हृेये 
मे बेले का उच्च एय भी शामिल था | नाटक मे श्राुनिक समाज को चित्रित 
करते हुए नोसनिक के परम को खिलाया गया था | इसमें व्रिनोंद ?! 
मात्रा मी यहुत था | अत्यत स्थूता श्रमिनेत्रा साजि रक़्या की अ्मितय उडी खा 
दकारी था। निठ्वलमाना अभिनय से ओर उज्ञमिता नुय से परमट्त | 

२ ८ अप्रल हा से चारो और मई महोत्सा मे चोरों से तयारों होते लगा | 

स्तिने ही मसानों पर नतायों के चित्र लगा दिये गये थे, दापमाताएं भी वे 
गई था | ७ नयम्पर य ( काति दियस ) के याद सोरियत का दूसरा सक्से बट 
लौंहार मई दिवस हैं । 

लेनिनग्राद थारे मटाना मर हो गया था, रसलिये तट के बारे मे वेया 
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फट सकता था ! सेजिन मास्क में ता २६ श्रप्नत या वसन्‍त का झागगन सा 
मालूम है रहा था। प्रथम मे” त्याहार क लिय वसनतारम्स से बढ़कर सुन्दर 
समय यांत सा मिल सकता था ह उसटिन तीनेय्या7 घथ हम शहर में टहलते 
रहे ) सास्तता नदी मे यहीं बर्फ का नाम नहां था, वह मक्त प्रयाह बह रही थी। 
खत या जमीन पर मा घर या पता नहा था, सिर्फ दच भा” का गला में एप 
घरों के निच्रल स्थानों मे हिम यहाँ बरक (यख) दिखाई पत्ता यो | 
मास्कया वे उत पार बच्चों को हाट लगा हुई ण, जिमम सिलाने बिस्कुट, 
चाउचेंद श्ादि वी घचनवारा ससथाश्ा न ग्पनी श्रपना छोटी छाटी दुकानें सोज 
रखी थीं | दुकानें खक़ड़ा की थी, लेडिल ठचितित, छुसीजत, शथ्रार शाशे के 
गोन ढेस के साथ । थानी का रयाव रायना जरूरी था, स्सलिये वषा का असर 
ने परनवाला छ्तें बनाइ पह थीं । साय बाजार चि्रशाला सा मातूम हता 
भा, श्रौर चित्र सा बेस ही शिनस। आर तालर यहत सिंचते हों । यहाँ पर के 
अल थोर उठघाडवा भा लगे हुए थ। मख्िएतमा छतटार स्थान बाजे के लिये 
सुरक्षित भा। परप-मलाई बंचनवाल स्तिन हो ठल मा पहुंच गये थे, लेगिन 
अमी दुकानों में चीनें सजाई नहीं गई थीं। नगर क बड़ बह घरों को मो सजाया 
"या था। जगह जगह पर लेनिन भार स्तालिन तथा दूसरे नतायों के मौ विशाल चित 
टगें हुए थे | लेनिन पुस्ततालय के उपर लैनिन ओर स्तालिन व्य चित्र इतना 
ऊँचा था ह वह नौये स, चोतल्ले क उपर तक पहुतता था | बोई अगह 
एपी नहा थी, जिसमर स्तालिन का चित्र ने हो । जहा तहा “ ग्लाया बेलाक्म 
स्तालन”” (हात्‌ स्ताविन की जय) बड़े जहे श्रक्ता मे लगे हुए थे | एक जगह 
वर्तमान पच् वार्षिक योजना के श्रॉस्डा का रप़ाचित्र भी लगा हुआ था। 
इतने टिन रहे, तो तिना मई महोत्त्र देय ज्ञाना थच्छा नहीं, इसलिये 
इतुरिस्तियरालों को २ मई से लिये लेनिनम्राद की ट्रेना म सीट रिनित्र रोने को 
कह डिया झोर लेनिनप्राद तार मी दे दिया |अय मरा मन रिलकुल उम्ता गया 
था | मध्यएसिया को यात्रा को में बडा लालसामगे हृड़ि से देख रहा था, जिसके 
लिये व्ता-सा जवाब मिल गया | उक्त खबर मे छुनाने के लिये एक उच्चपदरध 


पण रूत में परचीस मांग 


मद्र पुरुष थाये, थौर समोच यरते हुए कडन मे सिम रहे थे ) मेने कश-८ 
कोई पर्पाह नहीं | लिन श्रमाव ता पड़ा घा। श्त्र मेरी यहा इच्छा थी, हि 
कब मारत लौट चलू । बदल पढ़ाना ममे पसद नहीं था सकता भा । लीक 
थी सामग्री कारी जमा यर चुका था, लेन विस के लिये कलम नहीं उतना 
थी, क्योंकि कई सेन्सरा के मातर हासर श्ग कापी सस्ते से श्रकवाशक के पा 
पहुँत भी सरेगा, इसम संदेह था । 

२६ अग्रल को विरग्रापंसर ताल्साद के पात्त जासर दो परे ता 
चातचात वी। थातर श्रधिस्तर मध्यणगिया के मानयतल्र, पुरातालिक समग्र के 
प्राप्ति स्थान, पुरापापराण बश्च, तेशिम्ताश ( नंद्रर्डर्यत प्रस्तेर ) मानर चारदि 
के वार मे बातें हुई | उ होंन बतलाया, रि पुरा पापाण युग का अवशेत् तैशित 
वाण मे मिला है । 

मध्य-पाधाण श्रौर पश्चात्‌ प्रापाषाण युग के ब्यराप तैशिकताश 
याल बाइसुन इलारु से मित्र हैं, मिनया खापती हिन्दों यूगेपीय, कपाह दोष 
आर मृह पतला हे ) 

आरम्स नवपापाण -- इस काल के शिक्षार के चित दराउत्साई में 
पिले हैं, जिनम सतुष्य, पशु, घतुप, चमडा-परिधान अक्ति है | चित्र बनाते 
वाले न॑ पहिले रखायों वो वापाण मे खोंदा, शिर उस पर रंग लगाया । भरसे 
( मम्यएसिया ) द॑ पास्त क पर्वत/ मे मी इस काल के चित्र मिले हैं. पवाणल 
श्रीर झूपात जो मध्यणएसिया रा थीर जगहों में मा श्रप्त हुए हैं। 

दो सल्वतियां-- प्रोसेसर न॑ बनलाया हि सध्यण्सियाम आगेतिहासिय 
काल मे दा ससहृतियां थीं | जिनम दढ़िणां सरूति का दो शाएणयें धौं-< 
(१? ) अनाउ तेरमिम परगाना मे सव पापाणबुग मे हिंदू यूरोपीय सरहतति पी ! 
यहाँ रस लोग ऋषि जानत॑ थे । इनके म्रतपात रंगांन होते थे । (२ ) अर 
दोणी निम्न पु मे उच्च नवपाधाण (४००० इ० पू० ) सस्दति थी। छोगे 
शितरी थोर पेशुपालक ये । इनके मृतूपान थरजित थार उत्वीर होते मे | 

श्रांदिम विधचल यृग-- इसा पूरे द्वितीय सहस्ताड के इस काल में कं 
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कह लाग पशुपालन के साथ कृषि भा क्या फरते थे | सुत्पात पहिले लालरग क॑ 
थे, फिर उनके ऊपर काली रेखाओं से चित्रण कान लगे । दीर्ना दक्षिणी ओर 
उत्तरी स्ततिया भेद सपती था | इनसा संगम स्थान रवारेजा था । 

मानव--इसऊ बारे में उनका मत था, कि तांसरी-दूसस सहस्त्राद इसा 
पूर्व > आदिम पिचल युग में उत्तर (कमावस्तान) म जा मानत रहता था, उसका 
चेहरा पतला था । उसी प्रदेश में इसा पूर्व दूसरी सहस्त्रानी मे शपित्तल युग व 
सम्रय ज्रोपियों जाति से सम्बंध ग्पनवाला दीर्घक्पाल चाडे सुहयाला मानत्र 
रहता था | उत्तर हो या दक्षिण प्र यन्तु उसय उपयकाओ म इसा-पूत्र ठितीय 
थोर प्रथम शतारियों मं हरण स परिते मगोलायित सानय का काई पता नहा 
था | इसा पूर्व १० ०-४ ० *  पू७ में दकिणी सित्रेग्या ( खकाशिया ) 
ओइरट, क्रास्नोयास्त से मगोलायित मानत्र क अयशेष मिल हैं । 

इण-- हण + श्राक्रमण साल $० पू० द्वितीय प्रथम शरतादिदिषों मे 
पह़िले पहल मगोलायरित मानय अलता” से पश्चिम दिखाट पडता हे | उस समय 
अस्ताई ए्नीव मगोलायित आर हिन्दी ग्रूरोपीय जातिया की सामा रंसा थी। 
शुद्ध इण लक्षण श्राजकल याउतों, थोर ठुगतों मे ही अधिकतर पाया जाता हे | 

रबेत हुण-- मरी रायका समधन करते हुए श्वेत हेण या हेफ्ताला के 
बारे मं उनका कहना भा. औक लेसक भी इस शब्द को भामर फहते हैं । 
खेत-ण का चेहरा घुहरा हिन्दीयूरोपीय जेसा हैं । ख्वेत ढण की भापा में 
एकाध प्रत्यय हणों से मिलते हैं जेस मिहिरकुल में छुल ( कुल्ली, दास ) | 

पश्चिम में मगयोलायित-- प्रोफेसर तान्‍्स्तोफ ने पश्चिम में मगोलायितों 
की तौन लें ग्राती बतलायीं। ( १) लाप-- यह नवपापाणयुग मं भुतर 
उत्ताथ भू भाग से होते पश्चिम म फिन्लैंट और नात्र तऊ पहुँचे, इहा के वश 
थ्ाज कंलाप हैं। 

(३ ) हणश-- ३० पू+ द्वितीय प्रथम शतार्दियों पर हण अपनी पुरानी 
भूप्ति ( हांग हो स मगोलिया ) छोड पश्चिम की ओर चले । यह लहर अतिला 
वे डर के रूप मे चोथी सदा में मय दल्यूष ठप पडा (हुगरी) तक पहुची, हाँ 
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हि ब्राजजल उन यूरोपीय मिद्रित बचने खत हैं। इसा कह के झवार 
वाया के श्रासपास चुयाश, छा गाए झ्रारे उज्ञार थे, पूतारा चाज मा मायुद कै 
ल॑किलि उनया मात्रो मे मगरालियत परमार श्रषिर हैं, शरीस्लहुण में वह टिला 
य्रोवाय मिश्रण से अ्रविर अमावित है । 


(३ ) तुस्-- यह लड़ छर्प्री सदा में पश्चिमामिशस श्रयाण किले 
ली धार द्वियपर क तट तर पहुंचा ! इसके दो भांग थे (क ) क्पिवक 
( प ) झ्रायूज्ञ । मगौवायितों के सापा विकास क बार मं उहोंन बताया डि 
हुई पहन दी मांगों मैं बडे एफ सत्तनद ( इसी दु-मरेस ) में या हि पल था 
ये | इहा रे बशन यर्तमान उद्चाक श्रार रिखीीज्ञ हैं, मिनम कारों का लिसित 
साहिय ?« प्रां सदी से पहिले का नहीं मिलता | तुरों की दूसग शाला निखेए, 
उप यक्षा में थ्राई। इसका प्रथम लैखर ११ थी सदा वी महमूद पाशगरीह 
जिसने श्रपना समय मी भाषाओरा श्रार चातिया पर बहुते श्लातत्य मारते बताई 
हैं | यही उप्रे>माषा का म्रतरूप हैं | उजप्रेर माया पर इसानी साथ का बहुव 
प्रभाय पद्या है, केबल उघार के शब्दों मे ही नहीं, बल्कि मापा के दाचि पर मी 

वुकों से प्रिन यूज (या आज़ ) हण शासा के ही वशत वेग 
तर्मधान, श्राइुरायजान थोर उस्म्तानी ( तुर्रॉयाल ) लुक हैं । 

तुरमानीं + बरे मं उहोंने बनलाया कि इनपर हिन्दी यृद्पाय प्रमातरि 
न्यादा मगोवायित कम हे | इनकी भाषा मगोतायित हे श्रौर सस्क्ति ईयीी । 
उज्रेओों का मां यही बात हे । उज्ञासा मं जितना ही पश्चिम की थार 5७॥ 
झतना हां हिंटाय्रापाय यश श्रथित्ग हाता चाता हे! यह छठी से दर 
शताब्दी क॑ तु्कों + वशवर है । किरिगिज्ञों म मगोल रक् अधिक हूँ । 

इ० पू० ठितीय शहान्दी में सप्तनद के नियामी शत बशाज बृहुन 
आयत क्पाल थे | 

किनिश चार घुडा द्वविद् आवाग्रा का साटश्य मापा तसब की एग बट 
समर्स्या है | यह साइश्य बतलाता हे, हि हिर्सी समय झुवस्‍ह मं फ़तीगारे 
फिनों, झो भूम्नध्य रेया के पास रनेगाले ऋविड्दी का एक वश था [ प्रति 
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तास्ताए के अनुसार इस बश का विमभातन शायद नत्रपापाण यूग में हुआ-- 
रप्रोगज्म भार भारत के तकालीन पावायास्त्रो का समता भी इसी थात को बत 
जानी हे,नेक्ति मतपातों रथ शमी देखना हे | इस चण का एक शाखा--फिनों 
हहयुर थरॉर दूमरा द्रविड़ । ठब्रिड्ठ शाखा मा दक्षिणां, ( मलयालम, तमिल, 
सैनुग, क्नड, तुलु, शोर में थे (शव, पेंच, पुद्ठा, कयी, उरख, 7ई, मन्‍्तो) 
में विक्क्ष है । $ 

तास्म्तोए का प्लान बहुत हो पिशान है, इस कहने सी झायश्यक्ता नहीं 
नेने चतते इस बहुत उतझता प्रकट को और उ्ोंने फिर मिलन के लिये 
निर्मंगरथ टिया | उसी टिन मैंने दत्तमाई का जीवनी # लिये नाट मो विय | 

अब में मारत लोटन जा सोत रटा था । किल्तु झाये रास्ते से लॉस्ना 
सेगे श्रादव + पिस्द्ध है, इसतिये इरान +े गस्ते ताने रा रयाल नहीं होता था | 
अब दो यरे रह जात थे | सरस नज़दाऊ का नरता अफ्ग्ोनिस्तान हासर था । 
में थरगानिस्तार की सांग तक तो ग्रामावां स पहुँच समता था, थागे के लिये 
भेरे पास जो पींट मे चैक थे, उनका यदि यह पर पींड मिल जाता तो मैं निए 
सित रह सकता भा, नहीं तो आमृदरिया तट से काडुल तक के यातायय का 
मत्रथ किये विना जाया ठोक नहीं था । में ब्रिथ्शि शोसिल के पास गया । 
उन्‍होंने कम हि चेर के बरे मे में कुछ नहीं कर सकता लेकिन यदि तास पीड 
पा ख्वल जमा ऊर्दे, वा हम श्रपन स्टाकंदाम दूतावास में या काबुल मंतार 
उ देंगे, जहाँ पेमा मिल वायंगा | उड़ोने सलाट दी, हि लेनिनग्राद से र्टर- 
दाम हाने हुए लद॒न जाना ही थच्छा ह, खच ३० पौड से श्रधिर नहीं 
प*ंगा। हमारे प्रामपोर्ट पर स्वीडब आर अफगानिस्तान का नाम भी लिस दिया 
जया। फल का रास्ता मुमे पसन्द था, लेम्नि तैरमित्त से कांउल पहुँचने 
का घोह उपाय नहीं घक रहा भा । सन के शस्ते जाने मे एक यह भी मुभीता 
था ऊ्रिहम रूयल में क्रिया इसरू सोवियत सद्गाज्ञ स जा सकते ओे | उस 
चर्च बानचीत करने से तो यही मालूम होता था, कि दो ही तीन महाने मे ग्रहों 
स॑ चल देना है, लेरिन जन्दी उरते करत भी पद॒ह महीने थार रह चाने परे [ 
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< वन रात में सासस देसन गये । यह खास शिपाता सहीशा। 
कह मिट अपना सब दिखाते रह । बाचीगर 7 सावा। श्रराबार से बहुत सी गे 
की निर निरारीं, जरा ही दर में उनसा दर लग गया, हिर आय लगा के ही 
दिया। एस चीनी वावायर ने तीला ये चीनी मिटटी री तज्ततियां उयात 
दिसलायों । 4मिर सरर्स की कट कसरत हुई । चात्र मी आमगी शा में 
दीपमालिया थी । | 
मह दिवस-- लोन मंदान में मं महांसर का पीलिशन देसने तोता थी। 
वास + बिना यह य्दं पहुंच नहों सस्ता था । पस्स ने पास सो डतीजाम कीं 
दिया था । यधपि लोल मंद्राय हमारे होटठ से सर पार कार यु ही की 
थांगे शुरू होता था, लग्नि श्रात का रास्ता उतना सीया नहीं था। चाही थार 
जबरदस्त सनिर प्रत्रध था | कद जगद्मा पर ता जाने फ या जयात्र मिगट7 
चाशी, यहां सं नहीं जान देंगे । किर स्सि न स्य /तामरी घार से आधे” [ ई् 
दजन से मो बरधिर बार पास श्रीर पापी दोना दिंसलान परे | ताल मैंदोते 
मे थराज धहुत कमता जानें थराइ हुठे था प्रजापतिया झा कोई याद पहुँच है 
पिल्लोल न चलादे, इमीलिय इतना प्रवध था । झत में ्राध धदा पर्का 
साटने मेदान में पहेचे ) नताग्मा + पड़े होने + स्पान का दाहिनी और समा 
ही गेलरिया बनी हुई था, मिनम १४ न० उरी गैंलस मे हमाता रवीन पिच 
पह्चि मे था | समी लाग सडे थे, इसलिये हम भा खड़ा होना पढ़ा | मैदात 
के परले पार विशाल मकान पर सकसे ऊपर विशाव सावियत लाथन लगा हुश्ी 
था, जिसके नीचे मई का थमिन-दन तथा दूसरे नाई अरद्धित 4 । तैनिंस थी! 
स्तालिन के विशाल वित्र मी वहाँ लग हुए ये । मरन + उपर तध के ? ह 
प्रमातता के अपने लाथनों सहित भर्डों को पक्तिया कहा रही थीं। हीहीत 
स्मूजियम के मकान क ऊव€ मो नाश लगा हुथा था जिसर बायें विशाल हित: 
हथोडा, और दाहिने तारा भा ) हे 
& बने से हो जग भरने लगा। मंदान में मिन मिन्न वर्ग वी कैनयें 
यक्ति घड़ पड थीं। १० बजे नेता लोग याये | सन पढ़िले सनिक वेश मे 
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स्तातिन, माल सेमेसोयरसफ्र फिर मतीगण, जितने ही माशंत योर जेनरल | 
गार्शेव सगोसोवरका चाज की परेड के पमख थे | स्तालिन का वक्तय रोमेसोवस्की 
ने पढ़ा फिर प्रदशव शुरू हुआ । पहिले पेदल, हिर नोथेना के जकान मार्च 
करते निकले, फिर सपरार तथा दूसरों सेना, घोडोंगला तोपाना, माटर शोर 
जैफवाली सेनाए । आकाश में ६ मिरोड प्रिमानां के इसी समय दिसलाई पे । 
हे घर्या सेना-प्रदर्शन में आता दशरों से सामने से अपार सेना ग्रुजरी। 
नाना माति की तोपें थीं-- छोटी तीपें, एफ डी साथ पराच-पाच सात सात 
जोलों की माल्या छोडनेवाती उतूसा, विशाल तोपें हिर पराझटी सत्रानों से भरी 
लोरिया निकलीं | मौतिम वश श्राजा रा । देशी-विदेशी-सम्मादटाता, 
और फिन्मवाल्े चित्र लेने में गे हुए थे | साढ ग्यारह बजे नागरियों का प्रटर्शन 
शुरू हुआ | ?म आसिर तक नहीं ठदर सके, प्रदर्शन को दा घट ही देखा । 
जितने ही दशक तो सना के प्रदशन के बाद ली लाटने लगे थे । 

यद्यपि हमारा होटल बिलकुल नजदांक था, मि तु लोटनय आ्रासान नहीं 
हर ॥ लास्ते वक्त भा क्रितवा है सेनित पक्तियों म॑ पास दिखाना पद्म | १० 
सैफ्टे सनिक रुखे भा मिले,नहीं तो यह बडी मुलायमियत से रास्‍्ता बतता दते थे । 
चागरिक प्रदर्शन पक्तियों स॑ सारी सडर भरी हुई थी । इस चलायमान नर समुद्र 
को पार ररना आसान काम नहीं था | पता लगा कि नगर क॑ केसर का रास्ता 
चन्द हे । नेशनल होटल नगर केन्द्र मं ही था। तो क्‍या शाम तक होटल नहीं 
जा ए्तेंग # लेक्यि आध घट में #म अपने होटल मे पहुँच गये ) भोजन के 
जिये जावी मित्र सिमाउन के यहा निमत्ित थे, साथों सिमराउन का प्रुत् फरीकष 
लेन के लिये आया पा | ६ बडे वाद दोपमाला देखन॑ गये । लेम्चि हम नक 
'े एस छोर पर थे, इसलिये श्रच्ची दीपभात्रिका नहीं देख सके, भ्ौर थाविश 
चाजी से तो रिख्उुज्ञ वचित रह यये । भूगर्भ-रेत से आकर पुश्स्वि चरस्ते 
भर लय के बाजार को देखा 4 अपार मोड थी । प्रता लगा छ बज हा ये 
अस्त खुल गग्ने ये १ जयह जगड़ दौपमालिकायें थीं, स्न्तु सभी घरां और निवी 
पर नहीं | केंद्रीय तार घर वर चलतां फिरती रहे तिरगा गेशना बच्ची पुन्दर 


र्३ हूस में पव्वीस मास 
मालूम होता था मार श्रज्ञागावरों में “श्रभ्रम् माया” चीर बाय मे पूमती 
हुग्ना भ मढल, शह़रदार दीपपत्षियां जल रहीं थी | हमार होटल के सामने बीते 
मेदान में मो दाहिने छोर पर नागरित नुय-गान और फरस्त टिसाने में लाने 
4 | मद का धपूर्त महात्पय्र देखकर साढ़ स्यारह यते रात को हम श्रपन कमी 
में लाट | श्रान हा हरी हरी पत्तियां मी टली, बसान था यया | 


१३-फिर छेसतिनयांद में 
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२ मरे को ७ यंजे शाम मी वाह पकड़ी और शो दिय सैनिनप्राद 
पहुंच गय | ब्िंटिस कोमल ने बहुत से समाचार पत्र दे दिये थे, जिनमे रेत मं 
मा पढ़ते रू, थोर यहा मी । लेनिनप्राद से मो अब वृक्षों +॑ उपर क्‍लियों 
नमा पत्तियां निकल रहीं थीं, मेत्रां री वार मैं्त हो गई थी, लेकिन श्र भी 
टठममें बग्फ की शिलाय बट रही भौं। ६ भेइ यो वनस्पति पी हालत 
मैखकर रहना पैटा कि वृक्षों पर पत्तिया बहुत धीर॑ धीरे निमल री हैं ! 
परटी अभी गई नहीं थी । लदागां भील अपनी बग्फ का सोगात को नेवा द्वारा 
समठ में भर रही थी, नो ६ मई को भी उसा तरह चली जा री थी | १० 

३ तर निश्चय कर लिया, कि साल भर शोर यहीं रहा जाय | मध्यण्सियां 
महीं गय, भ्रष्यएतिया के इतिहास को सामग्री इतने में श्रार जमा हो जायगा, 
जैकिनि फिर एफ संज्ति जिनां रेडियो मे नहीं रहां जा सकता, इसलिये १० भई को 
ही साढ तीम हजार रुूतत॑ मे एक नया रेडियों खरीद लाये । हमारे पास राशन 
जेमा एस कई भा, जिसके पॉरेण ७०० रूबल कम देने पड़े। हमारे साथी 
ओर विदार्थों रह रहे थे--यदि छ महीना रत नायें, तो आधे ह। दाम पर 


५ 


| 


2 
रद रूस में पच्चीत गाप्त 


मिल जायेगा । ( उनसी बात सच निकली । झ भह्ाने बाद वही रेटियों १६०९ 
खूथल मे मिलने लगा था ) | लेमिन हम दूना दाम देने + लिये तैयार थे, क्योंकि 
छ महीन थोर देश विदेश वी सघरों से उवित नहीं रहना चाहते थे । रेडियो 
छाया ओर बहुत सुन्दर था | उसी दिन दिल्‍ली छुना। छदन तो खूब मार्क 
मुनायी देता था, पीछे तार वाव देने पर तो दिल्‍ली मी लद॒न की तझ नाई 
देती भी | मदास फ्मी उभी सनने मे श्राता था। यह कहने सी द्ानश्यतों 
नहीं, हि दूर सं लबु तरग का ही बातें झुनने मे झलाता थीं | श्र है 
निश्चित हो गये थे । अपने यहा करा नाटक भी सुन लते थे, गाना भी छुते के 
थे, और समाचार मी | हमारे घर मे इन चाजा का द्ानाद लेनेवाला मुभे कई 
आर कोई नहीं था। 7३ हफ्ता सुनने के बाद स्त्शनों थरोर समर्यो का पता दी 
गया। मन मे सतोव स्थि- चलो श्रव निश्चित होपर एक साल झार का 
जा सक्‍्गा | 

नियत समय के ब्रनुसार अब किर हम यूनिवस्तिटी वाने लगे | विधार्ष 
ना पढ़ते ही थे, श्रध्यापर भी मेरी उपस्थिति स॑ लाभ उठाना चाहते 4| 
उ हाने वृछ रिनों व्यास्स्ण महाभा“्य को भा पढ़ा | झारम के भ्राहिनक अत 
नाम्स नहीं हैं, विशेषजर भाषातत्य से दिलचस्पी रसनयरातों क तिगरे वां 
पद पद पर दिलचस्प बातें निफल आता थीं । थोड़े स उच्चारण में परियतन सर 
फहइ शस्दा से रूमी जेमा देखकर छात्र बहुत अमन्न थे। 

१३ मह यो ओमती सवेर्गतसवी के यहा दावत हुई | डाक'र रवेवॉसी 
या मरें साथ असाधारण स्नेह सबंध था | वह बढ़े ही सथुर लमाय के थ। दूत 
यात्रा म॑ मरे जल्दी लोट थाने का उह बड़ा अफ़्सोस था, श्रॉर वह इस वा 
यी कोशिश कर रह थे, रि में श्रिक समय क॑ लिये रूस बा | इसी सम 
सड़ाइ बिह् गई थार लड़ाई के दिना में लेनिनप्राद स॑ उतरी क्ज्नासस्तार्न 
जाकर उहोंने अपनी शरीर यात्रा समाप् कर दी । उसी घर में श्राज गये, मिस 
१६३७ म्‌ न जान कितनी बार घंटों हमारी बातचौत होती भी ! पहिले ही दिन 
मिलते हुए उहोन॑ कहा था-- स्वागत इदमासन उपविश्यताब ।! धर भी 


किए लगिनियाद में र्श्६ 
वे शम्द मरे काना में गूज़ रहे थे । मान में ससतताध्यापर कवियानाए मी सपनीर 
भ्रा3 44३ बचे ही चतन यी बान थी, लेकिन श्रामता के तेयारी मं घर पर ही छ 
बन गये) श्चवास्ती क रिक्त स्पात का दरार मेन में बहुत तरह या रयाल 
भाड़ थे, जि बराग्य का मउर समिश्ण मी उड़ सक्‍ते हैं | श्रीमती इचेया सती 
जर्मन वृद्ध महिला हैं | चत्र बढ़ श्यामा ( तदणा ) थीं, तमी रचेयास्सी के 
नेच्तुक्दात बश मे परिचारिश इनरर थझाया थीं | यह पाययिया सें निपुण थीं) 
अ्रानाय श्यव्रम्सी के मरने तक वह उनरी पाचिका रहीं । बाशत्रिय बाति ने 
खेगससा की पिशाव तालुक्शारी का सतम कर दिया, लेस्नि “विद्याथन 
सवधनप्रघानम्‌ए | श्चब्रास्ती पह़िले हा श्रपना विद्या के घलपर अकदम्रिक हां 
पर थ। अपन रावा-बाए बप्मा की तरह वह पागल नहां हुए। उहाने 
गननीति को अपने से श्रलग रखा, श्र जो शेविकों + उतार स जाने लिया, हि 
उनसे यहां विया सा कदर परिल से भी ग्धिक रहेगा, इसलिये बड़ी लगन + 
साय श्रपने काम में डेट गय । हिल उड़ क्रछ समय जमीदारी के काम में भी 
लगाना पड़ता था, लेकिन थत्र उनसा सारी चिन्ता का सरकार ने क्षिया था | 
विमप्रक्त श्रन का मारी चजल था, उस वक्त मी सब्रस पहिशे ग्रऱदमिक 
देवताया की थार सरार का ध्यान जाता घा। श्रीमती १६३७ में भर॑ यहाँ 
धान से समय सी अपन मालिक सी पाचिका मात्र मीं। पीछे माचूम हुआ कि 
७० वर्ष के दुलरे न॑ << प्रप का दुलहिन से “याह म्या हे। आचाय॑ 
र्चेबास्ती नीवनमभर श्रत्रियाहित रहे, पारिरिक भमट को क्वेल अपनी 
म्रात्रमत्षि मर सामित रखा --उनक्री माता बहुत दिनां तऊ जीवित रहीं | मरने के 
तमीप पटचने पर झचव्रात्सी ने सोया कि श्रपनी बृद्ध-बाषिका क साथ यटि 
वित्राह रर लें, तो गक्टमित की पशन उस जीउनमर मिलती रहेगा, इसीलिये 
उलोंने जित्राड क्या | अकदमा। विद्या संवधी सोवियत की सप्से बंदी ससथा हे | 
कस विद्वान का सयसे चथिर सम्मान जो हो समता हे, यह हे अकदमी का 
सदस्य बनना अपघाद अकदमरिस होना । अपने तिषय का चोटी का जिद्वाद्‌ हथा 
नग्रे ज्ञान का देनेयाला व्यक्ति ही अस्टमिक बनाया जाता है । सोवियत रूस म॑ 


२२० छूस में पच्चीत मात 


आजफ्ल मा थरकदमिरों मै सरया १२७ से स्याटा नहीं है । अ्रकदम्रिस बनते 
ही आदमी जावनमर ६०० रूयन मामिर पाने का श्रधिसारी ही जाता है। शामती 
र्वेयात्वी उप्त पतन कौ पा रही हैं, ऑर जब तऊ तात्रित रहेंगी, तब तक 
पायगा । इतर अतिरिक्त श्चवा स्वी का बहुत सा सामाव चित्र, थाने, पुर्तई, सोने 
चादी के बर्तन आदि उनयी सपत्ति हैं । पुस्तकों को बड़त सा भाग पचास हवार 
रझूबव देफ़र युनियर्सिरी सरीद भी चुका हैं | 

श्रीमती जचवारती ही पाऊपियां सी मिश्रमत्ली मे काफी रपातें है 
भोज ओर दावत देन का उहें बहुत गार मा है। आखिर झपया भा ता बेंढु्त 
श्राता है, उसके खर्च का भो तो रोइ हतनाम होना चाहिये । उहोंन बरे छुदा 
सुदर भोजन तेयार स्थि थे | एक मास हि दुस्‍्तानी दस से भी बनाया था, था 
परी पाउडर ( मशाला चूर्ण ) सर डित्रा दिखलारर झय--देसिय यह हिंदुस्तान 
की चीज भी मरे पास हे । मोचन ओोर'बार्ते परते बहुत देर तक हम बहा बेठे 
रहे । बीच यौच म मुझे रयाल त्राता था-- अगर डावटर शचर्वा सया च्स वह हंते ' 
ह बनते तक उनाला रहा, ११ बने हम घर लोट | कान॑ को मई दा मध्य भा 
लेगिन अभा मा हमप्तारे यहां के साध पूस क जाटे की ठोकर लगानंवाली सरदी 
घट मोजूद थी । रास्ते में रूम से उतर कर घर जा रह थे । इसी समय परणिंग 
एक लड़के रो पंकड़े लिये जा रहो थो । आखिर समी मकाना में शीरे की 
पिच्ीीयां हैं, शासे प६ पथर चलाने स उसके हटने की श्राताज बटी क्षति 
भातम होती हे, इसलिये लब्के ने शाशा ताड दिया था, इस्रेलिय परर्तित 
पक्टे लिय जा रही घी। गलता यहा का भा, झि साधारण शासे वो ने तो 
उसने आग बुभाऊ जिगेड को बुलाने के तिये रसे यत्र वा सीशा ताड दिया था। 
सड़सा बेचारा बटा चिरांसे मिनती कर रहा था, रा रहा था । पुलिसवाला उपर्त 
करते हुए कह रहा घा--नहीं बाबा, चला | तुमन खल का अच्छा दगे सा 
है । भन्दाज से यही मालूम होता था, कि दो चार घटे उस धमरझकर लक के 
छोड़ दिया जायगा। लेकिन श्रमी तो उसके गालापर आम का थार के 
रीधी। 


फ़िर लेनिनमाद मे श्र! 


रेडियो लाने का चमयार चार फल उन्‍्दा हो मिला। पन्‍्दरह मई को 
हिल्लीरेडियो ने समर दा कि मारत में नह राष्टूय सरवार बनने जा रहा हे। 
प्रातों में मी नई सरकार बन गई हैं, जिनमे बंगाल को छोड़ श्राय सारी हो 
कांग्रेस का हैं । प्रारतों के मुल्य मतियों के नाम मी सुने । १६ मई को विदिश 
मंत्रियों का मार्त में वक्थ निकला, जिसम परामिस्तान का अव्यवहारिक तथा 
राडाय सवार पायम करने के संवध में कितना है बातें बनलायां गरद भा | 
उम। दिन पेंविस लारेस का मा माय रेडिया पर हश्रा । यह सत्र ख़बरें भारत 
के लिय महव वी थीं, लमिनि मास्फो रेडियों म॑ महांने स चत रही इन ग्रमार 
बातों का कोइ उल्दस नहीं हाता घा। युग वाट श्८ू मई को २० मार्च या 
उलजत्ता में डाला श्रानन्द जा का प्र मित्र, जिसे भाूम हुत्ना कि हमर 
लवा + शाचाये श्र धमानन्द महास्थायिर थत्र ससार में नहीं रहे | ८०% के पास 
पहुयक़र मरे, इसलिये क्राव की हो शिकायत नहीं ररनां चाहिये, लेमिनि 
बिहुडनेवाल अपते गुर्णा का रमरण दविलारर दु ख देते हैं | महास्थारिर बड़े ही 
गरल और मधुर हृदय के थादमी थे। श्रपन शिष्या बर शो! छमपर तो ओर 
भी भारी स्नेह रसते थे | में पहिला यात्रा म॑ तिस्बत में था | नेपाल शार 
नियत मे युद्ध ठनने लगी था, प्र मिलने पर उहोंने तार पर तार दिये आर 
पूधा कि कासा हवा? जहाज जा सकता ह या नहीं | उस भगड़े क खतम हीने 
क बाद उहीं के श्राम्ह पर थार उहीं के मिजयाये रुपये से २२ सब्यर पुरुतयों 
श्रार दूसरा चीजा का लेकर मैं सवा वर्ष बाद तिअत से लॉटफर लगा चला 
गया | नि समय भारत में १६३ -३१ का सयापह चव रहा था, मेने बढ़त 
सकाच उ्पते कस्ते कई टिनां के श्रयन के याद जब उससे भारत जाने का 
इनाजत मांगी, तो वह सन पंखश हा एक्टम फ्टकट का रान लगे | पके 
उम्त समय अपना विचार छोड दना पड़ा | मेरे ही साथ उनका यर असाधारण 
सैर नहीं था, अपने सी शियो में वह अपना रनेह बड़ी उढारता के साथ 
वितरण करते थे । बह श्रत्र ससार में न रहे | वह पौलिमापा और प्याफण के 
पाई विद्वाद्‌ थे। उ होंने कई पुरुतकों का सपादन ओर उद्धार कया 


श्र रूस में पच्ची स मात 


था | हा तस्‍्ता है, बुछ समय श्रार उनका नाम लिया जाय, लगन काल के 
महाप्तपुद्र में हआर दो हसार वर्ष भा तो बोह हस्ती यहों रखते। झादमी क 
हाथ से काल कितनी नव्दी नि+नता चला जाता है | निनका हमने बच्चा देखा था, 
वह हमारे सामने हो जबान है बाल मी प्रा बड़े | हमारे बचपन के टिलेगे ही 
तरुण श्रार वृद्ध त्तो न जाने शत से श्रनात मान की गोद मे लोन हांगये। 
सयसझे एफ दिन उसी रास्ते जाना है | मरते क बाद सो अमर हाने की छाहे कितना 
ही इच्छा हो, लेम्नि समी वो रेतपर पट्टे पद चिह्र की तरह श्राक्षिर में लुप 
हाताना हे । लेकिन इसका श्रम यह नहीं कि शरीर थ्रां! जीवनहण निसार है 
तुच्च हे, घ्यास्पद हे परित्याय ह। थ्रासिर इड्ी ढणों म जीवन जता 
उहुमू ये रत मो हे । उस तुच्छ नहीं कटा जा सक्‍्ता | जावन से सबंध 
स्खनेताला हकेके हण -- या  वतमान छण हो हो सकता हं--श्रनमात हे, सं 
हें । 

अगले दिनों मे हमारा रेडियो मारत की चहुत सी खबरें लाता हा! 
क्ाबेइ के हमारे कपरे से वायमडल मे हिन्दी थार मारतीय संगीत को जगा 
प्रसार होता रहा। दिल्ली रेडियो के कमरे मे बेठा गायक या वक्ता क्या जाती 
होगा, सि उसका थ्रात्राज्ञ ६ हजार मील दूर इस अज्ञात नगर के अज्ञात पर्त 
भीतर गून रही है । 

२२ मई जो मिज्ञासासश हम सांम्रियत्‌ श्रदालत देसने गये | अटाला 
हो, चाहे सरमार, समा के रोत्र का साजियत शासन प्रणाली ने क्तम के 
दिया हे । यट छह ने को अदालत थां। श्राज प्रधान जज के बामार होने 
कारण हमने कार्ययाही नहीं दय पाई, यद्य वी हरेक अदालत मे तौन जम बढ 
हैं, निनऊ लिये लाल कपडे स ढ्ी मेच के पोऊे तीन कूर्विया इतलाम के रुप # 
क्छ उपर रखी था । छोटा सा उमराय्या तन अधिस्तर निवो्धिती 
होने हैं जो छुछ समय के लिये उस पदपर रहते हैं | बोलो वी 
सरया कम हो गई है, वर्यारि पूजोबादी वेयक्तिक सपति की सामा उस देश मे 
बहुद सक्रचित है, ता सो यसील हैं आर वह प्रेक्टिम मां करत हे, वेढ़ित 


फ़िर लेनिनयाद में प्र 


अधिकतर सरकारी वेतनमोगी नौज़र के त्ौरपर । हर घुक्दम में उह़ें तकलीफ 
कोने का आायश्यक्ता सो नहीं पढ़ती | उनके थ्ार्सिं पर साइनबो्ड लगे 
रहते हैं। जिनसे सबूनी सलाह लेनी होता हे, वह नियत समय पर वहा जार 
ल॑ सकते हैं। भला जहा उज को देखते ही लाग सांस न उन्द करणलें वह भी 
कोड अदालत है, जहा जिला मजिस्ट्रेट का नाम छनते ही, आदमी की सास 
ऊपर भ टग जाग्रे, वह भी कोई जिला शासक हैं ? सोतियत में टो बस वहाँ एक 
नप्रूना हे | गाय के १८ वर्ष से ग्रधिर उमर के लोगो ने मिलरर बोट दे यावका 
शासन करने के लिये अपनी सोवियत (पंचायत ) चुन लो, जिसना एके 
मुखिय्रा सावियत चुन लेती हे ! गाय की तरू ही तहसील ( रायोन ) योर जिले 
के भी सोवियतें चुनी हुई होती हें | लेकिन जिले कौ सोरियत का समापति-- 
जिसके हमारे यहां का सविस्टरेट फहना चाहिये--को देखकर किसी की सास 
उपर नहीं टगतां, बल्कि फोइ भी जाजर उसे साथ बेवफल्लुफी से बात उर समता हैं। 
रोब्दाब सचछुच ही उस देश से उठ गया है। लैनितप्राद जेसे उच्च 
विश्वतियालय की श्रोरेक्तर ( बाल्सचासलर ) महिला से झमरे को भा देनेगली 
अमवा टायपिरट श्षियों के साथ बठा देने पर थ्राप पह़िचान नहीं सकते, कि वह 
प्रारेक्तर है । विद्यार्थियों, धध्यापरों ही नहीं साधारण नोकर भी उसमे संबोधन 
करने में न बहुत आरादाव अलमव मा प्रयोग उ्ते हैं, न बहुत सम्मान ही । 
लैकिन इसका यह अर्थ नहीं, कि वहा सब धान बाइस पसेरी है | याग्य स्थान पर 
योग्य आत्मा ही पहुचन पाता है । 

२६ मइ को देया, फिर शुक्ला राति आग & चजे शाम तर धृष 
भा | मालूम होता है, जब से दिन १८ घटा का थपनी जेब ्म॑ रप लेता हे, तब से 
वह बारी ६ घट की भी रात्रि के वेद मे जाने नहीं देता | शुवता राति में घर के 
बाहिर १३ बने राति को भा आप असबज्ार पढ़ सफ्ते हैं । शुक्ला राति दाघ 
दिन सा पता देती भी | दौ्घ दिनका मतलब हूं तय अधिक समय तर अपने 
प्रकाश ओर ताप को फैला रहा है | लेक्नि सर्दी तो अब मी गई नहीं थी | हां, 
नेता अर सुक्त थार बढ रही थी ! यह संछुद्ी मझलियों के अडा दंने का समय 


सर रूस में पच्चीस मात 


था | लेनिनप्राद मं हा नत्रा समुद्र मं मिलती हैं, इसलिय श्रडा दन के रयात है 
स्गोड़ो मयतियां नंब्रा से उपर की थार चढ आयी थीं। महुन्रों का वार्चों शगतियं 
घी मेंथीं, लोगों को मो सुमीता था मछली ३० रूबल (२० रुपये) 
सिलामराम ( सवा सर ) ढंग गई थी | 


मास्तरो में तो नाटमों के देसने मे मैंने हद करदा था ! लेनिनाओद 

म उतनी जाने की इच्छा नहीं होती थी। मास्तों का ओपेश देस श्राये 4 
पहिला जून / १६४६ ) को हम यहा के माली श्ावेरा पियेटर में गये, गिर 
“मासनिक वर” बले खेला ता रहा था । ओपेरा होता तो मैं नहीं ना) 
या गला दवानेपर ही जाता, रिन्तु बेले रो तो में पसन्द करता या | भ्रमितय बश्रोटनय 
पहुत छु दर था |यह नाट्यशावा मी मारिसिती हा जमा किन्तु छोटा हे! इसम ७ पा 
ग्ादमी बेठ सकते हैं | बाहर से दसने पर तो बिलकुल साधारण घर ता मार 
होता, गिन्तु मौतर फाफ़ी धयसश हे । दशकों वी मौड थो | सादर की क्या 
था पाटितारिक यावा के करण तरुण तरुणी गित्ाह नहीं कर पति श्रो३ दोनो 
अलग अलग घर से भागरू इताली क स्सो शहर मे श्रज्ञातवाम करते हैं| 
तरुणा पुरुष वेश में भगी थी | वह इस अज्ञातस्थान मे दूसरा तदणां बढ 
परिवार के सर्द में थाई | पिता उसे उपयुक्त वर समभकर अ्रपनी पुत्री ही 
वियाह के लिये मजयूर करने लगा । सूसने क॑ लिये डाले कपडे से मेद चुत 
गया । क्शल रुत्य बेमी को उसकी प्रियतमा क मरने को श्रोर नवबिवराहिता वी 
उसे मवीन वर के मरन वी खबर द॑ देता हे । दोनों छुरी लेरर भरता 
लिग निकलत हैं, ओर एक दूसरे को पाकर ध्रानाद पावर में इब तोते है| 
जतुर शूय दूसरा लडकी का पति हा जाता है ओर एक हा समय दोर्ना विवार 
सम्पन होने हैं | मिन भिय प्रकार के से ये नादर की सास रिशेत्रता था। दो 
नायर नायिस थार उनसे मित्र इस कला मे बड़े निपुण थे । इतालियन टेर्य री 
गयतत्य, बावत॒य, तथा श्रोर कितने ही श्ररर + झृत्य थे | हमने तीन दि 

विया था, लेकिन तीसरे व्यक्ति न आन से २८ रूवल बखार गये। 

हे जून १६४६ का सोवियत वृमि मं आये से ? साथ हागवा 


फिर लेनिनमाद से स्स् 


थ्रात छँखा जावा का टिप भा | मध्यणमिया न जा सस्‍ने + लिये दित उदास 
अवश्य था | मैं चाहता था, हि मध्यण्विया जारर शपना चार्खो देसा 
चार्दों पर एस पुस्तक लिख, थार चपत दशमाइयों यो बतलाऊ, हि पहिल 
हमागी ऐसी परिर्धिति में रहा मध्यएत्तिया उतना जन्‍्दी श्रागे बढ़ा हैं, भार 
भागे पढता जा रहा है । लिन वह नहीं हा पाया । मध्यण्मियां के इतिहास 7 
सवध में मैंने पिछल सालभर मे काफ़ी ब्रध्ययन रिया, काका योट तिया थार 
आशा | हि उनसे बवपर विश्वास के साथ योर पुस्तक लिए सकूगा । 

३ चून की दिनमर वा होती रह । ४ वा मी वा जाहीं री। हे 
मे सोवियत के मृतपूर रा््पति सालनिन का दहात हास्या | उस उपलब्ध मे 
४ का सारे नगर का तरह युनिवर्मिय ने मां शार मनाया ' शोर सभा हुई । 
कातनिन ने ब्रद्धापन के बारण कुछ हा समय पहिले ह० घुनात के बाद रा्टप्ति 
पद नहीं समाला घ्य | वह बहुत ज्नप्रिय 4 | एक साधारण साइस श्रार मजूर 
की स्थिति स बडते बढते वह गाठ्पति धन थे । चून के प्रधम सप्ताः के धाद 
पुनिवर्मिर में मरे पद्ाने का फ्ाम सतम सा होगया था, इसलिये पुुतकातय 
या श्री चगह कोई काम होनपर ही में ब्य॑ नाता था, नहीं ता भ्धिक्‍तर धर पर 
एक हा पुस्तरें पटता झता । 

मध्यण्मिया यात्रा रा भूत उतर गया था , शैरिन मध्यणसेया इतिहास 
का मत ता मिपर चढा सता ही था । तास्तोफ से रितनां ही बातें घुमे 
मालूम हुईं, आर सितिनी ही थ्रपनी कल्पनाश्रों की सत्यता का पता लगा। श३े 
जून का मैं मध्यणमिया के इतिहास के एस दूसरे रिशेषन्ष श्रो० बेनेश्ताम फे पास 
गया | पता कच्द ऐसा ही बसा था, लेकिन मैंने मोशिश फरक किसी तरह उनके घर को 
दूह निभाता | यदि स्थान पटिले से ही निश्चित होता, तो दूँदते दाँदते निश्चित 
सम्नय से पान घटा बाद उनरे पास लाने का अपदाबी न होता। डाकदर 
बनश्ताम गोर उनसी पनी दानों ही पुरातत्व आर इतिहास के विशेषज्ञ हैं | ढाई 
घर तर किरिगिजिया आर पज्ासस्तार के बारे मं बातचीत होती रहा | 3 होंने 
उनलाया हि स तियत झाल मे ये अदा चग” सुदाई्या हु* है, थोर बहुत सी 


श्श्क् रूस में पच्चीत मात्त 


ऐतिहाप्तिस चांज मिला है 
पुरापापाण युग--इस युग के हेटलतर्गीय € मस्तेर ) मानते के हथियार 
ढहिणां उनवेक्स्तान ( तेशिक ताश ) रे अतिरिक्त समरकन्द झार छुदा* 
( इतिश उपयका ) मे मी मिले हैं। उपरी पुरापाषाण युग के सलातुए्मदलित 
म्ानय के भी हथियार कोपितटाग ( तुरमनिया ) ओर डिसारताग (उजबैकिसानों 
भ गाप्त हुए । 
सूह्मपायाण ( मक्ोलिय )--इस युग के यायाझरो के हमियार दहिंणी 
कज़ास्स्तान म तुतिस्तान शहर, अरावतट, सिर-उपयवा, कराताउ, म्यृनाम 
( अम्ल के पास ), वेषरदला ( स्माथता के पास ) म मिले हैं।.. 
नप-पापाणयुग--इस काल पे हिन्दूयूरापीय मान के कपाले चाः 
हथियार एवातान ( फरगाना ), अनी ( तु्॑मानिया ) ओर स्वारित्म से मिले है 
उन्होने यह मी बतलायां रिं स्थारेज्म जसे क्पाल मध्य पापाण युग के घुमम्तुरथा 
ओर नमपाषाण युग के क्रपवों मे भी पाये गये हें । 
सप्तस्ियु म सप्त, चान पडता है, हिन्दू यूरोपाय, या शवार्य-जाति 
“सप्त” शा ओर नदियों क प्रा को बतलाता है । माग्तीय आयें के देश वा 
नरानी लोग सप्त सिु कहा करत थे, जाकि सिंधु आर उसकी छ शाया नदियां 
का पयाय था| मुसलमानों ने सप्तमिघु को “पंजाब” नाम दिया, तेक्वि उत्तम 
पह़िले हां शायट तानरिस्तान या पजान साजूद था । उत्तरी मध्यएसिया | 
सप्तसिधु मौजूद हे, जिस पर्याय तुर्की में मी कुछ होगा, जिसमे हि रूसियों ने 
उसका अछुबाद सेमीरेसे (सप्तनद ) क्या । हमने भी अपने इतिहास में 
सप्ततिु को मारत ऊ विये छोडकर इसक लिये सप्तनद इस्तेमाल रिंयीं हे ! 
डाक्टर वे्नेश्ताम्त वे ज्थनाठसार यह सात नदियाँ हैं--अरिस, अतत्म, 
इला, फोफ्पु-क्गनाल, लप्सा और यागूज । यह समी नाम तुर्का हैं; विन बू 
ओर सू जल आए नदी वाचऊ शब्द हैं । बोस्छ का अब हे नौलनढ ५8 
क्रातान का काला समुद्र । 
छती सदी से लेकर दसबा ग्यारहर्यी जारतपी पतादी तक मे बहुत से 


प्र लेनिनमद में र्र्छ 


चोद अवरीप सप्तनद मे मिले है | चू उपयरा मे हुल्ते # पास अस्सिक थता मे 
बायीं शताददी तर बाद्धों के नियास थे, यह वडा क॑ पुरातालिक अवशेषास 
पता लगता है । सारिग ( आासूनयारंचूरालाहित नदा ) का उपयक्त मे भी 
छठी सदी क बौद्ध मितिचित्र आर माना धर्म उ मित्तिचित मिले है | वलाशागन में 
मो बुद्ध का मृत्िया मिलां हैं। तास में अटन्सातवा सदी + मानी वर्मा 
अयशेष सोजूद हैं। सप्तनद मे नस्तारा इसाइया का बुत सी मुहर तंथा दूसरा 
चान॑ आंत हुईं है। डाकरर वर्नश्वाम ने बहुत से फोट रिसलाय, जिनमें एज 
साववीं ग्राउवा रादी वी एक पातल या बाद म्रति पर उत्कीणें भा--्यवर्मोय 
शा » साफ पढ़ा जा रहा था । उहहान बतलाया कि बार भी अभिलेस 
पहा स आप्त हुए हैं। बांद सामग्री + परिचय मे यह चाहते थे हि में सहायता 
फरू | मैंने मी अपने मध्यण्मिया समधा अठुसधाना के बारें में कहा थार 
आधुनिक चातिया शिस तरह से प्रावीन चातिया के विकास झार समिश्रय से 
पर्नी, इसे भा बतलाथा । उहान ड्ुस युक्ति पुक उतलाया। डा० तालूस्तोफ की 
तरह डा० बेनशताम भा बहुमापापरिट, उट॒शुत, विदयाप्रेमी पडित पुरुष है। रुसी 
दिद्वानों मे मुश्क्लि स॑ मो मिलता हे, जो हि अग्मेता या दूसरी विदेशां मापा मं 
अपन पिधारा नो प्रकट कर सझ | असता में बोलना ग्म्यास से श्राता है 
लेकिन ये विद्वान अग्रेशी, एव ओर जर्मन शा इतना राफी ज्ञान रखते हैं, कि 
अपने विषय सबवा शोध पत्रितात्रों थार प्र्थों को पढ़ सकते £8। 

१४ जून को पुश्क्नि तियात में बवार्डशा का नाथ्क “पिगमेतियन!! 
उसने गये । रूसा खरेशी विदेशी, का कोई मेदमात्र क्यि त्रिना कला के साभ 
प्रेम जिखलाते हैं। इसके कहने प्री अवश्यक्ता नहीं कि यह शा के नाटक का 
रूसी अतुताद था, विसकों रगमच पर खेला गया । हाल सचाखच भरा भा 
तोला जेसी क्तिना ही महिलायों को वह उतना पसन्द नहीं आया | बूज्वा 
सम्राजपर शा मे बडी तोसी वॉयवर्षो को भां, इसलिये भूतपूव मध्यमवर्गोय 
विचारधारा के पोषक उसे कस पसन्द करते ? मीस मागने क॑ लिये पल बेचने 
बाती छब्न क एफ लच्मा सिखा पढा कर लैच बना ढा जारी है । अब जेया 


श्स्द रूस में पच्चीस मात 


जोबन उसे बताना पडता है, उसका अठमय ररस्‍ने के बांद कहती हे--हे 
फूल बेचा करती थी, लेकिन अपने को तो यहीं बेचती थी |” लेडी बन अनि क॑ 
बाद बह गिना अपने को बेचे जीवन नेया को से नहीं सम्ती थी | छक्के वाटर 
ओर अप्निनय दानों बहुत पसन्द आये । 

१४ जून का अपने साढ़े चार सा रूपल + गिशेष राशनकाई से अप्े 
सागा की विशेष दुकान मे चीज सरीदा गये । वहा से बहुत सा सामान लिया । 
जान से तामयाय तर सा गज से य्यादा नहीं रहा होगा, ठुला! काठ तो नाहवे 
१०-१८ रूवल चन जाते, शोर फ़िर प्रामवाय छोड अपने घर थान में भी 
उतना हां पेसा देना पड़ता। शायद पे की उतनी परयाह नही थी, तैरित 
हुमरे श्रोफेसरों थीर अध्यापकों का देख रहे थे, वह भी २०-२५ तिशीप्राम्त का 
पाक उठाये आनद से चले जा रहे हैं तो हमा क्या घास पूसके बने हुए थे ? रास्ते 
में माग्को के परिचित रोमन तियात्र के एक अ्रमिनेता मिल गये | उन्हेंते 
अतलाया, कि थाजक्ल हमारी नाटक मठलों यहीं आयी हुई है। उहोंने थाने 
के लिये बहुत आग्रह क्या । वह लोग अस्तोरिया होटल मे ठहरे हुए थे । 

१६ जन के भारतीय रेडियां से वायसंगय की घोषणा छुनी, गिसतमे 
उनवी कायकारिणी (मत्रि महल) जा सार काग्रेस, लीग, सिख थोर ईसाई 
अतिनिधियों क॑ हाथ मे सौंपा जानेवाला था। कांग्रेम वी ओर से बेच 
अगाहरतात नेहरू ( उत्तर पेश ), राजगोपालाचाय (मद्रास) , यत्तम भाई पल 
( बम्ब३ ), म० प० *नीनियर ( बम्बह ), राजे द्रप्साद ( विहार ), जंगजीवनरर्म 
(परिहार ), हरेहष्ण महतात ( उडासमा ) ओर लोग के बे-- घहम्मद अली जिन, 
( बम्बई ), लियाकत थैली (उ० श्र० ), महम्मद दस्माइल (उ० प्र०), ननीधुरीन 
(बगाल ), आाइरब नश्तर (सा० श्रा० ), सिक्स प्रतिनिथि वलद॑बर्सिट (पंतराव) 
ओर ईसाई ये जान मयाई ( सह्रास ) | 

पुस्लिम लाग पाकिस्तान क॑ सवाल को लैफर तनी हुई थी स्सलिय 
ब्रायसरायने घापित कर दिया था, हि यदि कई पार्खी इजार करेगी, ती उसे 
स्थान पर दूसरे आदमी नियुक्त कर दिये जाय | 


फ़िर लेनिनपद में र्र्६ 


राछीय मत्रि मत भारत में सम्राजवार स्थापित करेगा, या द्ार्मिक 
सम्म्पायों को हत करेगा, इसकी समायना तो थी नहीं, किलनु गारे हाथों 
में ऋबे हामों में यदि शासन चला थाये, तो क्राविकारी शक्तियां सी सीधे 
लड़ाई लइ़न में बहुत सुमोता हो जाता, इसलिये विदेशा कांट को सरते से 
लिकलना भ्प्छा दबाव थी, इस में मानता था । १७ जूत व! सूचनाया से मालूम 
अ्था, कि उांग्रेस थोर लगन थमा अपना निश्चय प्रकट नहीं स्या । निश्चय 
परन मे काफ़ी समय गा, लफ़िन यह ता मालूम हा यया, हिं अम्रज शासक 
युद्धपू्र मे गिपिति मे पट नहीं सक्‍्ते । 


२० जून का झलोरिया होटल गये | कहाँ से वृद्ध अग्नेजी पत्र को 
चेगा था। दुछ चिटिठयाँ हथाईं डाक से भेजना चाहते थे, पेरिन अ्रमी हवाई 
डाक का क्ोह हतजाम नहीं था। हवा” डाव से भी उसे लदा होसरर जाना 

पडता धोर दीहरे तेहरे सेंसर मा क्मफा समय लेने । बरीं हमार सिगान नाटक 
यहली के हलाझाशा नीौकालाय नया जा, लागा इवानावूना चीजेंतो तथा दूसरों 
से बढ़ा दर तक बात हांती रहीं | उस वक्त तऊ मैंने मिगारन भाषा के सम्बंध 
मे कुद् पुस्तकें पद दा थीं, चार हिंदी तथा सिगान के सम्मिलित सा व॑ क्रोब 
शद भरे पास थे | पहिले उन लोगा का विश्वास यहीं था, कि उनसे भारत से 
कई सम्रध है| भरत वह देख रे ये, हि में दरार वह एक ही रगरूप के थे । 
जब मैंने उन शब्दों वो पडरर छनाया जो रुसा मे नहा है, थोरे हि दी में जेस 
+ तेय मितने है, वा उर्ट विश्वास हा गया, हि वह सी इस (हिन्दू) हैं। 
फिर उड़ाने भारताय मिगाना के बारे में पूछा | उनका भाषा, सल्हति, शिक्षा, 
पैया, तुय-सगाव थादि के बे में क्तिन ही अश्व स्थि, लेकिव में अपन 
देश मे यहां के सियानों के सम्पर्क से कमा कसी जेल में थाया था बार वहां 
भी मैंने इन यातों कं सबंध मे विशेष पूछताड नहीं सी थी | तीना एफ जड़ा 
अभिनेत्री थी । मियान नाटक मडली की स्थापना मे उनया विशेष हाथ रहा 
थ्रो( आज भी वह मडली की स्यष्टा समझी जाती थी | वहा उनके साथ दा 
तरुण श्रम्िन॑त्रिया मी पाईनितम से एक थ्साघारण हदरी तथा भौंरें, बालों, 


र्‌रेल रूम में पर्याप्त मात 


चेद्रग पर सुर सांदर्य > साथ अविर गारी सास्ताय लह्झ नमी मालूम छेटी 
थी | उहोंने यट विश्वास हो जाने पर कि माग्त वी मिट्टी से उतयी बहुत 
घनिष्ठ सबध हे, सास्ताय क्‍या के थोरे में पूदा थार यह मी हि मालोय 
फ्लासर यहां क्‍यों नहीं आते ? मेंने कहा-- अग्रेमा का राय हटने दारिय 
फिर भारतीय क्याझर मो या आएंगे, आर श्राप लोगों सो भी तो तानां 
चाहिये ) लाना न अपनी परम मुदरा लड़ा सी ओर देखकर विनाद करे हुए 
क्टा--म तो चाह्गा अपनों जेटी सो डिसा इंदसू से ब्याह ह्‌ | मेंने कहा" 
हसारे यहा तो अभी तक ग्रियार करने या श्रथितर माता पिता यो हो है, यहा क्यो 
यह तुम्हारी लड़का इस तरह के कयादान क। पसन्द फोगा | इस पर लग्न 
क्ह्य-- हा, में हडुसू को पसंद फरूगा | यस्‍्तुत सिगाना के रंग और मुलमुद्रा 
मे भारतीयों से क्रय भी इतना समानता है जि बाज पक्त लोग पुमे भी मिंगान 
समझ लेते थे | इंगर जो तो उसके सायी सड़क लटकिया जब मिगात नहीं 
कहते थे, तो यूरेड (यलदी) रहते थे, मिसता वह सदा प्रतियाद करते हु 
अपन + इंदुसू क्टता घा। एफ दिन में साम्छृतिर उद्यान में धूम झा भा। 
वश दो मिग्ानिया मिलीं | उनम से एस ने क्श-- हाथ दिखा लाजिये | 
कहां-- क्या रोमनिया रोम का भी हाथ देखा करती हैं ? उसती सी ने की>ए 
व, दिस नहीं रही हे, हमारे राम ( डोम ) तो हैं | छिर उडोंने क्तिनी हो भें 
पूछा ओर उनती बाता से मालूम हत्रा, मि अन मा हाथ दिखलानगावे उई 
यु मिल जात हैं। पहिले सांस्क्तिक उद्यात # पास हा उनरा एस घाटा सी 
मुहरूदा बसता था, निसम इधर उबर धूम कर पट झरात रहा करते थे; रैविसे 
अन वह घुहाजा उम़ड यया हैं | नवशिक्षित सिंगाय तरुण तरुणियाँ अब सोवियत 
के साधारण जन-सम॒द्र में मिलते ना रहे है | यदि यह मुह ला रूता, ता हरे 
तो अनश्य फायदा होता, मे उनके यरय कुछ समय दर बहुत सी बातें नाव 
सज़्ता था । 
२३ जून या इंगर कहा से एक छोटी बिली पष्ट लाया | वह जला हीं 
धर थी बन गई, लेक्नि खानी था केवल मास, रोटा ॥ ता छूतां मी नहीं था। 


फिर लेनिनयाद से देर? 


भरा ऐसा महंगे बिल्ली को कोन रफ़ता ) कुछ ही समय वाट यद जिसकी भी, 
उसके पास चली गई | 

उस हिन श्रतप्रार था। हसारे साथ अध्यापर ब्ला"मिर इवानानिच 
चलियानोफ क यहा दावत थां। इंगर आर लाला के साथ हम बढ़ा 
बने । भोनन के उपरान्त प्याव शाये । एस ता ईगर कह दता था मेरे पापा 
नहीं पाते, इसनिग्रे में मा नहां पाता लेकिन आने सचली मे पह भी शामिल 
हू। यया आर चथर मे लिये थाग्रह उने लगा | जद कुए प्रड्ढठी साग पढा हो 
तो बच्चा कस श्रपन व्य सेक सकता था। लेस्नि कलियागाफ ने लाल रंग के 
अखन हो श्र उहय्र उसके हाथ मे दे दिया / शोती की देर मे लोग कटने 
लगे इग तेय गाय लात था गई हैं | वह भा थठुभय करने लगा कि नशा 
चडने लगा ६4 

गतरे एस बने हम घर लांट | वस्तुत अब गते थी ही कहां ? याधी 
शत को भी हम लान रस को परिचान सकते थ | यह शुक्ला रानि का मौसम 
कप महा था । 

२५ जून को एफ दिन के विशाम मा रिक्‍्ट लक हम स्ह्वफ सस्रत्ि 
उच्ान मे मंग्रे। खाने में अमी कोई थे तर न थाया था, वह फीका फीझ 
था] बहां चाली सेटी बही म्दी सिच। ( मामा ) थार वहां पैसे चाय | 
आजरूम भांस्कों की य्रेम (सिगान ) साटक मठला उद्यान के मियंटर मे अपना 
पल दिखा रहा थी। नाटक वा नाम था “युरुसिंका” | हुसारे टिक्‍्ट मे दर्ज 
स्वान स्गमच गे हहुंते दूर था, लेकिन सिग्रान मडली ता अपयी थी, श्यलिय 
अभिवताओं ने हम तीनों को प्रटिगां पक्ति म लैजारू बेटा दिया | ३ धद 
भाटक देखते रहे | ११ बजन लगा, तो घर जाने का भी ख्याल आया, इसलिय 
बिना अत तर देखे हो यहां स चल पड़े । ईंगर को ता तदख विगातचूकाओ ने 
डतना भोह लिया था, दि पहा स॑ इटने क्य नाम हो नहीं लता था | दस 
नाटक में भा सिस्ान जीवन को ही दिखलाया गया था । पुरान॑ इस की मिग्रान 
ल्थिया का पोशाक पश्चिमी उत्तर प्रत्य मी स्त्रियों है घाषरे ७२ सलूक जसी 


रेरैर रूस में पचास मरते 


बा । चांटी के सिज्छा यी माया रन मे डा नहीं बलि सिर से मी तर्क थी। 

२६ सून यो इतना प्रा हुई, हि मायम होता था मार्त रे या 
दिए था गये है। हमार घार पिथवाई की क्‍्यारिया थे लोग साधसजा बी 
हुए थे। शाम का समा चयपात श्रपना बराहिया मे पाना मर, पयद्ा राय मे 
विय बह़ां पहुँग चाते थे । थद्रा शेर ज्ञान से श्रव पानी दा वी अ्रवश्यकतों नं 
भी । चाग शरर साग-सग्ना या हरतियाता टिखाई पड़े रहीं पा । 

जून के श्रन मे श्रत् ग्राम कण दा मड़्ाने री छुट्ियाँ थाई 
भा। अत्र का यर्मों जिताने के जि३ हमने युनियर्तिय 7 विश्राम 
तिरयास्‍ा ज्ञान का निश्चय क्रिया था। श्रमी वडो इतना रैयात नहीं था, हि 
अधिक सत्या मे लांगा करो स्थान दिया जा सर | लिन स्मी श्रध्यापत थी 
जियार्यों निर्यात ही जाना मा नहीं चाहते थे | कितने हा कार्शस थार विनियी 
ग्रोर कठ बास्तिक समुद्रतर पर जाने की कियर मे थे । विद्यार्थियों मे मां हित 
हां श्रपों घरों में जाजर उुरिट्याँ जिताना चाहते थे, विशेषयर कम्ोल वी हे 
+ मयएमिया, साइबरिया आर सुदृरस्थाना के विद्यार्थां दो में ने वी घेरिटी 
रा अपने लागा मे त्िनाना अधिक पसन्द उसने थे | मुझ भार लोला सो विस 
को का टिकट मिलने मे कोई कठिया३ नहा था लेगिय बच्चों के लिये शर्म 
ति्योफ। मे स्थान नया था। श्रात मे थ्रत वर रानी हा गये मि हम ब्र्पी 
साथ उनको रख सऊते हैं। लाला सी हरेऱ काम ठीफ चलने - समय याः 
श्राता था | परिल से इंगर + जिये श्रोवर्कोट नहीं तिज़्वाया था | परत 
जताई को रातभर बेठकर यह ओररकोद सिल्लगाती रहो | रूस मजा 
जिय्े हो नहां गरमिया क॑ लिये मी ओवस्सोट री जख्मत होता है, क्योंसि मा 
पूछ का महाना तो बा बरायर बना रहता ४, हों, उरमिया रा झावर्सोँ 
पतला होता हे | मेंन फ्य या कि अपनी परिविना सानयालो जो दे दो, लेख 
बहा तो पंरिस के क्शा का स्याल था | गत म बड़ी रुरना पड़ा, खुद सम 
जागो ओरे बेयासी जीना र स्वततिनावा को भी सगासर कोट लिलयाया | हमे सी 
आठ बने फ्री बस (२ झुलाइ ) को पस्तनी थी तो साथे तिरयोरी पहुंचती 


फिर लीनआद में श्र? 


लेकिन टतनी जाद तेयारी जय हो सकती थी ? यसे का रयाल छोड़ना पडा 
प्रोर हम लोग ॥ चैंड स्टेशन पा पहुपे । मास्त्रे झो; लेनिनप्राद मं गताय 
स्थान की ट्रेना के ठहरने के स्थान पा उस नाम स पुसाते हैं | फिलेड स्टेशन 
से पुराने जमाने मे फिन्लैंड मे रेन जाती थी | ञाजफ्न फिन्लेड रुस से अलग 
है, शायद ही कोई सौवां ट्रेंन लनिनग्राद से क्नेंड जाता हा, लमिन उसकी सीमा 
तक तो बढ़ अयश्य जाती है। मरा आवकाश जे दिन थे। विश्रामोपरनों 
में मारी रेग्या में लोग जा रह थे | उस भी दो रत थीं, श्रार सेशन पर भी 
मेत्रा लगा हुत्ना था, लैडिन रिक्‍्ट कई जगह विक रह थे, इसविय मिलने मे 
ज्याग दिक्‍सत नहीं हुई | हम अपनी गाटी म॑ चड गये | यह दूर नानेयाला 
गाडी नहीं था, इसलिये सारा सीट क॑ रिचि्ब करने का सवाल नयय था | गाठ का 
इज विना गरे या था । गाली मे बेठने + वाद क्ज सम्नय तर इतिसार करना 
पडा, फिर € बजे यह खाना हुई | हमारी यात्रा दो घट का भी | 


१७-तिश्योंकी में 


पृद्ध से पहिे तिश्यारी किलैडरों मूम्ि मे था | १३४० में हि 
पघो सामा लैनिनप्राद से १४ १५ मांल प्‌ थी, जिम हमारी ट्रेन श्राधी घटे में 
पार हो भर | लैनिनमाद शहहरे से इतना सजदीऊ एक अमित सवार कीमूरि 
रहन से सतग था, इसीलिए रूम ने चाहा था, कि भूमि के बंदल डूयोदी पूमति ले 
फिल्हेड अपनी सीमा से कु दूर हटा ले, लरित शिलेंड ने इसे सौगाली 
रिया | जमनों का सततरा सामन दपते हुए, रूमियाँ का हथियार उठाना पी 
निरयोसा और जागे निएृरी तफ युद्ध की ्वसलालाक चिंह अपर मी बहुत दिवाये 
पड़ रह थे | स्टशनों थ्रार बलिया की इमारें घ्वस्त थीं । उस समय से मे 
गोलाबारी मे प्रहति की भी बहुत हानि उठानी पद्दी थी, ढैक्िग उसने 
सौंदर्य भो सिर स स्थापित करने मे बडी शीघ्रता से राम लिया | टीनितओई 
शहर से निःलते ही पहिते कठ खेत ओर बस्तिया धाया। फिम्टेड वी 
सामा मे छुसते है वह दृश्य सामन आया, जिसर लिये हिलेंड विस्‍्वाव के 
चारों शरीर देवदार झोर अुर्त क हरे जगल थे, घास का हरियाला मी ऐेलाहई घी, 
नाना अरप के छुदर फ्रल सिले हुए थे। जहां हहा जल आर घोटी जाग 


विरयोर्प में श्र 


नदिया रियाई पढ़ती थीं। यर सौंदर्य तैनिप्ाट के बाहर गे शुरू हु, 
थार श्रागे बढ़ने हुय अपना चरम अवस्था का पहुंचा । रेव यो कशियां 
* रजत २० कापक था, बच्यों का फ्याया क्‍्यल ४४ कापर। अ्रह्ति के 
सौंदय का देखते हुए हम थंत मे तिरयोश्वा रुशन पर पहचे। यहां पर 
बनियर्निटा को बस ब्रायी हुई था-श्रस क्‍या खुला लाश था, जिश्पर बर्चे 
जय । मीं। श्रम्ी लड़ाई या प्रभाव था, तडित हमार लाते समय वध 
नई बसे भी ज्राम में थाने लगीं यों । था ता युनिय्सितं को उस लक्नि ज्गिया 
पे देना हो भा। 4-२ ख्जल दर हमे दआधथ घर मे सट्शन से अझपत 
विामापवन में पहय भा यद्वास सात थ्राठ स्वोमातर था । यह महायन 
भ्रादिकाल से कमी औद्धन्न नहीं हुआ था | रटंशन के पास बाजार था, उसके 
पाद बस्तियों का श्रभावसा, थार ऊचा लावा पहाची नया धरती पर घन 
जगत के बीच से सद़क चना गठ था | सप्ठुट के सना? के घने देवदार वनों 
मे मांदों तक मिस प्रिय संस्थाय्रा ने झापस में बहार यहां अपने विश्रामोपपन 
स्यावित किये थे | यूनियसिटी ने मां दूस हवार एक्ड्र + करीन जगत घेर था । 
हमारे पास हा इतूरितत ने भी अपना विश्ामीपयन कायम किया था भार 
सह्मो-लडस्यों ( घोनीर, प्यॉनिसाशों ) के तो कइ टर्जन सनौदारियिम यहां 
मपूद थे | लेनिनग्राद या बिपूरा की तरफ़ मीलीं चले जाइय, तगल के बीय 
में उसी तरठ के कितने ही विधामोपयन मांचूट थे । 

युनियमिटा या उिश्रामापयन बस्तुत ग्राउतिस जयल था । प्रति या 
भामा को बिगाइन॑ का क्मस कम कोशिश मे गई था | इसी बन मे जहांन्तहां 
उद छाटी उद्गम इमारतें था, निनम थधथियाश काप्ठ मा थीं, आर सांयियतसाल 
से पद की अ्रथात्‌ हित्‌ सायों की बनाई हुई भीं। तिस्यात जारशाहा काल 
में भी अपने प्राउतिर सोंदर्य के लिये श्रसिद्ध थी, इसलिये धनी छागा ने यहाँ 
अपने लिये बंगले घनवा रसे थे | पिश्वविधातय के उपबन का इमारतें भी 
अधिरनर्‌ उसी समय या यनी है थीं। नई इमारतों के बनाने का याचना ता 
बन घुकी थी, लैकिनि अभी नगर से यम पविर होने क॑ कारण यहाँ काम बहत 


श्र; रूस में परतरात्त गए 


फ्म शुरू क्या गया था) हम पहिने प्रत्र घ रायालय में गय। को 
लोला प्रिया अलुमतिपत्र के ही इंगर को अपने साथ लागी थी | दो 
गोन्दमान ने अपने लड़के फा प्रबंध बालोथान में कर दिया था | बावोपादगी 
ऐसे समा मे भ्रह्मतात के लिये लड़मे को ले लेने है, लेरिन होता बेचा पी 
बच्चे यो थ्ांखों से दूर रखने के लिग्रे तेयार नहीं थी, इसलिये श्र्णी मिते वी 
न मिल वह अपन साय उसे लेती थ्रायी थी | मैंने मनम क-कौर्फ गे! 
की जिम्मेवारियां वहा जानती हे । घुझे: यह तानवर कुछ बुर तो लगा, पे 
चारा क्या था | प्रबधरों न॑ साय एन के लिये इतावत दे दी लंहिंत की ड़ 
साने “ प्रत्न व स्य काना पडेगा | लोला से यह भी नहीं हो सती था ़ि 
जहा स चतते वक्त कुद्र साने ही चौजें थोर रोटी लागे होती। नाग क््त्ि 
गया, फिर उपब्रय के छोट स॑ विक्ततालिय से डाकरर ने भा परझा कमरे दे 
आदि के साथ फितिनी हा बातें अपन रनिस्टर मे लिसी | 


हम ता यहां गगोनी सी जाडगगा के क्निरे का वह रम्य देददाएरी 
याद आरहा था, जिसे तीन वष पहिल हमने देखा था | उसी तह केदार मर 
चनी छाया थी, उसी तरह देयदार की मौनी भीनी सुगध था ही थी, यणी 
यहा १० हनार फुट ऊचा पहाद नहीं था, बीज हम क्ल्लिंड सांझी के वह 
हे तवपर ये। रक्षा मे यहां दवदार जातीय कैल्ू थविक थे । अर्न भी नी 
मे नहीं थे । थाक्िस के उा्मों से छुट्री पाते तर हमाया सामान, हमरे की 
पटुचा दिया गया । उमंग रहना उस शा-द का अपमान कर्नाहागा।वर्लुएँ के 
बट बड़ी दियासलाड के ठा मजिला ट््वा तेसा तक्दी को देखा 
समलरर न चलन पर मिर में टकक्‍सर दाम्न का मी डर था। उधाने में इ 
इमारत अच्छा भी थीं। उनके कमर बट बढ़े थे, लेक्नि वह एस ए थी 
का नहीं रिय ता स्ते थे | उनम से इ मोजनसाला के रुप में ५ हि 
सिय गये थ॑, अर मितना मे एफ०्स दर्जन चासवाहयां रखकर श्रविर थाई 
क विश्राम झा इनिज्ञाम क्या गया था । हमें अलग झररी संग प॥़ तो कट) 
मिली | वह ५ हाय लम्बी आर « हाथ चाड़ी था, मिमम दा पता 


पु 


“ तिरयोर्म में र्डछ 


दाई़ का सादे पड़ो हुई थीं, शिड्ान एक घोर था मेज थार एफ यर्सा रस दा ये 
था। इतनी छोटी होने पर मी जाए मे सरम करने को इतिजाब था। विरयारी 
में जाझों में मी लोग भाया जाया करते है। हगार दाप्र छात्रानों में से मी पुछ 
ये दिसम्पर में चन्द दिनों के लिये चाय थे | देयदार वी रावड़ियों या मकान तो 
जग नहीं होता चार यदि बारनिश ने हो, तो एक तरह की उससे हुम्स्ध 
थागे | हमें ऊपरी ममित पर योठरी मिलो थी। कोठी की दो पतता 
पिरपाइयां तीन थराणियों के लिये थीं। कोटरियों का द्वार एक पतने से बरान्‍्डे की 
धार खुलता था, निसके एक सिरे पर नाचे उतरन की सीढ़ां पी। झोट में 
जगा कही बड़ा या, इसलिये हवा की कमी नहीं था। बृद्ध बतों के बीच से 
फक चार समुद्र लग्रें मार झा भा। यहाँ के समुट यो जल उनना खाद 
कही था। 


भानन तीय बार मिलता घा। चार से दस बजे तक परातगश का 
पैमय था। माननशाजा से समी एक साथ 7हीं बेट राझते थे, इसलिये कई 
दतिया में दासस लोग श्रपनी निश्चित मेजस बढ लाते थे | 
मणाहोत्तर एक से तान उजे तर मध्याड मे जय थार सात से नो बम तक 
पति भावन | भोजन घुखाद नहीं था, इसकी समी शिकायत कर रहेथे 
द़ाई के समय जो घमाय भीर चत्ययस्मा हुई, बट श्रमी तक ठाक पहीँ हा सकती 
था | पाचिकाय कहता थीं हम उतनी श्रार बैसा सामग्री महीं बिल फ़ी *। 
उेंद्र महिलायें क् रही भी. यह खय सा जाती हैं । 

मनोरजन का प्ररध अच्छा था | समृद्ध मं तेरना भार बालूपर धूप लैना, 
दवदार के जंगलों मे मीलो धूमना ता भा ही, इनके अतिरिक्त यहां रूलबधर की 
शा में सी कुर्वियां पढ़ सती थीं । वहां छाय दात्रायें, अध्याय श्रध्यापिकाये 
दिन मे वाकर चसवार श्रीर पुस्तकें पढ़ सकते थे, शतरज सेव सकते थे | 
गाना शाम्र के बाद नृत्य शरीर गीत के अयारे के रूप में परिणित हा जादी 
थी | हमारे पामपड़ीस में स्तिनी ही दूसरी सरयाथ्रा के मी उपदन थे। भारत 
में बह्ि पुरी के सुर ओर गगांतरी की सेखघादी तो इवटूठा कर टिया जाय, 
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तो यह प्राशतिस सुषमा मिल सक्‍्ती है । 

दिन म थोडा ही सोये, रातमे तो खूब साना ही भा, लेकिन रत घी 
कहां ? यहा १० जे शाम तक तो सूर्य नी पीली पोली रिरें देवदार के शिफों 
पर भलम्ता रहीं, पिर बेचागी गापलि आयी, सृयोसस्‍्त हुआ, लेकिन उसके बाद 
ही उषा था पहुची ! 


३ जुलाई का तिसयोती आर चर हम प्रकतिस्थ हो गये थ। दो 
व्यक्षियों क भाजन का प्रवध था, उसी पर तीनों का युनाए करना घुश्िति थी 
इसलिये एक के मोनन का अजेपण करना जरुरी था। रिसी ने थीं 
दिलायी, कि शायद राशन तो कावी रोटी मिल जाय । काला रोटी पहल मे 
पाठक को एक प्रकार की दुखाद रोटी याद आयगी। हा, ऐसा मी रोगी # 
लर्िन रूस मे एक थोर भा कोयले जंती काली रोट होता हे, शिवों एव 
सालें ता छह से छू”गा नहीं, यह इतनी छम्रिः्ठ होता हे | पेर, रोटी का य 
तो था झा और वह हमारा यपना गनती स, क्योंकि अतिरिक्त राशनत 2; 
हमें बहुत दैदी मक्पन मास मछली दरधा दूसरी चार्तें मिलती थीं, वि हे थे 
लनिनग्राद से साथ ला सकते थे । यदि जिश्यम्यालय वी लात में सके है 
या उपबन के फ़ाटर के भातर तक बह पडचा देता | लेने अब हो 
यहा से जारर लाना था | 


हमारे थागे पश्चिम का ओर समुद्र घा। जिसके थागे दुर्ख क्गर्श 
था जिसके बाद यह देयदारों का जगव कुछ समतल भूमिपर था। बता 
कगब् क्‍्राब सपुद्र तत्पर था | वालू उसर बिलकुल पास तर चली आयी भी | 
इसके बाट डहसारें यपध के प्राम़नतिक परियतात से एफ वे बाद एके छोटी वी 
पहाडियों को समतव साढियाँ सा तन गई थीं, जिनके ऊपर देबदार वे जल 
सट्ठे थे | हमारे फाटक से बाहर ही लेनिनग्राट जानयाती सठक था| युविवर्तिी 


5 वि 
का उपयन सडक झी दारों तरक्त था । सडक पर चलना पुश्यिल था, कोर 


लोरि' 
अमी सडर पक्की कर्ऱ कोलतार नहीं किया गया था, तिसक करय लोरि 
घूत उन्यता यलनों थीं | इसालिये सटक # किनारे स टलता आर पर 
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हे प्रयान करना एक हैं था। टलन को समुद्र जे तटपर भो चल्न समते 
थे, ड्लतु बहा राले में डने आर पयर बहुत थे, प्रति भा ऊबड खाबड थी, 
इमलिय॑ चलना सुखद नहीं था | हाँ, सडर के ऊपर री कम चलती एक दूसरी 
पक ठहलने + लिये बहुत अच्छी थी | वन मे मलाना आर जेम्ल्याया 
(स्प॒बर) के फल फूल चुत थे, आर जाने से पहिवे यह ससन्‍्मौठे फल 
मिलनवाल थे | प्र आर युच्छियों को फ्सल श्रगस्‍्त मे द्ानयाली थी, जबकि 
हम यहा से चले गये रंगे | 

हमारे वाम स समुद्र सी और दसननपर उसके मार ग्रधव नगर का 
तर हर को स्ताव्‌ का मशहर साहुद्रिक जड़ा घा। जर्मन चारों आर से प्रहार 
करते हार गये, लेकिन वह अन्य का स्तावका नहीं न सर । खाड़ी बहुत उधली 
या, बहुत दूर चले जानेपर मी पानी कमर कमर तक हो मिलता था, जिससे 
वनत्राता को बहुत आगे जाना पर्ता | साथे बाज अगर होती तो चलने में 
अच्चा रटता, किन्‍्तु पाना में पथरा + डले ऊभड खात्रड जित्रे हुए थे । हमारा 
काम था दिन मे एस्या दो मतवे सु स्नान रग्ना, कमी वलतर सी छोटी 
ताइब भ जागर असबार पढ़ना या एसरों का नाचते गाते मनोतिनोद फर्ते 
दथना | हमने यह बहुत जानने की साशिश सा, हि फिन लागों ने इन 
इमारतों को क्सि अम्िप्राय से बनाया था, लेसिन पिन्‍्लेड की लाई के समय 
है| यहां के जितने फिनि--नारर-्वाकर या आ्रासपास की बस्तिया के उ्सान-थे, 
मा अपने सकुचित होते हुए देश की ओर साग गय॑। सोभाग्य से एक 
सास्यनी-नो बारहों महीना यहाँ रहती थी, सार हमारी कोट + नीचे रहती थी- 
उम यग के मो देख चुरा थी | उप्तमे पता लगा, हि पह़िल यहां शनि लागों 
मे एक होर्ल ये रेस्तोगे भा | जिन दियासलाई क दरयो मं हम लाग झ रे 
थ, उनमर अतियियों के लिये तेश्यायें ससी जाता था । मेहमान अलग अलग 
घगतों में छते थे, मेनरहाइम राय मे इस उपबन की यह स्थिति भी। यह 
भी दश्न हाता या, कि यता के मसन युद्ध मे क्यों नहों घवस्त हुये ? शायद 
यहा नप्तकर लडा८ नहीं हुई, लक्नि भ्रासपास धूपनेपर मालूम हुआ, जि ऐसी 
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वात नहीं था। थत्र भा कितनी हो जगहों पर नोटिगें लगी हुई भी 
“मदनों स सबर्दार”-श्रर्थाव्‌ शतु को उडा देने के लिये घतती के गांव 
बिलछाई वारूद मरी माइना का निमलने का पूरा प्रयत्न सयां गया था, तो मे 
कहीं कहीं उनसे होने की समायना थी । भूतपूर चक्लेवाले होटल की कीवापए 
देसत हुए मेरे मनम तरः तरह वी कल्पनायें थातीं थीं | कथ ही वर्षों बाद 
जय यहा के सना को योजना कायरूप में परिणत हो जायेगा थार मजे 
वी व्यवस्था भा ठौस हा जायगी, तो यह स्पान स्तिना छुदर थार छखद होग। 


४ जुलाइ का समुद्र स्तान करन गये। पानी सारा नहीं था । 
बस्तुत यह सप्तद्र भी ता नहीं था, सपुद्र जी एस मल विज्ली हुई भा 
निसमें बहुत से नदी नाय मारा पानी ला लारर डाल रहे व । बहुत भाव तक 
उसे, किन्तु पाना पहिले घुरनों तर फिर आघ तक आया। तले का अत 
कहा था ? यदि बहुत मात्र तऊ दीयर संडी करदी जाय, ता बहुत सो पूल 
धरती समुद्र के उदर से निरारी जा सकती है, रिल्तु इस देश में बस्ती तं 
कमी थोड़े ही है, यहा अगर कमा हें ता लोगो का | शाम को २ घरे दहन 
लिये “पहाडा” से गये | यह स्नान योर मा स्मणीय था | देवदार श्रीर करू 
+ बृद ही य्यादा थे, जो बतला रहे थे कि तारों मं आनपर खाड़ी ब्रा भूमि 
समी श्वेतहिम स ठगी होनंपर भी दयदार इसी तरह है भरे राग, 
अयांत्‌ उस वक्त लनिनग्राद वी तरह यहा हरियाला क लिये तरमने री जहुख 
नहीं रहेगी | मकान की कमी अवश्य थी, स्थान जनासीणभा मालूम होतीं भा, 
पाख़ाना गदा था, फ्लश का इतिनाम यहा था | इस समय सात तिरयोरी के वि 
सौररेज के पाइप बैठाय जा रटे थे । झमी तो पाखाना जरूर चुरा लगता थो ! 
साफ करने रा अच्छा “तिजाम नहीं था | लम्डियों को सड़ा उररे से तमे पाना 
सडा कर दिया गया था| तरते र॑ ऊपर बेटरर पासाना लाने रो मरे न 
करता था | ययवि रुच्र दयाइया डाला नातीं थीं, लेडित बढय नहीं है 
थी | हमारी फाठसे मे ठाक़ सामन आर नवदीर होने के चास्ण हमें तो री 
समा बदन शपनी शोटरी तर मं मालुम होती थी, हुस*े जिय "मे बगाड़की 
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सिड़त। चीर चपन ढरवावे या बन्द रखया पढ़ता था | खरियित यहां थी, कि 
इस उस देश में नहीं थे, जहोपर लाग लाट मे पाना मरका पायाने जाते है, 
नहीं हो न जाने भलगी कहाँ तय पहुंचता । उपत्रन में बिनेली की बतियां भी 
एड्प्र है जगह पर यों | पीन ढ पाना की मा टिवस्त था, लक्िनति पराइापर 
>गा जिये नतत सी विदाय ना रह थे । पाया श्रार पासान हा दिउय्त थरगा 
सात तर खतम हा जायगी, यह रंग दे से माचूम हा रा था | 


पहाईी से मनल्‍ूय हमादा # उपर वी चार कुछ ऊपर पर दूर तक 
जज गई समतत भत्ते आर उसे टॉक हुए दबदास्थन। पहाड़ी पर जहा 
तय छोग चोरी कुठियाँ भी, जिन# पास साग सजी के खेत थे । पढ़िले इन 
परियों में किन किसान एंते होंगे, चऋय उनमे रूसी मूतपूर्वा तैनिक पत्र था 
बय थे। लेकिन बढ़ शर्मा थोड़े ही सेतों का श्रागाद कर सके थे | इस श्र्ाश 
मे भरथ्दर मंत्रों के होने वा समायना नहीं हैं, लेक साग-सजी श्रोर श्रातू तो 
अपर परिमाणा मे पेदा हो समता है । पह़ाट़ी पर पृमते समय घुमे याद श्रारूा 
था सिक्मि मे निब्बत जानयाने रास्ते पर १० हजार एट की ऊंचाई पर बसा 
सदन गांव, तहाँ किए चाताथ मिशन बड़िया ढेरा लगाये हुए हे । यदि 
पृछ्े यथ रिमावय याद झाता था, तो उस क्निल” वी देयद्रार ववाच्दादित 
भूमि याद झात! होगी । 


तिसयीकी में मेरी दिनचया घौ--सवेरे साढ श्राठ बजे उठना, हजामत 
फर मुह हाथ धादा । लोला वो अपने प्रसाधन थोर इंगर को सिलाने में काफी 
समय दना पढ़ता था । प्रातराश को समय ८ से १० बने तके था मगर १० 
पेने से पूर्व हम्मात वहां पहुंचन सुश्स्वि था | हम श्रासिरी बेच मे भोजनशाला मे 
जाते। तान-चार बह घड़े समरे माजनशाता का काम द रहे थे, तिनर्म से एक 
एक मे थ्राठ धार नो नो मेजें, श्रोर हरेस मेज पर चार चार श्रादश्यों के बेटने 
के स्थान थे | आदराश मे मिलत दोस्ट, मक्सन थोर चाय या साफ़ी | चाय 
उीफी मे इतना चाना डालो जाता था, जिसमें नाम होजाय, लैरिन पह माठ न 
दन पाये | भ्ोउन सस्पराद बनाने के लिये लोग अपने साथ लाइचाजें लाते थे | 


र्श्र्‌ रूस में पच्चात मात 


₹ बजे तर॒का समय लिखने पढने या पाम को देवदाखनि श्रथवरा हट 
की बालुता पर बिताते थे | फिर मध्याह भोजन के लिये जाते | घासनयाव ही 
मूंप, छुद् रोटी, शोरुनात ( चॉहलात, चोफ्लेट ) थोर कोइ कम साठी दूँछी 
चाज | एस तश्तरी माक्त सहित होती थी | जय तऊ मात्रा वा सतत भा, व 
पर्याप्त थी, लक्नि गुण के लिग्रे अपना सामग्री मो इस्तेमाल करना पडता णा। 
टु स्वादु भोनन तैयार क्रम मे यहा वां सूवमारिणिया पारितोषिक पाते की 
अविव्यरिणा थीं, इसम कोई संदेह नहीं । सोननोपरात किए समुद्र की भार 
जाते, जहा कुछ देर तक नहाना होता, फिर आर लिसने-पढने में लग जाते। 
७ से € बने तर व्यारू का समय था, लेकिन सूर्यदय का दर्श- १० बी ते 
होना रहता घा--यह हुलाइ जा प्रमम सप्ताह था। कहने की अवश्यक्ता नी 
जि ग्ाजउल सर्वश्वेता रानि भी, इसलिये निद्रा हे आयाहन के दिये अभरे मे 
सहाराप्राष्य नहीं था । हम ब्यारू से साढे आठ बने के क्रोब निमृत ही। 
फिर टहलने के लिये “पहाड़!” पर जाते | समुद्र तट पर रोडे दु खदायक मे, हर 
राजपम पर लगातार भावी जाती मोटर वूल उडाती थीं | 
६ जुला३-- सपुद्र आज मी कल की तरह शात था | हमाती ऐकट 

के चीन ओोफेसर स्ताइन से भाग्त क॑ संत्रध मे स्तिनी ही देर तक बातचीत होती 
रही। भारत में शरम्ेत नई नाति स्व्रीशार करने जा रहे हैं, जिसमें शाम हा 

शापण मे वहां के सध्ययग को शामिल करना चाहते हैं | लेकित कितने ही 
ओर श्रध्यापवों पी तरह इस बातपर उन मी विश्वास नहीं था, इसलिये शमी 

सह भारत की विश्वराजनाति में योई महंत नहीं देना चाहते थे । 

स्टेशन के लिये सवारिया कमी कमी मिलती, इसलिगे लंमिनमी 

जानवाला यो पांच छ मोल का राष्ता पेदल काटना पड़ता । वैसत हैनिनआद + 

जिये मो कमी फमी बसें या लारियां मिल जाती थीं ) माल ढेनेवाली तीएि 

तो लगातार चलती रहती भी, किल्तु उनम बैठने वी तगह ड्राइवर के पति 

बिना मुश्किल से मिलती था | आज लोला का रसद लाने के लिये लेविकम 

जाना था | पेदल गई, हम सी कृछ दूर तर धूत फाऊते हुए पहुचान गये । 


तितयाओं में रे 


प्रयाह-भाजन के समय याज मलाई यरफ का ठेला मोजनशाला के 
बात छट़टा हो गया था | सां-डेंढ सो मेहमान जहा परीदने को तयार हाँ, वहाँ 
क्यू की पाती क्यों न लग जाती ह हमने मी ४ ८० रूपल में इगर के लिगे 
विसर मलाई ला। रुपये का हिस्ाय करन पर यह तीन रुपया होता, लैक्नि 
विनिमय के इस हिस्ताय का हमें रथात मे नहीं लाना था । चीजों व॑ सस्तेपन 
मे अम्ाण हम इस बात को मानते थे, कि उनरे ऊपर खीटार क्तिने ठ्रट रहे 
हैं। बात का बात में टला सोती हा गया । ठेचे का आना श्रष्चा सथ॒न था । 
राणव से मिन आर मोजनशाता से चलग मा स्वाद साथ बखुए तो सरादां 
ना सकती थीं | 
रेडियों से टूर हान के कारण मे जस तिल्वतत में था गया थाख। दो 
एफद्ि। बाद लंनिनग्राल मा 'थरास्दा” था जाती थी | दिसयोकी से भी हमारे 
साप्ताहिरों के आयार के दो प्र्ठों का तिस्यीरी थार्टी का पत्र निकलता था, 
जिन उसमें केदल स्थानीय क्लपोजों ( पचायती खेताताले यावी ) की बात ही 
भर रहती थीं, और विदेशा क्‍या स्देशा समाचार मां नहीं थाते थे | ह॥ सेरतों 
मे कैसे फसल हैं, क्‍या सम हो रहा हैं, कारसानों को क्या हालत है, इन 
निमाय के बारे मे क्या हो रहा है, तथा स्यानाय पार्थ क्‍या कर रही हे-“यहां 
सत्र बातें उसमें रहता थीं | ऐस दा प्रधनाल अस्यार सोवियत रूम मं देहातों 
मे आागतौर से निकला कग्ते हैं, भोर स्वावलम्बी हैं, इसर कटने की अवश्यकता 
, नहीं था रातकों अमेरिकन किम “चोचका वार्लि” दिसकाया गया | 
खूय कगायों मे मी चलते किरते कन्या बराजर दिसलाये जाते हैं, कोई हफ्ता नहीं 
/ जता हि गा। में सिनेमा की लारी ने थाती हो । लाएं में विजली का भी 
प्रबध रहता है, इसलिये अगर गा बिजलीगला ने मी हो। तबमी गिच्मि 
दिखवाने में सोेइ दिकस्‍त नहीं हीती । हमारे यहां बाकायदा पिनेमावाली लारां 
नहीं भागा थी | सत्र उनते हो लोग अपनी ढुर्तियों पर झा उटे थे | ईंगर को 
मो भनर लग गई थी, लेक्नि मैंने मिस तरू समर्भा इसारर उस छा दिया, 
११ उप गौपूलि भी, जर हि एिब्म चरम हुआ । 


फ> 3 अर पलक रद 5 


२22 रूस में पच्चांत मात 


७ जुलाट रग्रिग का दिए था । कल रात को थोडी वर्षा हो ह शी, 
निक्षम पन जी शोमा नियर आयी था | सागर उच्छूवलि था | तिरयाता को 4 
उपपन लैनिनगद से २४ फिलोमातर टर था | उपयन मे डाक्टर आर क्स्पारा 
सहित चिक्त्तिलय घथा। क्लब के साथ छोटा पुस्तकालय था, विमकरी शाह 
में नादय, दय ओर गात हो जाया करते थे ! रमाइशाता अलग थी । धर 
तो कसा तरह ही युताद करना पड़ रहा था, क्यों कि पाच हाथ तत्री पाठ 
हाथ चाडी कोठरियों मे दो दो थ्रादमी मरे हुए थे, लेक्नि लोग याशा की 
थे उन रिसों का, चन्क्ति उपत्न की योजना कार्यरुप में पहिणत ही वाया 
फिर प्रयैर् विशामेच्छुस को एस एस कमरा मिल जयेगा | थ्रात एस शोर हे 
ताटक प्रोर उज्रेक हुये हुया, जिसमे क़रनेवाने हमारे छात्र थे | बच 
हां नाटय-छत्य सगीत का अम्यास होने के कारण छात्रों का श्रपता वार ही 
कस्ते नशा मी हिचक्ियाहट नहा होती थी इसलिये इस मनोरेखन की हि 
ऊॉरटि का नहीं कट साफ्ते थे अगने दिये भी यू दावांदी रहा, रत आग बाग 
वा हुई। हीतिमा श्रोर माटर हो गईं । सागर मी उच्यूयास ते रहा थी | 
उपबन में थोवों बाल, या टैनित सेवने के ज्ञव थे । हम कमी कभी दसने ई 
लिये चले जाये थे [ खेलनेवालों म लड़कों की साया कम झोरे सी 
अ्रधिक थी | वोलीयाल के कई ऋड़ाचेत थे। पास ही तस्य गाली 
बर्फ ग्पी रहती भी। लाग वहाँ निशाने सर अभ्यास करे थे | एक करी 
में २० “मेलियां” परिल जाता यथौं-- बुत ये ग्रांजियाँ री ५ 
छारामा बाय हाता था। सांग वो लस्येध को कांशिश उते देसे 
दा एक सजल सच स्पि, लेविन लदयवंव कमा नहीं कर यकय | ये पार 
पल मनोरजन के तिय रची था, क्‍योंकि श्रभ्यास रत्रायों सो मय पन 7 
बन्दूक लेकर रय हनन में उत्तना होगा | थैसे यह मनोर॑वन क विवाय ४ 
आवश्यर चीज नहीं घी, फ्योंडि सावियत क हक पागरिक रे किये शी 
इग्स यौ सैनिक शिए आियाय 2, तया रघतों त्त ही लाई कही डः 
कगायद पर» गिया; जान सग्नी २ | 


विययोजी से श्श्श 


ईंगरकों अपने दास्त मिल गये थे, समवयस्‍्त नहीं वन्कि युनियत्तिटी 
की छात्रायें और शओोठायें, तिनसे वह कहानी छ़दा गान याद करता | इन 
“दलों” का कहना था| यह लड़का गायक थार थमिनता हागा। गायस हाने मे 
संदेह हे, लेकिन अमिनता शायद अ्रच्छा डुरा हो जाय, यह में भा माउता था । 
उमर स्कूल वा प्रथम वर्ष मा छ दुराप्रह र॑ सारण बरयाट हो रहा था, लेस्नि नये 
उाखतों के सपर्स मे आने के वारण उसको थर लिखते का शास ही गया था 
आर कुछ ही दिया मे १ ० स ऊपर पहुंच गया । यह शार नाम लिसने सा 
इसका मन नहीं सस्ता या। उठ कंबल अपने मत का या करता पत्त ” फरता 
था। उस दि साला का ल॑निनग्राद स लाटना था । १०-११ बचे रात तक 
मतांश करस निराश हो गये थे जबरि १? बने रातमों वषा में भीगती खाद्य 
भागी से लदां फदा चार एच क्लामातर की पदल यात्रा करके लीला रानी 
पटुवी। समय की पावन्द हाती, ता इतनी देर करने का अत्रश्यस्ता नहीं था, 
लेकिन १२ बजे रातिषा मतलब अधंटा नहीं था । 

खली के लिये एज-दो मील जासर लोट थाते भे | £ इताइ को हमा 
फंस कल थागे बढाया। € बने निक्‍ले। अवरे कादर नहीं था, 
इसलिय॑ सारी रात धूम सकते थे | सइक से तीन डिलामीतर स॑ ऊपर युद्ध रे 
पायवी संडक्स गये | स्लि।मा स्टेशन मिला । पानी बरस नाने से गरद नहीं उड 
रही था, इसलिये हमर सडक पर टहलने की हिमत री थी | लारियों जोर 
भें की दोड़ बराबर याही थी | एक चगह आमने सामो से शान वाली दो 
जारियां लुट गई थीं, जिसये एक डाइयर आर उसती सहातरिशा धायत हो गई 


, #] पृत्तिम ध्यान ले रही थी। आये वाई तर से पढ़ाझ़ की ओर झुडे | 


| 


“पहाझीए के द्वार पर मचाय बा था, जिसपर स॑ लड़ाई के समय छिप हुए 
परदुक्‍्चा शतुब्रों पर निशाना लगाते रटे होंगे | जहा तहा साइया अब सी घसा 
है| पड़ी धो । पहाली चौरस सेदान तेसी थी। वहाँ बहुत सारे मज़न सा 4 
पहिते मेझ़व का हात्रा बहुत विशान था, उसझे कोने पर छतरी सा थी, चत्त 
उरक्त क्नि दविया शाध्ुद्ध ता लहरें गया कली थीं। थे यह लनिनझट के 


श्शक रूस में पच्चात माँ 


नी 


लॉगों की विश्राम भूमि हे, तो यद्ध से पहिले फिन सामतों आर धतिरोंठ मं 
इसका उपयोग ज़िया था। स्टेशन तर तारर लाट | एक सिशाल प्र्ताद । 
चार तरफ लक्डी ओर पत्थर सी ऊचा चहारढावारा सडा भा | पर कई 
मेनराइस के माई बदों का व्रिवामसयत रहा होगा, किच्धु श्राजउत पूहो 
(बालचरों ) मा केंद्र था। आज कागन का एक योनना को धरती स्तन 
देखा मांतों तर भि न मिन सस्वाया मे विश्वाति निवास बन रह ये | आर्शी 
भी काम कर र> थे ओर मशीन मा | विरयोका, क्लिमा जसे नाम शत हि! 
के अ्रशेष रू गये हें | लेनिनम्राद भी पटिल किनों का हा था | उसी ने 
नेता का नाम फिनिश है | इस तरफ अब लैनिनप्राद से विपुरी क रास मंद! 
तक की प्रमि विशाति उपयनों से लिये हा रस छोटा गई है। १३ बी मे 
कर लाटे तो मेवल बृत्ों ते नांचे नग-जरा अधंरा मालूम होता था। 
मेनरहाइम दुगपक्षि-- किनिलैंड देयदार मा यवाली, उतर 
फाडी जेसी मूमि शरीर अपनी हजारों जोटी बडी मीलों के लिये विरयात # । 
१० जुलाई या ११ बजे लारी कर हम सैनरहाइम दुगपत्ति देखने गो ! 
अपवारा म लड़ाई के समय मनरहादम पक्ति को जर्मनी “मिखरिद” ब्राएहरँ 
के “पगिनों पक्ति” कर छोटा माई उहा चाता था, इसलिये अब उसे देसत है 
प्रस्तात साथियों ने क्या, तो मने बडी उत्सुकता स उनका साथ टिया। लेकिन 
ग्राद मे ६८ में क्लिमांतर पर पहाड़ सप्रद्र से बहुत नजदीक श्रागया ह 
यहीं से यह ”गपक्ति शुरू होता हे, और पूरव मे लादोगा महासगेवर तर्क पता 
जाती है। टैसा आए दूसरे सुदयाहनों का रोडने > विय तीन तीन टसती बा 
दिल्ली चट्टानें चोदाइम ३-३ ४-४ स्पा हुई थीं। इन चट्टानों बोर 
बिना कोई युद्धाटा आगे नहा बढ सकता था। नावे कहीं कीं, * 
तापस्थान थे, जिनके उपर बड़त मोटी सामेट की तह थी | एक तगः होश 
मजा पद्मदी में इतना मतद्रत दुग बना था, कि उसरो उदनेपर वहाँ गद्दी 
खड्ड बन गई, तर जाजर पत्रत समुद्र द्वार जो पार, रस्ने में सोवियत खे रा 
हुए। यहाँ से हम दुर्ग-पक्ति के साथ साथ प्‌ “पर चरे | पहाड़ खदने 


तिरयोकी में र्ट्र७ 


भततत्र कोइ हिमालय या ब्रि-याचल जेसा पहाड चढ़ना नहों था। हैं तो यह 
मातर पर के ही पहाड, किन्तु ऊपर की मिट्टी इतनी बूल नहा पाई हरि वह 
पहाट क्षा रूप लेने। हा, समुद्र पी त्तरर से जान पर भोडी सी चढाई जरूर 
चढ़नी पड्ती हे। हसो वजह से इन्हें पहाड रहने मं सफोच होता हे | धरती 
यहा चढाव-उतार चली गई हे, मिसके नीचे पयर की चट्यनें दडी हुई हैं। 
मैनरहाइम दुर्गपक्ति हम चढम उतार पहाी मूमिपर चलती चली गई है । पक्ति 
# पले पार एक गाव दिखाई पटा । डुछ लड़डी और एस लाल सपरल से 
छाया मझब भी था| गय मे थतर रूसी रहते हैं, घरों के बनाने बाते ता, कब 
उर्ें छत्कर चले गय॑। मल्लाना थार जिम्ल्याता ( स्टावरी ) बहुत था, लेडिन 
अभी पत्मे नहीं थीं। यारदा (एस जगली मकोय ) वहुत था, जिसका खाद 
परोंदे जैसा मालूम होता था। इस गाव म॑ आलू के छत ज्यादा थे, तैकित 
मिंचाइ का प्रवध न होने से देव मरासे ही खेती झा जा सस्ती थी | लाटकर 
सारी से फिर दो फ््लग श्रागे ६६ वें सिलामीतर तक गये | यह सडक निपुस 
(बीउगे) जा रही था | ६६ दें क्लिमीतर पर एक ठ्रटा हुथा पिरजाघर बिला, 
जिससे दौसर पर अब भी मास (सलेब) लगा हुआ था । यह युद्ध द्वात 
घस्त ऋहुत स घर फ्जाज़ रूप भया जमीव टिमलाये परे हुए थे। शायद 
फिनाने इस ऊच स्थानको दुर्ग तारपर इस्तमाल क्या जिसके करण गिएजा का 
चरगद होना पढड़ा। क्तिने ही लोग श्रपना बहज्ता का परिचय दत पह रहे थे 
ये? * जाइनरगम!” का महल है | फिना में माइवर्ता<म का हां नाम चानते थे, 
इसमिये हर बठा इमारत उनके रयाल्र मे माइनरटाइस् मा महल था | इसमे जरा 
नाच एक छोटी सी पयाप्त पानोवाली नदिका बह रही थी, जिसमभ्र पात्र काला 
था>- उमर आसानी से काली नदा कहा ना सकता था| माली नदाने भी उस 
समय रतापक्ति का कम दिया होगा। यहा कछ यालू के जेत भे । एक स्री 
फैपद स्तनवन्द थार घाधरा पहिनें अपन आवू के खेतों मं वास कर रही थी | 
कई रज्या के फोसे लिये थे, लैशिन हमारे परिचित इढ फोटोग्राफर की चसाव 
बानी के कारण वह खान हा गये ! ढाई घड़े की यात्रा रे बाद हम लेटे । 


न्ह्ट्द खास में परच्चीमत गीत 


सरते पह उस यह बायी आर मिलुडयान और णूनार्स रे विग्रमाणाल देते 
गये थे। पा क्िपा समय हितों / या, रख श्रौर मनार मनशायर्त हों 
होगे, यहा श्र सायियत सर्याया ने श्रयता श्राधिप्य उमाया थी । मर्किं 
गाजर्य, सलाएँ खरे पायपण्यशावार्यें, समा वाह मांयूट मीं । 

3३ जुलद वा ११ बे से किर उमा शाला परम हुई । समिती 
थार गायक विश्रीक्षाय का छात्र थर खातों था| ब्रामिएं धमितय हों 
तकख!ं अमिता को पत्र करार तस्थे खान उससे मिलते वी सोच ए है ड्िः 
फहता है. श्रमी समय जदत है, थाझा ब्रा। वात । वीर पाते बैठ लाता है । 7 
आते सपान्ष होता है, हिर यहां कक दूसरा बातल उठाता है। हरी 
ताप, चार, पाच, छा, बातें समाप्त कला हूँ । हर बातिल के धठसार उमी 
चला यार चेहर पर विस्र आता जाता था । देखरर लोग लाटयो? हों ए 
ध। इंगर तो शागयां की मात सनरर इतना जोर सो हसने लगा, हि जि 
उप कराना मुश्यिल हैं गया | भरत में छठां बीता समाप्त सर वह अभिकी 
पास पहुंचता हैं अधि उसकी मिट्की #। य कोई सात सात घोर 
रगमच पर सदा परे झैने थाने पद में लिया और काई पर्द को प्रंबप 
भा, न अभिनेता छात्र आत्रायों ने तियय पाशार ही इलैबाय के मी, तरंग 
श्रमिनय मनोर्जरू था | 

सरोहशर वी भर--१३ छुताई जो प्रोफेसर रताश्न, उसेवी पेन 
एक दूसरे सप्यार पोछ्मर के साथ टमम संगत दंसने गया हमीरे उपर 
पल तौन चार क्गोमातर सर 'प्रतस्थित था, इसलिय पदल हा चत करे गे 
में संनितग्राद स गिपरी जानग्रती रेल सडक मिली। कद धागे बहने है 
दपदारों का घना योर सुदर जगत थाया | _यथ केयल देयदार € वाया ) 
दत्त ध | एक नगह बायों भर उमीन हे कुद उचा हा चने के तय 
विवर्ल टिमालय जेसा मातूम होता था । छा जगव से दा स्लोमीतर घर 
नये | रिर कैबू ( सरल ) के व्रवों की श्रधानता थायी ) यथा युद्ध अवरी- 
साहया थौर भूवरे बहुत से मोचूल थे । सरोवर खुर्डं के शातार का था । चने 


हत्या 
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पच्ण था, यद्ध से पद्दितत सतानियों झा यट वरिय भूमि थी, स्सानिये सरोवर के 
पाग दो कमरा का एस छाया सामा बच्या था, विस जाड़ा से गरम ररने 
का भी अबध था | शागद युद्ध मे समय यहाँ शक्सर रहे हों. | सरादर क्रापी 
फदा था। पाना नमत्रीन पहीं पाठा था, निसम मदरियां बहुत थीं, उछ 
नारे मा थी | पुराने शियासो हिल लाये चले गय थे, शोर बय निय्रासियों से 
युद् क परित की अवस्था “7 बारे से; जितना रोना ना समता था, हम उसे 
धरना कस्पना मे जान समते थे । गस्ते मे स्तन हों सापड़ा वो हमने उजाड 
टग था। कितने ही यैता मे, जान पड़ता था, १8४ थाट फ्सहें नहों 
गे ययी मी, इसलिये घास उग रहा यो । उद्च मे गेद्र मा. लगे हुये थे, 

लेकिन श्रामपास श्राटमियों का बता यधा छुता” झा चिऊ लुप्त हान के कारण 

पहा के सत्ते थे, कि ने कट हुए गेट भड़कर यर्य स्वयं जगला गेहू वे रूप मं 
फसल तेंयार फरने राग । एग रार्खा एक्ड रत झोर सर्डा हजारे गाय इस 

भूमि में परियक्त पड़े है, श्राबाद करने के लिय द्याटमी मितन मृश्किल हें । 

सावियत रूस का ब्तफ्ल ७ भारत के बायर ह थे आयाटी सारत से थाधी । 

परे ज्मी छ्मी ग्या। थाता भरा>यदि हमरे यहां वी एस साल की 

भने सतर्परा की जूद्धि यहां मेज दा जाता, ता यह यारा मूमि भ्रागद हो जाती | 

नेडिन हमारे मंदागी ताग यहां की सरदी थआमाना से बशश्त नहीं कर सकते 

थ | मर, मारत से लिप अप थ्रायाई सो कहीं बाहर भवरूर श्रपनी समस्या 

>त करन वा द्वार चार्ग श्र से बन्द हे | रूस मे नहीं जा राज़्ते, यथपि वहां 

मे गोर का प्रएन नहीं है | श्राछ्तेलिया के एव करोड़ गोरा से एफ महाद्वीव 

के दफन कर तिया हे, जिमस काजों का श्रवंश निषिद ४6, इसलिये वहां भी 

पर्ची वा सउते | दढ़िणी श्रप्तौसातात हमार उन बे उमा का भी निशाव बाहर 

करन पर तुत हुए हैं, जिएर जागर स वह भूमि आादमिया का सुस निवास बनी । 

लैनिनग्राद स॑ ६६ स्लोमीतर तर का भ्रूमि वी देसन स मांतृम हो 

गया, हि कछ ही बया से यह मय ग्रीकमनियासा का मूत्ति बन नायगा, लैकिनि 

“ये तरह की जो जिलिनी ही भातें कितने ही पत्ियत्त आस था रमणीर स्थात 


रृपू० रूप में पा मात 
3, उनझो कर तर रयाया ताथगा ह सीरियत मे हो हर जगह खाता देगा 
पड़ी हुई है | गढ़ में ७०-5० लाया आदमी मारे गये, हिनरी पूति कला मो 
समयगाथ है, ता भी इस भूमि के महत्व शा यहाँ # शामर मानते ई, 
मूमरी तगा से लारर सागी के बसाने की कीचिए पर रह है। हमे हिल 
है। भूवपूय सेनिक हैं। सारापर 4 तट के कारमारध्य में सथा महुवाबीया 
श्रासर बसा था। मछुयाहा क श्रविरिश उोंने सरगाश मी पाते रसे के के 
साग सच्जी मा लगा रखा थी | सामत उस पार एर “दावा! (ओमीय वितार 
ग्रह ) दिखा” पद्म, नहां नांय से पहुयरा जा सकता या । श्रतिलि देवा 
ग्रीय में यह काता सरोवर बहुत हो सुदर मालूम हाट था, लेकिन इस हि 
जा चानद तन के लिये यहां किति। ही थोर घरों और महुते पर्ति्श । 
अयश्यकता होगी । अगय में इन लड़ी के घरों का पिडवतियों में मा शी त्गे 
थे । उनके बिना लोड में घटा गरम कस रेसा जा सस्ता था ? रुस में पी प़्दी 
क मारे समी दरपाजे थार छिटकियां दहरे बनाय जात॑ हैं। धात्र पक्ष जोगी 
(काला ) याददी ( मरेय ) यहाँ बहुत थी । सारे विशामरिहारं उत्ते जमा ई 
मे लगे थे | यहां झरानेयानों मे हमीं सात आदमा नहीं थे, भी मिले भरत 
विश्ामोपपनों के तैस्डों मर नाश श्रार बच्च पहुच हुये थे । दी बच्तियों 
मसय स्ाखा बर अपन हाटों थार दातों का वाला कर लिया था। का पी 
भर मोय का दाम दोतान रुपया हो, बहा अगल मे उ8 मुफ्त नमी का 
श्रोर थाने म॑ क्‍्तिना झानद आता होगा, इससे यहने की अवश्यक्ता नहीं 
श्रास पम मा आमांण रतिया मरोय तेरर हमारे यहा पहुचा करती माँ, मी 
लाप नाव सर अपने फला को बेंचा बरता थीं । 

चार छात्रा्री को विधाम व्यू टिझ्ट १४ दिसों का मिलता भा। हैं 
तागैख झा अब पटिने क॑ आगे छाठ छात्रायें सांट गय॑ मिसस उपदन मे उदाती 
सी छार्ह | उनके रहने स॑ तभी सगात, मी अभिनय आर सेल दमन की 
मनोरजन रूता थ्य | उनम से बहुत मे परिचित हो गये थे | परिवरित चेहए * 
श्रमाय॒ के काग्य सत्य सा हृदय एकात अनमय रखता हा हे | तौरिन आती 


तिरार्ी में श्र 


एक झर्चन थे विये आय थे, इसलिये हमारे सहराह परिष्तित थरमी रहनेयाले 
पे | समुद्र स्वान श्राय राव ही आर कमी कमी टितमे वार हतामा | 


१७ जताई तक नय थाने वान शा पहुंच | मझान तो फिर मर गये, 
स्लु श्रम्मी परित जमा धूम उहीं था । दो तीन रियर ना परम्पर परिचय के लिये 
चाहिये । परिचय स्थान मा ड़ा ज्षत्त थार न यज्ञाता था | विद्यालय मे पाँच खाता 
कपीदे एक छात्र का क्रम भी नहीं था, इसलिय छात्र दुआप्य थे, तो भी 
मुँंदयू तरण सहमागिनी तरणा पान में समय नहीं हात थे । माता स॑श्रवित 
मुहनेर तझेण भी निरायां का मुह दसने थे । छात्रा मा यहा एस एस सोरसो 
में सात-सात आठ श्रांठ को सच्या में रपा जाता था | यह कहने की ग्रावश्य्ता 
नहीं कि छात्र छात्राद्ा की कोररिया श्रलग श्रलग होती थीं | स्नान के स्थान मे, 
परम में या रेत पर अ्रघारन तरुण तझग्रियाँ नहाते या धृष मे शरार सेंकते, जिना 
भकाच अग़त्रिम मात्र सं धय प३ रुत | १२ बने रात तक उझं हाथ में 
जाय मिताय वनस्यला में धूमने का स्मतत्रता था | घुस्बन भा इन दशा में कोड 
मद्राघे वस्तु यहीं है, उस ता श्रथित परिचित यक्तिया मा परस्पर साधारण 
शिप्ययार माना खाता हे। लेकिन हाथ मे हाथ ढालरर पूमने, इम्मन या 
पाक्वानियन का यद्व बर्थ नहीं समझना चाहिये कि सबंध योन ससग तक 
पहच गया हैं। वस्तुत खच्छाद नर नारिया ते इन जेसे दशा मे मारताय 
प्रक्मास्त्र बेमर हां जाता !| यकद्षपि इसका यह अध नहीं, कि वहाँ सभी 
अ्पए* बद्मच्य पातन उसे हैं । 

हमारी मोठगी मे नीये खझनवातां परिचारिश या छोटा सा लड़का 
अलेर फरीब क्रय उस उम्र था जितना कि इंगर | जद में पह छोटा 
था उसर बाल बिलल पाले, ओर रय थत्यत गोय था | गियर माता का पू्र 
दरने से नाक थार चेहरा बसा ही था, उसा जि हमारे यहा + गिसो शुद्ध 
हबिड का | अलक ने हाथ-मुद धीन राणक नया आविष्कार म्यिया छमभी 
नल थोट बिनली का प्बध श्रच्णी तरह नहीं हुआ था, उसने अपने मुह को 
चत॒ऊ् घना लिया था| टमदर में पानी ले बाहर आता, फिर मुह में पानी 


सर रूस में पन्‍्चास मांस 


भरफ़र उसतो दुत्ती से हा० मुह वाता। अरलेक का आातिष्यार बटुत छुल्धर भा 
थरर उसमे माता की और से मां गोद बावा नहीं थी | लेम्नि वहा शुद्धता ब्रा 
स्वास्थ्य का ग्याल लुप्त था। हप यह नहीं कहते, मि भार के ला हा 
शुद्धता स्प्ते हैं। शुद्धतासा मान हमारी समता जातियों योर समा प्रदेशों 
से एस्सा नहीं ह। विन शुद्धता है, वढ सी शुद्धता को वेयकित गरीर तक 
सामित ग्खते हैं | चाहे आंगन मा पात्रदान सडांद फ्ला रहा हो द्वार पर वूडी 
क्फ़्ट भृद् हा, तो भा सम परयाह ने | यह तो कहना पड़ेगा हि चूरमीठ 
का थो विचार स्परामायिक तार से हमारे दिमाग मे लडक्पन सर ही उमा दिया 
जाता है, वह दूसरे देशों मे नहीं मिलता | खास्प्प योर साए्स समधा अध्यत 
फँ बाद यररैक लीग समभने लगे हैं, ओर उसका धारे धारे प्रचार भी होने लता है; 
जेजिन चिरप्रचलित प्रथा का स्थान ब* उतनी जच्दी नर्दयों ल॑ सकते | 

१८ जुलाई का समग्र अत्यत तर गित था, निसक कारण पानी ख बे 
नं था। पहान से कपडे पदे हते थे, शरीर का भी सपाई नहीं हातो था, 
उधर सूर्य बादलों क॑ सारण जय तब ही भावी दे सक्‍्ते थे, मिसके कारण पदों 
ठडा हो गया था। ग्ात्र नहानेत्रालां या समुद्र तर पर पता नहीं या | है 
हफ्ते शहर से एके चोंपड लाफर माँ ये इंगर जो दे दिया भा, जिंसम पर्ती 
फेंक कर अपने अपने मोहरे चलाने होते थे | सेल +॑ विये हाइंगर ने बद्य तपर 
तासे अरे को सीखा था । लब्नि उसमे कुछ स्थल ऐसे 4, तितके अआाजाने 
पर मुद्ररें का चार पाच सीढ़ी ताच गिर जाना पडता । बीच का स्थान दूर पते 
क॑ करण एंसे उतराय को चंगट पर इंगर रान॑ ओर भाग करने के लिये ता 
हा जाता। उमर क्तिना हा नम्रमाया, ठि इसम हिसी का कसर नी 
पासेम 2 एसी दिनता आ गई हे, वेकिन यथ॑ तकका सुनने वाला कौन मा! 
घह कह्त्ा-- तुम्गाय मुहरा ज्या जागे उत्ता जा रहा है 

शाम्र क यतत आए एस वच्ता ने अतरा द्वाय स्थिति पर माप दिया। 
बक्ला सावास्‍्ण वितित ययक्ति था जोर श्रोताओं से थे युनियर्सियी श्ोफसर, उ्य 
क्ता + वीयार्यो, झिलु साने वी सात्रयानां स सना | साय्ण ज्ञानपण भा। 


पियाफ़ी में सख्रे 


ध्रम॑रिकत पूजीबाद यृद्धके बारूटखान तयार कर रटा हैँ | चान मे खुलरर वह 
चाइझाइशेक की प्रनिगामो शक्ति को मदद देते, जनतांतिक्ता वो लस्त करने 
पर तुला हुआ है। बहव बात तक सावियत नि"पतता नहीं दिपला सकती । 
कोरिया थरीर जापान मे मेमर्बर प्रतियामी शक्तियों को हृढ कर रहा है । इताली के 
उपनियशों को इस्तैड लेबर श्रक्मायरा मे धपो को बोर बटा खा हे ! पार्लद, 
चेगरेलोगाज्िया, प्रा्स भ्रौर इता॥ है हाल व विवाचया में बनता दिया, हि 
ननताजा श्रधिक माय प्तिगामिता को पसन्द नहीं करता, तोडिस एग्तो 
अग्नेशकिन पूजीणाही श्रपने मन्धत्रे पर दृढ़ हे | दक्षिणी ईशान यो इग्लेड हथियार 
बन्द पर रहा ह॑ गौर चाहता हे, हि बहाँस वातांतिकता को खतम करदे | 
लेकिव, श्रगुय्मारी नाति सफतव नहीं हो सकती । तिस 'प्रशुबमर बल पर 
अम्नेरिषा कूद रत हे, वट मो इतना श्रमोघधास्‍्म नहीं हे । हा। में प्रशात 
मेटामागर में जा तनर्तों क्या गया, उसमे लक्ष्य छ तोएपर रस हुए रतन ही 
लहानें में बररियां पग्मणती रहीं, लयत्रि उनके पास ही में थ्रण॒यत्र गिंगयां गया 
भा। अम्रिया के जापान पर क्यि पय 'प्रणुवम के तजबेस वाह के लोग जितने 
मय्मात हो रहे, हैं बेसा प्रमाय रूमियोंपर पहीं देसा जाता । बह पूरा 
तए विश्वाय रपते हैं, के जर्मनारे पश्चिमा शक्तियां हरा नहीं सकतीं 'ीं, यदि 
मस युद्ध में नहीं पड़ा हाता । साम ही रूस अपार यहां मा थरशुत्रम का 
ध्राविकार मरत थे । यस्छुत जहां तर अणुतम साथी मोलिक थ्रानिन्यार का 
संबंध है, मम आरम्म अमेरियारें नहीं रिया था, वच्िकि रूमके दो वज्ञानिकों 
ने ट्वितीय विश्वयुद्ध के पहिले हों अशुसब "या अपन महयपूर्ण अगमथान को 
एक रूसी शाधपतिज में छपयाया था, विस य्रजी शतांद एक अमेरिकिस 
पत्रिका में निकला था| यह शायद १६३८ ऊं झास पास की बात है । उसा 
को लेकर एफ जञमन विह्वानयेत्ताने आगे बढाते अणये ग्र्ममें ऐच्छिक तिस्पीट 
पंदा किया ) यह सारे तब अवरेमे वहीं वी ता झा था। लेसिन युद्ध वे छिड़ते 
हां जब्र हिठलसने उनपर पदा टाल काके अपो यदा इस तरह क थावि"सर 
करने जी कोशिश हो, ता मित्र शर्तियों का ध्यान मी उधर जाना जरूरी था | 


२५2 रूस में पच्चीत मात 


हिय्लर के शत्याचारा से पाड़ित के जमन विज्ञानत्रेता भागजर पशिचिमी बुत 
और अमेरिशरे देशों में चले गये थे, जिनकी सहायता और अपने ग्रपार 
यांत्रिक साधनों का प्रयोग करते श्रमेरिसा सबसे पहिले अरणुतम बनने में समय 
हुथा भ्रोर दू मा ओर चर्चिल जैसे महाव राहसों ने यह निर्णय करे जग मी 
आनारनी नहीं की, फ़ि हास्ने के लिये तथार जापान रे दो नगयों के ला्ों 
निरीह मठायों पर यणुत्म छोडा जाय ! ययपि सोवियत में यह बडी युत्त वी 
था, तो भा यह पता लगता था, मि सोवियत विज्ञानयत्ता अगुयम श्रोरश्णु 
शक्ति के आातरिार वी तथाता में ठग हुए हैं | जिन परिवारों के यकिं हे 
अदुसधानों मे माय ले रहे थे, श्रोर अपन नगयों से दूर गये हुए थे, उनकी हि 
न कसा तरह अपन भ्रादमियों का पता लगता था, तिसमें लोभ नावते घेरि 
सोवियत मे इस दिशा मे झम बडी तत्पएता स हा रहा हे । 

१६ झलाद रा सा सघुठ उत्तरगित रहा | हम मा नहाने नहीं गई ॥ 
तिस्योंकी में अत्र मच्छरों की सना था पहुचा यी | सटमल भरे पिल्यू पर 
मी ठुझ सग्या म मोजूद थे, लेक्नि तय तो सेवल रातकों ही अपना 2 । 
दिपताते थे | यह मजर ( स्माग्रफ ) देयता न ती दिन मो दिन मिनते गे, व 
रात मो रात | तीना की मार में अत्र मन परेशान रहने छूगा | पाान खुले ह९ 
थे । पानी है निक्‍्लन रा श्रबघ नहीं था, यही कारण मच्छरों री आधिर! 
वा हा सकता था। मोरी के नल बेठाय जा रहे थे, उस समय शायद | मे 
बहाये जाने वाले पयाने के कारण मच्छरां वी कमा होजाय ! लेकिन जहां वही 
दलदल) भूमि मी थी, जितमें सडती हुई घासों पर पानी उबलता दिखा! पडा 
भा | मच्छर बड़ा श्रपना बसेरा कर सस्ते हैं ! 

२० जुताल को अत्र कुछ निट तंपन की एमातता सा मादूम होती 
थी | काई ऐसा काम नतों कर रहे थे, निससे श्ामसतोष होता । २० की सही 
गये | दो दिनो के उत्तरगित सम-ने अपन मातर की स्तिनी हो चा्े लाई 
डिनारे पर बमनकर दिया था थौर वहाँहरी फाइ री मोटी व” परी हु” गी 
नियम कुछ घाघा अँस सामटिफ प्राणिया के अवरेष मी मो चूद थे | उसमे नई 


विरयोकी मे श्पप्‌ 


बटत द्ाती थी | गदे पानी में नहाने से शरीर का रपडा मा गदा हा जाता | 
हिनिरे से कापी दूर मौतर घुसने पर पाना कुछ कुछ साफ था | आज स्नान के 
शौरीन कम दिसाइ पड़े | समुद्र के उयले पानी में छोटी छोटी मजलियाँ अक्सर 
दिखाई पड्ती थीं | इगर भी कूछ मखलिया पक्ट साया था भझोरे उ हैं उसने पानी 
जातक टीनम रखा था | तीन मयलियों में एफ यम हो गई थी, एफ मरणास न 
मालूम हो रही थी | हमने कहा-- इह्े समुद्र मं डाल दो । जेक्ति पालने का 
आग्रह था, डिल्तु तो मी उसने इस बात का अनमत्र क्या, हि मछलियों को 
तडपातर मारना अच्छा नहीं है, इसलिय॑ मछतियों को समर में छोड आया । 

खामे पुनि का प्रबथ श्रमी अच्छा नहीं था, यह हम कह झआाये है । 
ताथ हो निनी तार से पत्नी पतड़ चीर्जों को थोडजर कई इतिजाम करना भी 
मुश्क्लि था,ती मी लोगोंने कछ क| ही लिया था | हमारे तो तान >यक्तियों पर 
दा टिकट थे, इसलिये एफ के भोनन का प्रृथर प्रव ध करना आपश्यक था । 
लोता श्री बार एक पारेट चून्हा लागी थी, जिसपर इधन की टिक्िया जलती 
थी | वर्षों रहने वाला चूहा चार खूजल का था, थार दिस्‍की वी दाम मां चार 
रूबत टिस्‍्ती चार घंटे तक जब करे छतम हो जाती | चार रूबल को 
अथे था ढाई रुपया, चाह घटे तर जबन याद इंधन टाई रुपये की थार सा 
भी जेबी चूल्हे म। किस्तु सचम्नच ही दिकगी देसत से पता नहीं लगता था, 
कि यह इतनी देर तक जलेगी | उसी पर हम अडे उद्बालते | ध्यान मर मवोय 
का दाम पाच झुपल भा अथांत्‌ ईयन या चले से मी ज्यादा । यहा हप देश में 
भार सरे श्रथशास्त्र वो छोड़ना पडता है आर यही देखकर सतोष करना पडता 
हैं -- यहा कोई थादमी चेवार नहीं हे, वीई आादमा ऐसा नहीं है, हि मिप्तनों 
खाने ऊपड़े, मकान तया लड़वों का शिक्षा देने म॑ं कठिनाई हो थार जय सस्ते दाम 
में राशन की चीज पर्याप्त मिल जाती हैं, तो आप शिक्रायत करना क्यों चाहेंगे | 
प्रोकेरर, मंत्री या तनरत साढ़े चार हमार रूखत मासिक पाते है, वह तो गो 
सो रूयन से अधिक खर्च कर सकते हैं। 

विपुरीक्ी याता--२१ झलाई क लिये लोगो ने विपुरी चलने का 


र््$ रूस में पर्च्चात मात 


प्रवध स्या। १६८० स पहिले गिपुरी (वीडुर्ग ) हिनिलेंड के अच्छे गो मं 
सेथा। यह तिस्योजी से प्राय १०० स्लोमीतर पर था। इतना हूं के में 
सपट्टेसा अयसर मिला था, फ्रि मं कैम अपने को वचित रखता ? छाग पी 
ग्याह बने हम तोगों को तोजर चला | रास्ते में पौन छटा विश्राम कली प*ी। 
फिर तान बजे हम यहा पटुच गये | जाने रामय हमारा राखा रा” तट है 
पर दूर से था, लसिन लांटते वक्त हम समुद्र सी पासवरावी सच में ग्रागे। दा 
तीन जगर रथ परितया मिलीं, नहीं तो साथ ग्रमि लगलों से दकी पत्रतस्‍्प्ता 
थी, चिममें जहा तहा स्तन हा छाटे बडे सरोवर थे । देवदार, बैल ओर रा 
क॑ वृद्ध ही जययों मे देसे नाते थे | रास्ते मं एक जगर उसी जगत में थर्ग 
लगा हुई थी । यह जगल तग्रातार हमारे उपयाा तक चला आया गा 
थाग बुभाने री चिता छाड़ उपचाप बेंठे हुए थादमियों को देखवा पं 
याश्चर्य होता था, थाग बढ़ते बढते उहीं हमारे पास ने चली थाये। देवदार 
भूत + हरे हरे उृों को तलान में अभिदेश्ता वो ससे गौते की पता नी 
थी। तेहिन नगलों में जड्ा नहां चांडी पटिया कटी था, इसलिये बी 
भी कि शायद याग वर्हीं पहुचक्र रुक जाय | सटे बेस सठफ का सारा रुप 
रखती थीं, ल॑स्नि उनम प्रल ता बहार भा । सत्तर्वें क्लिमीतर के पाम ऊदी 
नाची जिन्तु कु सलामी भूमि थ्राया, यहा अनेक गाते झोर बहुत सार ते 
थे! सैतों का थ्रात्राद करना स्तिना मुश्किल भा इसके वबरे में वह चर है 
लं॑क्नि तव भी कइ जगह ट्रेकटरों वी हराई पड़ी थी, जिससे याशा होने लगी । 
पुराने धाशि-दों के घों में अय आर रूसी परन्‍्मार बस गये थे, आया 
सितियों का होना आश्चर्य का बात नहीं थी | जिस मेनरटइम दुग पक्ति की हू 
पहिले देप आय थे, उमरी दो तान थोर छुरज्ञा-पक्तियां मिलीं । कई ट 

मे टटे परे थे । स्व मैनरहाइम पक्षि पर ही ४ बडे बडे टेंकों की ताश देंसां । 
सौमट को रुकी दुर्ग, भुइधरे समा जगह टिसा परत थे। क्निनि 
पिपूरी तर डटस्र्‌ लड़ार का थी [ घर को उितेकन्दी मी बहुत मावूत वी 
लड़ा चहं सरीकर थे, वर्र जरूर तांन तान डसे की रिलायों की गेवरथरिया 


विश्योडरी में 2 


तयार का "पह थी । तेयार फ़्सल व्यदातर आातू को था, उसर बाद नह ओर 
सिर गड्ट का मम्कः था | घंसे र पास पन्‍्द गोभी के खेत मी दिसार पड़ते थे । 
जांगनक रास्ते में चुबन्दर के खेत मो मित्रे | जान पता था, सभी सोउ्सोत 
( मखागे सेता दान झांद ) थे | लेती से मानों को बहुत इस्तमान क्िगा 
जा घा। उनसे बिना इतना मृत्रिस घाह से आाटमा बरायाद भा नहा कर 
सढ़त ये | दा घृद के बाद अगले मे विधाग करने के लिय हमारी लाग लड्डा 
है| गई | यद्मों याट्टा ( मकोय ) बहुन था, मक्रेय जसा स्पार था, बस 
बेड हमरा मकाय नहीं, कोई दूसग फल गा। धथात् झिम्ल्यांसा ( स्ट्रावश ) भा 
खान का मिला | लारी क खड़े हाने है लाग उतर कर फ्लोपर टूट प३। चहा 
थाय य्यादा थी, वहां मच्छरों थे सना भा यातियों से मिटा के लिये 
लिनिसना से कम खूसार नहीं वा । 


पन घट बाट ऐिर हमारा क्ाफिता यला, ऊी नापी ऊचाी जंगलों वी 
परवदर्घया, रपोरी का मूचि | चहां गहँ दा सात परहित हुए यद्ध के चिझू 
रिखाई दने थे। तोन यने दम ग्िपृस पहुंच । पटित एफ चौमनिला मगर 
थणा, जिया दीपाएें सूस्थ खद़ था, शरिनि सिडशियाँ ओर दापाने 
नदरद--समा लस्टा का चौत युद्धानि में स्प्राहा हो गई, *टों या मृह भुलसा 
हुपा था। नगर से घुसने से पहिले ही इंटें पाधने को पहुत बा यांत्रिक 
भेट्ठा रिखाई पड़ा, मित्र पत्ता तगा कि सोटियत शामर प्रननिमाण के संबंध 
मे बड़ी गसीरता के साथ कट्म उठा रहे हैं। रास्ते मे हमने दा घार रौनिनप्राद 
पे यहा चानयाली रेल को पार किया था। नगर में उप्तते ही दाजवी लाइन 
बिययी मिला, लेकिन उसके से निम्नात्म खडे सई सास रहे थे। टापत शायद 
१६४० के बाद दिए नहा चला | सगर मे आादमियों की कमी के कारण भायद 
अमी थार रितिने ही समय तर इसे चलन का तयलाप नहीं करनी पढ़ेगा। 
पिपुरी बहुत मय और हुल्दधर नगर रहा होगा, यह अब था उसके सण्डहर 
तता हू थे । यहा से पाई टूहदूर है । मकानों में एक तो बाछम्जिता था, 
च्न्साव मतितयाने तो बहुत स थे | नगर की सद़ऊें सावी नहीं थीं। नगर के 


४ 
श््द रूस में पव्वास गाए 


बीच में पाक-लेनित या, जिसका किन नाम कुछ दूसरा ही रहा होगा है ॥ मं, 
१६२४ में मताइनिन द्वारा धनाइ गई बाहहिंगा की छुखर मूर्ति है। हि 
जगह एक ओर कृत्ता लिये हुये काले तरुण की मूर्ति फ्रिन कहातार की वह 
साधना का उदाहरण है | बड़ी प्यास लगी थी | थ्यात्त से निदृत्त ,ही झे 
नगर की सेर शुरू की | अम्मी घुश्फित से सां में से दस मानों को ही को 
चलाऊ करके लाग रहने लगे थे । नगर के पुराने निवासी ( फ़ित ) ती 

सम्रय ही साग गये, अब्र सारे रूस से ढूंढ बढ का लोग लाये था हे ऐे। 
यद्ध ने वढा ध्वस किया था, तो मी १० सकझा थ्रायाद घोगों के श्तिरिक्त २९ 
संक्डा थोर भा थ्ासनां से थरायाद क्गरि जा सकते थे | उनकी विद ५ 
दखवाजों ओर छत्तों की ही मरम्मत करगी पड़ेगी | छ हो बरस पहिले जहाँ ऐै 
जगह केजल किन सापा छनी जाती भी, शत्र उसमा स्थाव रुमी ने तेरी 
है। केवत दीवारों पर तिपित पुराने विज्ञापनों में हा “क्सह्लिस श्रात के पर ( 
थी यस्काच रिसती” जेस विज्ञापन लैटिन अक्षर में थे | फिन लोगों को आर 
चच ने इसाई बताया था, पीछे वहाँ उपी चच्चे की सुघारवादी शाला प्रोरिटेंट ५ 
का अधानता हुईं, इसलिये फ़िन भाप्रा ने रोमन लिपिकों खोकार किया प्र 
सस्कृति कैलानेगले लोग इस तरह जातियों में श्रपना स्थायी बिह्‌ धर 

# । भर यएतिया में चोर दूसरी जगहों में मी जहाँ जहाँ चर्बी सरहृति पल, 
श्ररबोलिवि ने चाहे तो पुरानी लिपिसे मार करके अगवा भाषा के थे 


होने पर श्रपनी लिपियों देसर अपने लिए चिर्स्थायी रथान बनाया | रो 


प्रमारित यूरोप ऊे देशों से इसी तरह रोमन ( लातिन ) लिपि को धरा, 
ग्रीज़ चच्चे ने जहां जहा ईसाइ धर्म फेलाया, कहां ( रूस, डब्गारियाँ ह न 
देशों में औक लिपि श्रपनाइ गई । भारतीय सल्केति के श्रमाव से ही भा 
सास्तीय निधि से मिकली लिवियाँ तिव्यत, वर्मा, स्वास, कमबोने हार, 
प्रचलित हे । ० 

विपुरी से समुद्र दूर है, लेस्नि समुद्र की एक मूँच यहाँ तक ४ | 
गई है, जिसके कारण यह समुद्र तट्तर्तीं बन्दरगाह है। संग! के ए%क 


पिरयोकी में चेप६ 


जत भी खाने के बीच में पुराना 'ज़ामुक” ( गढ ) हैं, जिसकी वनावट खाडिश 
डग की है। गम तक स्वीडिश वश हे लोगो का ही ह्निलैंट का ग्रामिजात्यमर्ग 
झा हे, जिनमे से है एक साइनखाइम पड़ सालों तर क्‍िनिलेंड क्या सर्येसया 
रथ । पहिले यह गड सांग प यर का था, पौधे बितना ही इटों की मानारें चोठ 
दा गई | शादियों परिल यह गठ बनाया गया होगा। जो इमारतें तथा 
रहा प्रकार आटि यहा चने हैं, वह जताब्दियों क॑ मानव श्रम के परिणाम हैं। 
जेकिति रता-यक्रियों में मावय का जितना श्रम ठगा कुछ हां समयों के भीतर 
लगाया गया, उसके सामने यह जाम छुछ भी नहीं था | ज्ञाप्ुफ मे अभी भी 
आदत ख सपते हैं, जबकि उन रक्षा-पैक्तियों का अत बम उपयोग नहों रहा । 
नगर में शतक ६ हाट ) थी, निस्तम श्रास पास के गाव की चौज बिक रही थीं। 
वैचनेयाओों क देखने से सी पता लग जाता था, ? श्रम इस देहात गे केवल 
रूसी रह गये हैं। रूमियों को उरे हुए परिपुरी आर आगे त्त फैले स्य 
जिम्ाग को बसान के लिये श्रपत्र पुत्र पुतिय' को भेजना पड रहा हे, इसी 
लगाए में ठिप्रिया के तातार बह स लुप्त हो गय श्रीर उस उजडे हुए मनार्म 
भय हा में भा अय रूसियों को हो जरुर बसना पड रहा हैं। पूर्वी श्ुशिया 
( उेनी ) के भा एक साग यो रूमियों को बसान। पड रहा है, इस प्रकर इस 
पढ़ मे रूसी जाति वो उत्तर, दर्िसिन ओर पश्चिम में बहुत दूर तफ फैलता 
परा। पह़ित, फिनलैंड की लड़ाई के बाद इस इलारे मे मध्यएसिया वो 
भग्रोलायित जातियों म से भी क्रितने ही लोग लासर बसाये गये थे, लेडिन अब 
हो उनके यहां भी विशाल मद्भूमि को उबर भूमि में परिणत रिये जाने के कारण 
उ 8 यह नहीं मेजा जा सकता | पाई के एस कोने में लाल रग का गरिग्जा था, 
हे लड़ा में घस्तत्राय हो गया | कद बट इमारतों को मरम्मत करके उनमे 
सनियें को बसा दिया गया हे | सनिरो मे बुछ हु थ्रोर संगोल चेहरे भी 
रिखाड पढ़ रे थे | सोनियत मे कितनी ही (टरनें “मिश्रित” होनी हैं, भाव 
"पा ही रताप्ेड में कई तरह की जातियों के नांज्वान मर्ती रहते हैं । सात साल 
के भनित्राय शिक्षा- निसम्म चार साल रूसी भी अनिवार्य हें--के कारण माया 


न्बैड 


द्वर खास 2 प्रेस गर्त 


को कर | क8॥ 86 मीीक वा + वो सगीदत भद्िई वकरया 
वा व मो पा 7] साख 427 34 रद हि रह में। डामकि 
मार सब ये हगा। चोर मणणीया ६ ह बहीं नह दिलते, सो मो गरि मी 
बुर यहा ४ । 0 # रूपत + * मा धगट, धार रूगत गिवारी ६ ₹ 
माया | जा + दूत महाए ह.। का एड बे जया तो यह जरा दे ई 
थाय 2, हि धादमी मह॒हरा हारर चर धिया का सापत उन्‍हें कमी 
चार मे बार मग के पर में एद्गों पड़ जाता ह। 

४ बजे हगग राग टियाओा यो पर खाना हुँ) एम तार धिं 
ये पाम हो यातियां के वागशयत दस रे ७, लय मर पर्स धपना पता 
मा वह या । «सा शियायार हो सा मातम होता था, नहों 2 ९ 
विद्या गिना पामपाट के इतता दूर को मर आगानीस नहीं हर पाता। है 
चगर हम एस पड़ा सकर दिखाई पहा । जल में बाई पा, लैमिन गन हर 
स्नान करने यो भय कर रहा था । घटा मर रहायर हय खां ने लोग हि 
ू थे सिलामोतर के पास दूर तर खत थे, स्थान उद्चासाचाधां । रा 
सता मे बट गोमा, श्ालू जगा फ्समें सोडा थीं थार सवा रेलबाते /६ 
यद्धवस्दी थ। पोई जैतखान का तरह बन्द फरर वह रख सहां गाय थे पि ह 
परि यक्ष धर्गें मे रहते खेतों मे काम करते थे । साय्रियत शासक तिरितों जग 
शै--मागने पर यह यहीं दूर यहीं जा सकते, इनका मात्रा ही पढ़ाने 
सहाय नहों होगा, ब्रीर सोरियत नागरिसं का तपत्ता सावेशार हा 
देगी । लाटी वक्त हम समुट के सितारे झिनारे चलनव्राली सड़क से ता हे 
फ्तिन शा पर्ियक्त राम, घर थार सतत देसरर श्रपन यहाँ वीं जता 
बसितियाँ याद आता थीं। हम लागा ने सांन्सा रूयल पर लारी विदियी बी शा 
लोरी क्या पुला हुग्ना ठवा था, जिसपर देवदाः की लग्डा के बच रख ध्थि 
थ॑ | पीये उ्ेंगनी भी नहीं थी । चर यात्रियों की बात नहीं जातती, है 
भरी ता गत बन गई थी | घुझे समस पिथली बेचपर कोने मे जगः मिशी 
रीद, घुटने थार कमर मे जो दद हा झा था, उससे बे म क्या सी 


: वितयोड़ी में रह? 


गस्े कर खूंब भूत फोकना पड़ा था । कहा क्‍्हों पर सोवियत सनियों को भी 
गेतों क काम्र मे लगे दुसा--अन समस्या को अपने देश से दूर जो रखना 
था| गिपुरी से चलने रे ४ घड़े बाद हम अपने उपयन मे था पहुचे । 
हमारी शाला में श्राज एक हलासार कहानीमचक थाया था । उसके 
फनी पढ़ने में अभिनय से आनाद आत्य था । 
अब हमार रहने के एक हे झोर रू गये थे। १२ जुलाई मो 
'दापहर की भीतर हुय्ा । सोज युनिवर्सिश भो तरफ स॑ था, इससे रहने की 
आवश्यकता नहीं, अथवा जब अध्यापकों का खान-पीने का पैसा देना पडता था, 
गे। हमारी तरफ से हो मोज था, यह सी उह सकते हैं। पुनित्र्तिटी के रेक्तर 
( पामलर ) प्रोज्नेसन्सरी आन खय मोचूद थे | वेसे हफ्ते म एकदो बार 
अपनी सार पर यह तिस्योवी जरूर हो जाया ररते थे । एक एक मेचपर भोरन 
मसाले चार चार प्यक्तियों के लिये एम एक शसव भरी बोतल ओरे दो दो 
“पाया? ( बियर ) की बोतलें एस एक तौमोनाद के साथ रखी हुई थीं। में तो 
रोमानाद मे से हा बुद्ध ले सस्ता भा, इसलिय॑ हमारी मेन के तान साथियों मो 
पर पृ" बोतन प्रिली | हमारे मेज को शर्त चाजिया को घनी हुई पुरानी 
शरण शराघ थी | दूसरा ग्रेज़ों पर भी श्रच्छी अच्छा थयूरी शराब थीं । भोज 
मे लेनिनग्राद क॑ पांच छ अधिद्ध क्‍लाऊर आनेगाले थे, लकिनि समय की 
पावदी हमारे दशा को त्तरह रूस म॑ भीतुच्छ समभो जाती हे, फिर वह तो 
+नाक्त थे | उनके लिये घटा पोन घटा प्रतीक्षा फ मैट, फिर मोतर शुरू हो 
गया। पाम्नमेसकी नंभोव का यारयान रिया । माठृमृमि के लिये 
भचचप+ उतये जान लगे | बीच बाच मे बराबर मनोर जन वक्ुताय हाती रहा ! 
शागब + साथ मछली, रोटी तथा दूसरी स्वादिष्ट चीनें थीं । दीन वित्त 
भोसियाविचर स्ताइन ने भी साषण टिया, दो वान आर भी वक्ता भोले, रेवतर न॑ 
रैमार उमरे की हरेक मेन के पाम अपने मथ॑चपंर को ले जारर इनदनाते हुए 
जारथ थार स्वेदश के लिये पान रिया, हिर इसी तरह दूसरे उमरों वी भी 
मेजपर गये | उस वक्त क्‍या द्सरे समय में मां योज्नमन्यका मे लोगों मे 


+ + हे 
॥: है 
२६० रूम में पच्चीतत है 


खड़ बट दखका्‌ झा नहीं कह सकता था, हि वह इलने बड़े विखतियात़ा 
चांमलर हैं | 

मर मंध ने पीन की चसामानिकता या अमाय मेरी मेज तक ही एै” 
बढ़ा क जाग. मधको एक सुन्दर प्रानी से श्रविक नहीं मानते थम 
अविमिसत्यार वा सबसे चच्छा साथन सममत्ते हैं | हमने किसी के कहीं १ 
ओर जगड़ों म भी ने मे मिरते-पहते नहीं देखा । 


्राज मोज के उपलब्ध में सगीठ मढ़ली ( कमर्त ) भी होगे मे | 
तम्र तक कलाकार लोग था पहुचे थे । साढ़े नो जे ओमराम वश भरी ० 
वर्षोगा प्रसिद्ध नोट आनो्यूकया के कलाशदर्शन से थ्रारम शा । 
दूमरे कलाकारों मं संगीतकार सर्जिन्ली मो था, जिसने “ तिखी दीत/' (शा 
दीन ) श्रोपरा तथा दूसरे बहुत से नाट्य वस्तु तैयार झिये थे । आग की 
बोल्येविक क्ति के समय ४० साल वी गभी। उस समय मी कह 
राजधानी की लाइली रही होगी | उनडे वत्ात क। देखने से ही मा हैं” 
था, कि वह तरुणाइ में भ्रत्यत छुन्दर थी । उसने वैशोश फ्री दा 
में से एस का धमिनय एुए टग से थाठ किया | बहुत अमावशात्ी श्रम! 
था। कहानी के जितने पुत्र थे, उनर कथन वो बह उपित वर्धा मिरते श्र 
स्वरों मं थदा करती थी | कहानी पढ़ना सी एक उच्च कला है। ही 
वबमाय दे रही भी, थोर वह कला रूस में चरस सीमा तक पहुंची भी। 
बजे के बाद तक कसरत जारी रहा । गत 

जान पड़ता है समय बौतने वे साथ मच्छरों। सटमलों झोर पि 
के बल में भी वृद्धि हुई थी । रातको उहोंने नींद हयाम करदी भी। * 
बाद हमारे पीछे के पायाने की बदबूदार हवा ही कह रही थी, कि भव वहीँ ; 
उडा-कुडा उठाओ | ) जो 

२३ जुलाई को मोजनोप्रात & बजे हम “महाईी है 
निस्ले | साथ घूमनेवाली एक सहिला कह रहीं चौ--४-« साल! 
कफकाश / कोरेक्श ) के श्री विश्रामोपवन में कछ लोग ठहर हुए मे! 


विरयोंरी में र््् 
जड़ नत्नारी जगल में टहलने गये, यद्य हाउुध्ा न 3 ह पसटका सब कछ 
दमन पया करर छोड़ विया, बेशरे वस ही यगे श्रपन विथामरथान का लोरे | 

मैंने कहा-- विस तरह यश्ष॑ तिस्योरों के वात में आधी रातका घूमते 
हुए हम इस जहानी को सुन रहे हैं, उसी तर ये जाने इस वक्त कजेस्श के 
मम पूयते हुए कुछ लोग विययोरा में हित नं ठग ५ जानें का 
बूरफर नंगे कर के छोड़ दने की कथा मयते होगे । 

सचमुच हा जो वर्ग अपने प्थ्रुव का शा उस हैं, इसके अतशेप 
अपत। हता को जदी छोड़ नहा सकते । शायट इस राताला। क थन्त तक 
भा पूरने वर्ग समाज को अतिकिया थार अतिघनि यहा स्‌ पूर्णतया लुप्त नहीं 
गगी। ब्ान के घूमने ग हमें एक यामंट भार ताह का बना हुथ्था चयूतरा 
मिता, जिमपर युद्ध के समय १० मोल तर मार रनयाली बर्य जमन ताप 
गगी हुई थी | वैसे क्टौल तरों का बाढ़ें, माट तरता से पर युद्ध वी खाश्या, 
भाग विन तथा दूसरा चीनें भव भी जगह जाए मिलता थीं। यह ताप शायद 
हा खान + यासतिक दुर्ग पर चरम करता था | 


२४ डल्ा३ को समुद्र उत्तरगित ओर हमा पावा ठढ थे । रनाने 
अनेवात् बुत कम दिखलायी पड रहे थे । श्रागि शास्र शा एस छात सपुद्र क॑ 
पास छोटा सा गड़टा खोद रहा था | पूछने पर उपन बतलाया कि इसमे सदक 
फर्पेंग । इंगर ने भी एफ मेंढक पाता सट्य या । वह अपना मढक भी दोड 
में शाया । उसने समझा, वहां मढकों वे लिये एवं छोटा सा सेव 
पनेगा । जिममें विधार्थी के मढ़र तरेंगे, उसीम मेरा भी मेंढक तर लगा । बह 
मंह+ लेर शरपन परिचित वियार्थी के साथ वहा मम में उग गया | मेंने घरमें 
गाकर धद्य भर प्रतोत्ा की, लेकिन इंगर का फहीं पता नहीं था, वह वहीँ डटा 
ल्‍या था | जारर देखा हो विद्यार्थी उची से मंढक के तिए का मूली, की माति 
गट रह है, रिन्कूल निश्चित हो जग भी सराच न डिसलाते हुए बह एफ के 
"5 दूसरे मढर को काटता जा रहा हे, थार शीशियों म से स्मी में आँसें 

९ ज्िसी में उसमे कोई दूससी ग्रथि डालता ता रहा था| मरे लिये प्र एक 


रेद2 रूस में पच्चीत माम 


तण मर मी ठरना असहय था, हृदय एतने पचकन लगा या, हि ईए! 5 
तमाशे के वियार्थी की तर ही वहा बेठा देस रहा घा। अ्रमा उसे ढ्यों के 
सरकार प्राप्त नहा थे फि किसी प्राणी का बब हाते देख तिलमिताता | मां ने रे 
उसे उस रश्य का देखते देसा, तो घयद्य गयी थोर डाद डपटनर उसतों हर 
साथ लायी फिर वह बडी गमारता में लेज्चर दे रही था--वहा किर मंतर जानी 
यह बहुत बुरा हे | यदि कोइ तुम्हारा मिर साट । मुझे मी उपदेश दने के 2 
कह रही थी, लकिन मैंने शहा--छोड दो, जया जान उसे भागे दाकर वीं 
प्राणिशास्ता बनना हे, फिर हमारों यह शिक्षा उसके गाते में बाधक हगी। 
यह तो पहां साफ ही दिखाई पड रहा था कि दया भी अ्स्यात और सखी दा 
परिणाम हे। आन मी गियार्यियों ने हला कर रखा था-+ “कमते होनेगां 
है, शोर ल॑निनप्राद क कद प्रसिद्ध क्वाक़र आ रहे हें |” लोग & बी 
पह़िले हा कुमियोंपर डट गये | ६ बज गये, किल्तु कलाकार झोर कला अरिनिग 
का कहीं पता नहीं था । रिर र्थाल ( विशानों ) पर एक छात्र बढ गया मी 
उमने तानसेनी लयमे कुछ उस्तादी संगीत के हाथ दिखलान॑ 'पुरू क्‍्ग्रि। त्राप 
घट तक पटूठा पियाना पर डटा रहा । श्रोतृमडली भी फ्लामरों की प्रतावा # 
बेस रही | फिर भर तराक्त ( विश्राम ) मा घापणा हुई, लोग अत्र मी विश 
शियरे हुए थे, कि कलाकार आ रहे हैं | कर हमारी युनित्रर्मिसी वी एस धो 
लंगद। स्न्तु सुमुखी थार सुरुणठी ने कइ गान एनाय । लेनिनग्राद रहे री 
गेर वेशयर गायिसओों की प्रतियोगिता में उठ प्रथम आया भी, इसलिये 
सुगा साग बराक कहकर सेल ही कोई उदर ने जो, लग्न उसने गाय 
अच्छा था | अब ओतृमडली मां समझ गयी, कि सगीतशाता में जदी हमें 
करने के लिये झाता न यह अफ्वाह उठाई थी | साढ़े दस बजे प्रात्राम 

टुथ्रा | अमी पश्चिम की ओर गोयूलि की लालिमाडायी हुई था शौर मय 
डोने मे केयज् डेढड घटा रह गया था | 


तिरयोकी में ९५५ 


हमारी उपर के जाठग्था फदूतस के दस्बे जंसा हा थीं, जिनमें एफ 
हक मे एक सपतनीऊ प्रोफेसर ठह्रे हुए थे | हमाग जोठरी आखिर में थी, उसकी 
प्रगेत मी बोठरी में युनिवर्मियी जे प्रारेक्तर ( वायेसचासलर ) झ्राकोस्पेर खुपा 
अपना पुत्री आत़तिया के साथ ठहरीं हुई थीं | युद्ध + समय वह 
सरादाफ बूनियर्सिटों में रेक्‍्तर थीं। इन योग्यता को दंसरर रेक्‍्तर 
वेस्नमिन्स्फि उह यहा खींच लाये थे । शिक्षण, छात्रवृत्ति थ्रादि या सम 
इनक जिसे था, साथ ही ग्राशि शास्त्र का अध्यापन मां उसी थीं। लदयां 
सना मे अभी लोटा नहीं था | १९ साल मी छड़या पाचत्रीं क्लास में 
पढ़ री थी, जो यहा साथ आयी था | उ7 युनियसिटी + जाम से बीच बाच 
मे जाता पड़ता था | उनकी मा उम्रेन करी आर पिता जाया करण, पिता के ही 
गण शायद अत्यधिक ऊची नारे उर्ह मिला था | उनती कांटरी के बाट को 
फोटगी भ॑ अष्यशालीन इतिहास के प्रुख विद्वान्‌ श्रपेसर ग्ररोस्‍्सी उपनाम 
गाएला अपनी तरुणी भार्यो क॑ साम रवते थे । यूकोस्सा जी यह चोथी पी 
बहुत छुदर थी | लग कह रटे बे, कि हतीया बहुत ही छन्दर था थार उसके 
पहिल वाली भी कम सु-दर नहीं थी । प्रोफेसर मो श्रायु ४४ वर्ष है थ्रांस पास 
पा। वह मिद्धहस्त प्रोफ़ेसर समझे लाते हैं । उनके बाद युनिवर्सिशं के एक 
अयक्‍ता मेसनोक सपत्नीक ठहरे हुए ये | उसके थाद॑ हमारे परिचित दोकन 
( डान ) स्ताइन सपनाक ठहर हुए थे | प्रोफ़ेसर स्ताइन १३२३ में चीन मी 
राणय सस्फर + अधशास्त्रीय पगमशदाता रह इसके थे | प्राचान अ्शास्त्र के 
मा वह अमन्न हैं, विशेषस्र चीन ओर साएत +ं। उन बाद श्रो० मात्ररोदिन 
असी इतिहास के अच्छे पडित और “प्राचीन रूम राय निमाण” अंश के 
'चा तथा इतिहास फंरल्दी के दीन सपनीर हों हुए थे । भायदीदिन पर से 
उृध लगड़े थे । उनकी तदण पना हस्वह सजी घना रर्ता-भांपों मे सूब 
असगल पुता, महपर नरूरत से ज्यादा पाडर, श्रोटों पर भात्रा से अप्रिक 
अधर राय भार पोशास अत्यत मडकीता। इतना बनात्र सिंगार ती रूस की 
लिययों मे कया विदेशी सिलिया में मां सम छा देयद मो मिलेगा उनरा सादा 


२३६ रूस में पच्चास मम 


समय शरीर रग़न थार पाशार बदलने में जाता था | आराढ पति तुपी माय 
भी होक नाजपददारी के लिये तेयार थे । कोतानार हो छोडवर इन दरों मं 
रहनयाले सभा उच्च दर्ज के प्रोगेसर श्रोर उनमें से ठो थीए ये । में इन कर 
| माग्यपर सांच रहा था उदय & वष पहिले यहाँ किनिशू आमिताय वा के 
अतिवियों +॑ मनोर जन के पिये वेश्या रपी जाती थीं, शोर फहां श्र उ्ती 
सप्रात पृरुषरी के अविदि विश्राम के रूप में परिर्तन | स्ताइग, मावगेदित, 
ओर युकोब्सकी पहूदी 4, निमम दो अपनी फेंफल्टी के डौन थे । इससे का 
लगेगा, हि यट्रदी कितने अतिमाशाली होते ? | स्ताइन थो छोड़कर बाका की 
पनीया रूसी थीं। नखतुत शिक्षित यहूदी चर विशाल रूसी जाति मं सप व 
क लिये ब्ैयार हैं । याग्यहा होनेपर अव चाति रिसी के शाखते में स्वाद नी 
है सकती, यह भी बारण है, चोहि वह इतने आगे बढ सक हैं। रूम 
तरुणिया यढहदी श्रोफेसरों का कली बनने मे कई हिचक नहीं रिरा्ती। 
पत्तमान शताब्दी क अत तक जान पढता है, भ्विराश यहूदा स तानें रुसी कई 
गई दी पढ़ गा ( यह भा पता लगा कि सिश्तिस मेंबसेटिवस के अने मी 
यहूदा हा हैं । 

२६ जला का परगलों, पिस्तुश्रा शोर मच्छों के वाद धर 
मकिसियों ने मी दर्शन देना शुरू किया, लैकिन शमी कम संया मं ही। 
खोरनोश (मकाय ) थ्रय सब पत्र गई थी, आर हमारे उपन में क्या, 
हमारे निवासरवान के बगल हे में उनमें स्वर फलों में लदे हुए पोधे के, मिनी 
लड़के चिमटे रहते थे) इस मीने हे अन्त तर ही उह सतम होतानो थी। 
मलाना ( रास्पवरी ) अभी अपनी फलियों में सइचाजर दिपी हुई भी | हनी 
रहने मर तो वह धुह लोलने के दिये तेबार नहीं भी | अगले महीने गंदी 
उसकी पाये होंगे । उसक पावे मी यथ बहुत य्यादा थे | ज्ञरेल्यांक € खाक ) 
क पांदे पहुत कम थे, लैसिनि इस वक्त वह परे लगी थी। लटाहें के कर 
अच्त मे काखोत्र जब उच्छिन्न हो गये ओर उसके बाद आदमियों का मिलनी 
मारी समस्या होगया तो लेनिययाल जसे नमयों के आस-पास के खेतों हीं 


विस्याओ में 


म्रित्त मि्त पेव्टरियों थीर सस्याश्रों न सोवपाज ( सम्बारी सेवा ) यना लिया । 
इन खेतों में ग्रधिउ्तर साग-स नी आर स्टाबरा चग पलों की सेवी हाती थी । 
बतनिस श्रमिक वहा काम करते थ, जो मातिक सस्थागों के पास चार्षो को 
भेजने ते हैं। बाज हमारे अपन सोययाव की रटूयरा साजन के समय लोगों 
के मामन थायो थी | लोग बडे उत्माह के साथ कह रू ये-हमारे सोयपोज की 
सारी है। हम समुद्र $ सिनारे दूसरी ग्रार टहलन गये यश एक अच्छा 
समा बंगला युद्वामि में दग्य देखा | लाह वी चारपारयां और उतने ही घातु 
+ इटेनूटे बर्तन वहाँ सर भा दिसलायी पढ रे थे । का भी प्रद्ध के परिल 
रिमा हन तालुकदार का वियास मवन रहा होगा | 

२७ झताई यो थय ३ दिन ही रह गये थे | उपयन मे पहिसी दूसरा 
या पड़ती तारीख को लोग थाया उस्ते हैं, जनयाले दा दिन पहिले ही स्थान 
साली कर दते है, तारि नग्रे मेहमानों + जिसे जगह टौक्टार की जा सके ! 
लोग चलाचलू में हो रह थे | भ्रध्यापरों को प्रतित्यक्ति श्रतिमास सादे सात 
सो रूयत देना पता था । दीना मार्कों जा गोटदमान जेसी महिला श्रध्यायरों 
पो--पिनरे पति युद्ध मं मर गय--श्राघा ही शरीर छात्रों का कु भी नहीं 
देना परता | साने की कुद भर ययस्या जरूर था, जिसे थस्थायी कहना चाहिये, 
नहीं तो सकटों इजारें प्िद्याथियों को मुफ़्त आम निवासों मे खाने रहने का 
स्थान तथा प्रोफेसरों को मी कम सर पर छुन्दर प्रकृति वी गोद मं बेठरर एफ 
दूसरे से मिलने श्रोर अपने भविष्य के काम >े चितन के लिये अबसर दनां 
थ्यत्र छुतम नहीं हो सकता था | 

लोगों को यहां समस ज़्यादा शांक धा>- समुद्वस्नान करना, पुरुषों को 
कैदल भाविया, थौर स्त्रियों को स्तनबन्द शरीर जांचिया पहिने धूप में लेटफर 
शहीई को साबला बनाना | थरीर चिंतना ही सॉयता बन जाय, उतनो ही अ्गता 
मे बात मानी जाती थी | डिसी ने हमारा सक्लता के लिये प्रशंसा की, तो 
मेने कहा यह तो सेफ्द्रों सहस्य पाढियों के श्रातप में तपने तथा तत्मबद्ध 
रुषिर समिथय का परिणाम हैं । वितनों ने तो धुप लेते लेते यपनी गरदन भर 
पीठ के कितने की हिस्सों के साल की एफ तह निउतत्रा डाला थी, क्छ लोग 


ह्छ 


लक 


श्द्द्द हुस में पथ्चीत मात 


सर जस सगे मर परिणित है मा गये थे । 

शाम किर धूमने गये | नहीँ तोप 7 साथे ट-लोहंदाती पीटिशी क्री 
था, वहीं अब नये मरना के बनाने को क्रम शुरू हो रहा था। मात मे 
वैसा हु देवदार क जयतों मे जुमा दिया गया था, गिरामे बेचारे देवा 
नल महित् धराशायी हागय॑ थे । उनको वरिजती के शागसे कारक तारियाँ 
स्माना वरित कर दांवारें बनाते कर कम होने जा रहा भा। रिशात देखें 
को हैंकों ने उतनी चासानीस उसाड़ कला भा, यह देसकर सहाय वी 
शहिपर झआाश्चयें होता था। श्रगर हाथ से याटनां वहता, तो दो धाब्मी 
राय” एर दिनमे दा दस्गत भी नहीं साद सऊते थे, थोरे टैंक ने एक दिन में 
हचारे हो उदयाड केस था । गिरे दररतों के नाचे मिकत थायी शाला मिट्थे 
धतता रही थी, कि सहसान्दिया में पतियों के सउने से यह मोटी दावों मिदूटी 
बना होगी | यदि ऋज यहा खत बनाये जाते, तो संकडों य्पों की फसल के 
लिये यहा सराट मांजूठ था । 

आए थागे चानेपर परद्रमियों का उपबन मिता | श्रस्टमिक सोवियत 
कस + देवता हैं ( उरहें देवाव ग्राप्ति अपनी विधा से हुई | मितना गम 
सम्मान तथा आग उनसे प्राप्त है, उतना रूस में रिसी से श्राव् नहीं के 
उ'> कुछ काम ने काने पर भी 6 हजार रूप मासिक पेशन मिलती है | हैं 
भगह पर उनके बैठने, झने, साने का विशेष ध्यात रखा वात है । वेबदार है 
जगा की ओमा मो क्मसे उम्र तुम्मान परहुँचाते उनके लिये यहाँ तेगला व 
एक गाय बन रहा था | मझान बहुन कु तैयार हागय थे | एक एक के लिये 
कई क्मसैयाने मरान, बयण्डे, स्‍्नानागार झादि का अब थे था । इसी महल्से मे 
उन लिये माजन ग्रांदि की खालाडों चोर दूसनों थ्रादि काथरध भा 
इमातता को जाई से जच्दा तया। उन की वार ध्यान था । थासिर बमत्तिं 
वे अरुप्मा से घुसाविने मं अपन अजुबमा का तयार फाना इटीं की ता बाग 
हे, तिर क्‍या न सना इतना पूजा ग्ति“्ठा की जाता । 

२८ शुतार हमारे विर्योसी ब्रा अतिम दिन था। धतर्तो 
भोज चच्छा था । चलते व ह क्यों ऐसा जिया यया १ 


१५-०“काछो' कः दुश्तिक्रका? 





क्तिलोक पे लेनिनम्राद लांटन के तिये रेश के अतिरिक्त यृनयसिटी 
की लोगियों का भी प्रत्रध घा। एक के बाद एक लोरियाँ छू८ती 
री थी, लेक्नि भी लोला की तपारी ही ठीक नहीं हो रही थी | दा” बजे तर 
टी उनका समुद्र स्नान होता रहा । हम सतसे पीछे सोजनशपल्ा पहुँचे | उप 
दाग ४ बचे साम्रान लेजर लोरी की जगह पर पहुँच रहे थे तब हमारा शामान 
धरेधारे बाधा जा रहा घा। दी दोरियों के चले जाने पर डर लगने लगा, हि 
कहीं लोग! हम मिले ही नहीं | < बजे के करीब हम अडूडे पर गये । अड्डा 
उपबन के भीतर ही थ्रॉफिस हँ पास था; पता लगा कि एक लात यहाँस 
सोध ल॑निनग्राद भानवाती हे । लोला लारी के इतन लम्बे सफर या क्ष्टश्रट 
+* हर थी । मेने बतताया, ट्रेन से चाने पर तीन तीन थार बक्‍्सों को उतारना 
फिर ट्रास पर भी चढाना उतारना पड़ेगा | खेर उसऊ दिम्गग में बात समा गई | 
लाएी श्ाई, ट्राइवर की बगल मे माँ बेर को बेठा दिया । लारी का क्रिया नहीं 
देना ण॒ क्योंकि यूनिव॒रससिते की थी | डाह्वर को २०-२० रूबत दे देने पर 
उमने सुसाफ़िरा का उनके घर पर छोडना खौरार कर लिया। 


२७० रूस में पच्चीतत मास 


सत्रा पाच बजे लारी रत्ाना हुई | सडक सप॒द्र के किनारे से जार थी। 
फिनलेंट की पुरानी सीमा तर महात्रन चला गया था जिसम सझी चगट युद्ध वो 
माचौयटियाँ थीं | हमारे उपयन से १२५ मिलो मातर तर तो विश्वारोपत्रत ही चछे 
गये थे, निनमें से समसे ज्यादा बाजाबानों क वे | २० किलोमीता तने 
फिनलैंड की पुरानी सीमा मिली | जगत उस्थित करके शव याम थोर क्खे का 
गये थे । रास्ते में ही सेस्तारिच ( स्वसा नदी ) का श्रच्छा स्ामा कसा मो ॥ 
घंटे भर की यात्रा करने के बाद हम लैनिनग्रदद क॑ बोद्ध विटार के पास पहुंच 
गये । लेम्नि तोगों को घर घर उतारना था, इसलिये दो घण् बाद ८ बी छ 
थोडा पहिसे हम अपन घर पहु७ | श्रच्च, हुआ जो रास्ते मे वर्षा नहीं हुई गई 
तो लारी खुली थी | घर पर सामान रस देने के बाद बषा शुरू हुई | हमागे 
सडक अविक्‍्तर गाल गाल प.यरा क डलों की थी, जहा लाग बहुत दचके पाते 
थी। खेर शारीरिक कष्ट का बोइ सत्राल नहा था | 

महीने भर बाद रेडियो अथात्‌ बाहरा टुनिया के समाप पटुचे ये | भा 
का थओपग्राम सम हो चुरा था, लद॒न ओर सास्तो हां सन से । 

युनिवप्तिट सुलने में. एक महीने को दर थी | इसलिय फिर है 

अपन पढने ओर नोट लेने में लग सय | 

३१ छलाई को सबरे थोडी वां हुए । आज अपन मोपरेदित ढेर 
से सामात लाना था | राश्नन के लिये हमारे वास्ते दो दूसानें थीं, एव 
पुहल्ते की, जहा कि हम अपने साधारण राशनकार्ड की चाज ठेते थे, घर झा 
युनिप्र्तिय से नातिदूर अध्यापरों का कोफेटिय टन थी, जहां हम साढ़े पार 
सो रूण्ववाते विशेष राशन माड सी चार्ने लेते थे | इस दूवान में साधारा 
काट की चानें मी ले सफ्ते वे लेक्नि विशेष कार्ड का चार्ये साधारय दूत 
से नहीं ली जा सस्ती थीं | उमर दिन चार बच्चे टाम से कमान गिसजे के पी 
कापोटिय मे गये | घट भर अ्ताज्षा करने क॑ वाद लोला भी झागई । हि चीन 
क सरीदन में तौन घटे लगे । एफ दिन पढिल॑ काड देने से चीरें सब ततीं 
प्रिल सफ्ती थीं | हाँ, हमारे यहा ही तरू कया सी भी घड़िया दी घटे लेट री 
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है, स्च्थि, जब आदमी हरेक चीन अपनी थासा से देराफर बधगाा चाह, 
वा व* कस हो समता था ? झ्राज्ञ महीने का थापिरी दिन था, इसलिये बया 
हुआ रामन ते लगा जरूरी था, चाहे उसके विय्रे कितना हा समय लगे | शिक्षित 
वे में अब भी पुराने मध्यमतर्ग की सरया काफी है, झोर क्मक्यर्य से झाये 
हुए लोगों में से मो क्तिनों ने शादी सम्बंध या दूसरी तरह पुराने मयमद्रग के 
भार्तों को म्हण कर लिया हे | महिलाओ को मालूम हुआ, रि णक्तूरर गे राशन 
कार उठ जाय॑गर | बह पहुत दरने लगी | कट रही थीं-- भागे व्यू शा पाती 

मे धर्मों पडा रहना परेगा जो हमारे क्सकी गत नहीं है । यह तो नो याद! 
प्र सर, बही ज्याया सरगीट सकेगग, यार पीडे हाथ मे य्णदा दाम प 
बे भी सस्ता हे । मेंने कका-- यदि दूंगा य्यारा खुल वाये जंगीरि 
श्रत्न मी राशन को दुकानें हैं, तो उतनी देर क्यों होंगी १ 

टिनव्रालो मठल्ी, मास, मज़्धन, अनाज, सभी चौरनें एफ मन से 
“यादा परगीदा थीं | इतनी चीज़ों को पीठ पर दाना शक्ति से वाहर का बात थी, 
हाताँ कि सकोच का वहाँ योई रयाल नहीं था, क्योंकि समी प्राफ्सर और 
लक्चर, पुरुष और महिलायें १४-२० स्जोम्राम साधान अपनी पाठ पर शादे 
चल जा रहे थे | मैंने कहा-- अमा इतजाम करता हैं, ओर जारर स्तृरिस्त से 
किराये पर एक टैक्सी माग लाया । कियिया २४ रूवल था, सधपि हमने ४० 
ख्जग दिये | यदि माखाहर लेना होता ता इससे कहां ययादा मरी देनी 
पन्तो | 

शहर में घरों की मरम्मत शोर पुतनिर्माण ये जोरों से नांगे था। 
निनने मझ़न चोताने बनाग्रे जार थे । हमको थ्ाशा होने लगी कि 
शायद मररनों की थ्रविक्ता होने पर युनिवर्मिटी के प्रास कहीं तीन कमरे मिल 
लार्ये ) युनिवर्धियेयाले मी युनवरसियोनगर बसाने को सोच रहे कै, ओर झुनिष 
लिये के द्रासपास क घुहलों को ले लेना चाहते थे | यह कोई मुश्क्व नहीं 
भा, क्योंकि “समी भूमि गोपाल की”! थर्थाव लैनिनम्राट के सारे मस्त लैनिनप्राद 
नगरातिम के थे । 


श्ज्र रूस में प्रच्चाय गान 


पहजी अगस्त मो टिए थाया। सात य विमशी काम कर रा डी, * 
पानी का नव ह | कल कार्यो के उपाट्म के आई गता टबान हे ॥8॥॥ 
तयार थे, इसतिय वहाँ ह/क कमर छड़ी का सुई हे ता वही तर्क सही 
भा । जो पाना, तितली का जए यागतिकों का । रहा था, उसका ब्य यो मा 
मे ब्राक्ड्रा कहीं बन सस्ता था, इसनिये उधर उतना सायधाना नहीं रा 
सकक्‍तो था | 
कत वी छाया साथ साथया में रियर से बज़र का क्लय 
जमा चीर्ते काक। थीं, निया यादा ढर तर रखा वर्टी ना सकता था, इत्तति। 
मित्रों यो दायत दैना जरूरी था | लाला का सयी साफ़ पास में ही भी, त्ि 
उसर। बुलान में रिशेव तयारा वी जस्सत था, इसविय उस नहीं निमत्रित शा 
लेकिन श्रोर कई बधु मिन्र नः-नारियां पारी । च्गरत में अर सदी पढ़त त्ग 
थी, इसटिये मैं नगता को बद रपमा चाहता था, लेरिन शाला गा श्राप 
पिड़कों पोल रपने रा या, क्योंरि उत्तम “ विताम्रिग ”! मा सांस ही (0)| 
था | मैं पड़ा इसलिय भी सता सपना नहीं चहता था, हिं खाने के 
में काम करते समय सिर से कोह चार ने उठ चाय | मल बिगडने से पार 
पी हम दूर से मर कर दाना पड़ा | जिजली सर दर से झागई, उससे वर 
इताव ही तम्मान हुआ कि में सालाय रेडिया नहीं छुन सता | 
७ अगस्त को ग्रहिएी के थाम्रह पर अप्मेरिकत फिल्म “बनेहिता” देख 
गये । पुरान सध्यपर्ग की स्लिया तिडिश या #'मेरिकन रिव्मों को श्रधिर्क पद 
काती था, क्योंकि वहां उनसे केर्ष के जावन की सुर्दर भारी मिलती था । लि 
बुरा यहीं था | यहां स हम फाठग्राफ के टूसान पर गये” पिटीआशिन के 
कर फोटमाक़ की दूझन कटना चाहिये, क्याक्ति इस वृक्न क्यू म्लिर कई 
यक्ति या व्यापारिक कम्पना नहीं यो | सभा दुकानें यहां विचतर ऊे जिनो है मे 
लेक्त यदि का कारोआफ़र श्रयनी दुरन रसना चाह, उसमे बाधा ने 7 है । 
उच्च सरमरी फेफरियों से बने माल के मितन मे मो बोई दिकशत नहीं, हि 
बढ़ पाकर नं सम सकता । हा, चार छ फ्राटाप्राफर ब्िज़क अपनी मोर 


मा ध्रार मत 
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' खरि दृकान खोल सकते हैं | घड़ीतातों के वोरे मं सी यहीं घात हे। हम 
शेयेप्राफी कर्यातय नं यये । बढ़ा के फ्ोगे का दाम बढ़त कम था, सगर लझ्वों 
पी पचास फ्यास रूबल पल्ता था | लड़ मे फ्रोसे के जिये टीर बैठाने मे 
दितकत थी,इसविये उनके कई पोटो लेने पडत थे । हमने मा कुछ पौटो सिचच 
जये | फिर 'उनीर मांग? (परिश्र पस्यशाला) मे गय॑,तहा बई तब्शे वाले मसनो 
मे हजार तर की चाजें बिक रहा थीं । वहा इंगर के लायक का” तयार चीज 
नरम मिती | क्‍्पदा था, ल॑क्नि हमार॑ पास फहले से ही काफा उपड्य रखा हुवा 
था, थोर दर्जियों की दिलाई के कारण सिल 7हीं रहा था | फिर आगे, पोस्तीन 
| दूसने थी, निसम वहुमूय साइवेरियन समर तथा मध्यएसिया का क्‍्यकझुल 
में के फेम जगी चमस्ते छाले स्पे हुये थं। छोटा कोट बनवाने मे भी रू १ ० 
“जार रूबव से कम नहीं लगता था, ऐिर इंगर तो पल्दी जन्दी बढ़ रहा भा, 
इसतिये छ पहीने के बाद ही काट उसके लिये बंकार हो जाता | पहला सितम्बर 
| झार का रटूल मे नाना था, इसलिये श्रोवरकोट और दूसरी पोशार बनवानी 
हे थी | मा का क्ाम्र हमेशा घारधारे होता था, इसलिये यह कमर सभप्र था, 
हि महीने भर बार भी उस+ कपड़े बर सकेंगे । 


४ अगस्त को फ़िर हम मुहल्ले की थदालत में गये | समय की पा॑दां 

न करने का तो मानो लोगो ने कसम सा री हे । इसका यदि अपवाद था, तो 
उसपाउन स्थान, क्‍योंकि बहा पय्रवापिर योजना के श्राफ्डें गला दबाने के लिये 
तेयार वे । भदानत में एस जन और दो सहायक जम बैठ हुए थे । सहायकों 
मएक्स्रोभी भी | एक अथास-सहायक काबून जानता था | कानून ने 
जाननेयाले निर्याचित जज कुछ समय क॑ लिय होते थे, यह हम बतता याये 
। लाल उपड़ा विछी मेज की एक आर ताना जज बठ हुए थे। मेज की वार्यी 
श्रोर एक क्लैंक-सत्ी बेही थी. | सामने दर्शरों डे बेंठने के लिये पजह-वीम 
इंमियां पड़ी थीं। एक कठपरे में कारसाने का मजदूर सदा स्ग्रा गया था | 
भापूभ हुआ, वह गेल इनन बनानेयाले कारखाने का छन्‍साव सा मामिक पाने 
बता मिख्री हे, जो चार साल सेना मे मी काम कर इक हे, थ्रोर सीएर 


र्ष्छ रूस मे पच्चीतत मात 


सर्जेंट हाकर विजल मितम्सर मे हों सना से अलग हुआ । डिसा माह्यारईँ 
पसकर आन क्टघेरे मे श्राया था । खराब पीरर मार पाठ कर बढाथी । 
घयान लेकर उसे भन दिया गया | थराती मुऊदमों में य्यादातर मकान से सब 
रुपते थे | युद्ध के समय लोग घर छोड़रर सेना में या दूसरी जगट चने ग॑ 
तथ्र तक उनके घरों को दूसरों ने शायर दयल कर लिया, श्रव लोटवकर वर अपना 
धर मांग रहे थे | ब्चों से बस गये लोग घर छोडकर जायें कहा, इसतिये उडी 
माझर कर रहे भे | हमारे यहां का तरह सुकदमा को महीनों लटराये ते वी 
प्रथा यहा नहीं थी | गयाही-साही लेकर एरूनदो वेशी में फैसला हो जाता ! 
हमारे देश के वूपमण्द्ूक यही जानते हैं,कि यूरोप में एस ही कादून-व्यनस्था चंतती 
हे, भोर वह वही है, जिसे कि अग्रेत मानते हैं | अग्रेजों मी श्रया के धरती 
कानून के शत्द का अद्गमन करना सबसे आवश्यक हे, लेकिन जमा, हे 
ग्रादि देशों मं श'द की नहीं बीक मात्र वी प्रधानता हे, इसलिये वा वो 
व इतनी -यादा नहीं यलता । सोवियत-व्यवस्था ने तो घुर्दमों का सरया दा 
पैयकिर सपति री सीमा यो सकुचित करके बहुत ही कम बर दिया हैं! 
दावानी धुक्दमें एक तरह से नाम-मातर के हैं, ओर सपत्ति तथा स्त्री पुरा 
सम््रधयाले फांजदारी घुक्दमों की मां सरया बहुत कम हो गई हे । शरद 
का यही ढाचा नीचे से उपर तक चला गया हे | एक नज न होकर तीन 
रहते हैं | हा, ऊपर को थदालत वे जज कात्रन के गिशेषज्ञ हुसा करते हैं 

& श्रगस्‍्त को, जान पडता हे, तापसान उनके अठुइृल थीं, इबहि 
मविखया बहुत हो गई थीं, दिन म॑ बहुत हैरान कररहां थीं। शायद बगल वीं 
माली जमीन मे जो साग सनी शोर दुसरी चीतें पडा हु” थीं, उससे कीं 
मकिखियों का ओर बढा | सक्सियों क मारने के कागज बहुत सस्ते मिले हे, 
ओर पेंदी का ओर से छुल शीशे क बतनों म॒ सा मियां फेंसाई जाती हे 
कितु से पचास के बलिदान से उनरी सरया क्‍या धय्ती १ दिनके शउ मर 
आर रात क सब्मल पिस्पू एवं दिन गत दोनों म असण्ड राय था मच्छरों ॥९ 

७ अगस्त का तीन बने बाद गरम कपड़ों की सख्यत पतने लगा। 





ऋता न हुरतिकम स्ष्प्‌ 


तापमान तो यहा घरावर च्रांस मिचांनी करता रहता है, लेकिन ऋत्र पता लग 
गया, हि थ्रगत के प्रयम सप्ताह के बाद जाई का पाया उहां तो श्द वा 
थाग्गन उरूर शा जाता है. बादत मां जय तव दिखलाइ पहने लगे, नलर 
का पाना मां ठडा हो चता | 
६ घगरत से हमार घर मे मरम्मत का काम रागा था । घर के स्वाम्रियों 
(नाएपातिका ) की झ्ार से मस्म्मत हा रही था, लेरिन शाम करनेताता एक 
दिन का काम चार दिन मे करता चाहती थो | थमा रमोट्घर और चापालिया 
के घर्गे को ही मसमत होता थी, वियद्ल हम बछर काम ते परताथा । 
दावारों पर कागज लगान का द्ावश्यस्ता थी | वह हम से कागज मांग रही था 
डिलु कयारुय से पूछन पर मालूम हुयआा, हि वह दिया ता पुरा हे । झ़न की 
सररिया में मी याणी मरम्मत रे झावश्यववा थी, विसे २०० रूबल मांग 
रहा था । इष्त में एस दिन तो घर्ें + लकड़ी के फशरा घाना थरावश्यक था, 
उमक लिय एस स्त्रा ५० झबन माय रहा था-- श्रभात्‌ दा घट के काम के 
विब ३०-३५ रुपया | तैकित,यापतों मजगर उन कर रहा था,ताम अपने हाम 
न कर ताविये | शाररिक अमर का मूय बहा कम नहीं था। लीला ने दूसरा सता 
गे १५ रूबल थोर ४ गिलो ( सवा सेर ) आटा पर राजी रिया । १० श्गस्त 
मे घर मे मरम्मत सतम हो छुका था) सामान वी ठीक जगह पर रस जिया गया 
था | सामान के बारे से क्या क्टना हे ? 'सर्-सम्रह कनब्य क कोल फलदायक ? 
* के महामत्र का लोला श्रत्षरश अठुगमन करनेयाला महिला थां। दोनो कमर 
और उसतोई का घर मो सामान से मरा हुआ था। कह रिस्ता चाज वो क्रक्‍्त 
या दुन के लिये तयार नहीं भी पतीलिया कब्र की टट झकी हैं, ठीरिन वह भी 
आते में पड़ी हुई हैं, किन बर्तन ++ जा से हैं, लेश्नि उनके दवकन जमा 
का रबे हुए हैं। बोतल ओर शीशियां इतनी, कि उनसे सार्ला से मूला मी 
ना चुका है, उिन्तु जगह खाली करा को थ्प्श्यम्ता नहीं । एसी म्थिति में यदि 
खाने थोर साने क कमरे मा मालयोदाम उन से हीं, तो आश्चय क्या ? हां, 
रियर यहा थी, हि यह य्रालमारियों या सबे रेस मे रखे हुए थे | 


र्७क रूस में परच्चीस मात 


अयत प्रम कनेयाला माँ श्रपों तक के खास्य वी पाठ होती 
हे, इसस प्रमाण भी हम घर में मिल रहा था । इंगर का पे? कमी ५ 
टीऊ होने पाता था, क्योंझि म॑ उसे दूँह द्ूम कर सलिताना चाटती मी । ब्रा! 
पाचनशक्ति का भी बोह हृद होता हे । हम तो समभते थे, हि हम! देश 
दी घा तेल चर्बा की मर मार पसन्द की जाती है।झिल्तु वहां मी की हाखाणी। 
१४ अगस्त को हमन नोट फिया “/ पेर में गइबी प्राय ही हो वाती है राय 
लोता मा चर्ची पूर्ण मोजन ॥”? 

१६ अगस्त श्रयात्‌ घगर्त के मध्य में पहुचते-पहुचते डितने ही थे 
जीी तृण पांले हो पत्भड़ के थाने वी सूचना दे रहे ये ! भाव “न 
तेयार नहीं थे। चीमें सस्ती थोर श्रधिक श्राप्य होने के कारण इस व लार्गो 
साग-भाजी के सेतों में उतनी तत्परता नहीं दिसलाया । लोशा वो एक नोहाती 
यो अत्यत अ्वश्यकता थी, घर के यम करने के लिये ही नहीं बर्कि 
१ सितम्बर से इंगर स्कूल जाने लगेगा और उसके लोटने के समय (एक की) हैं 
दोनों युनिवर्तिदी रही | एक झुढिया काम करने के लिये मिल रही पा । एग। 
की कडाई और चीजों की मेंहयाइ का लोगें के सदाचार परभीशमाव पड ६! 
बुढिया ने कहा-- “मैं सगवाव्‌ विश्वासिनों हू, पोइ चीन नहीं छती/ 
रूतल मासिक और भोसन देने मे राजी हो जावी । डढ़िया के कोई नहीँ ी। 
पेन्सन पाता थी । से जाने जिस कारण लोल। की उससे नहीं परी । नोआाती पं 
खोज जारी रखी गइ । 

१८ अग्स्त यो हमारे झुटल्ले में मो एक रोप्तनी (मिगाविवा ) तरी 
परों धूम रहा थी । दो पुरुष उससे हाथ दिखला रहे थे । पराच-पांध रूवेते शा! 
देते ही, इसप्रसार २० आादमियों का हाथ देखकर वह सो खूजल गेत और 
सकता थी, फिर उसे काम करने की क्यों परयाह होने लगी ? 000 
कोद एक अतयार रखने से नहों दूर होता | हाथ देखना, माग्य मासना, रे 
आज का प्रिथ्या तिख्वास नहीं हे, इसकी दूर करने के लिये अद्धिताई कफ 
जबर्दस्त घूट की य्रश्यज्ता हे । 
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युनिपर्तियें बन्द थी, छात्र छाताय सी छुट्टी पर थे | सबसे उपसी वर्ग 
मे छात्रा वर्षो कमरा कमा हमारे परिदशन में सहायता कसता था | १६ भ्गरत 
अ वह हमें शहीदों पी समारि की चार ले गई । अ्रस्यूबर बांति के समय जो 
तो हेम त धरासाद प्राए चाय पास के रयानों में चलिया। हुए, उहहा वारों की 
या सम्राधियाँ भी | सगखारा को चमकती हुई चट्टानों की पाच हाथ उची 
दीवोंरों स पहू समाधियां बिता हुई थीं । पास में माता पृष्पोधान तंयार किया 
जा क्य था। समायि-उद्यान के पास्त ही तेनाइनसाद ( आ्माधान ) था, जो हि 
जागशही युग क धनी-मानी लागों के विहार का स्थान था । सचपुच हा औीष्म 
भे इसकी शोमा निताली था | ग्रीम यी धृष से बचने के लिय॑ यहा जूतों 
को बना लाया था | यूतप के असिद्ध प्रमिद्ध मतिझारों का शतियाँ-- प्रतिमर्तियों 
के रूप में-- यहां रखा हुई थीं । श्रधिराश म्रतियोँ संगमरमर सी थीं, विनर्मे 
भे झ्तीती है थ्रग मय थीं | १८ वीं सदी के श्रमिद्ध क्‍्यातार हिलोफ की थाठु 
भेयी म्रति भी यहाँ रयापित थी । ठिलाफ ने पचतत जी तर” पशु पक्षियों के 
चाम में बहुत-मी कहानियां विर्सो, विनेत कातीन समाज # बरों पर गहरा 
घोर का गई थी, लेकिन साथी चोद ये हा के काएण बर विलमिलाकर रह जाते 
थे, श्र किलोफ का कछ रिसाइ नहीं सके थे ( श्रासिर क्िलोफ भी उच्च वर्ग 
के पृग्प था | उसकी भ्रति ऊँ साथ कहानियों के पशु, पद्षी पाता वा भा म्रतिया 
बनी हुई हैं। सोवियत यूस मे मा कितोक का कहानिया लब्सों ओर बर्शो का 
प्ैय मलारतन करती है| लद॒र तो यहा बड़े चाय से दसने यते है, यार एप 
एक झसु की मृति को देराफर अपनी पढी हुई उहानिया ज रूरण दिलाते हैं। 
मे इस बाग के सेलारीया मे श्रविय्तर छड़रे हा दिखाई परे | कला के अद- 
पते नमूतों ते देखने पर रयाल आता था हि सितिनां सारी घन राति इनके 
निमाण से लगी होगी | लेकिन अन शोपण से प्राप्त लपार सम्पत्ति में से हुछ 
रो उता प्‌ खर्च कर द्वेना शापऊ के लिये कोई सारी शत तो नहीं हे 


२१ अगर्त को नेथा मे साथ हमर रूस म्यूजियम योर प्यमिताज प्यूनिम 
देपने गय | 7म-म्यूनियम ८६ ० में स्थापित हुआ था |पढ़िने यह विशाल 
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्रासाद ज्ञार अलेय्साद प्रथम के छोटे माइ मिखाइल पायलिच के विये १८१४९ 
में आरम हो चार वर्ष याद १८२३ मे तयार हुथ्ना | उमर बहुत टिनों बाद१८०३ 
ईं० मं जार के फोप फरमान के असुसार इसे रूसी उतता या स्पृनिंगम बना हि 
गया । यद्यपि इसमा आरम आधी शताली पहिले हुआ का, क्थिक * 
सबसे अधिक चांजें १८ १७ पी शान्ति के बाद आयी, जब हि वनियों थार तार्मती 
> घरों मं पटी कला का चीर्च बाजाय में यिल्से लर्गी, शोर म्पृजियर्मों ने दूं 
फर उ# परीटना पुरू क्या | युद्ध हे समय और स्थुनियर्मों मा तह” थीं ग्ी 
मा सामग्री छुग्श्ति स्थानों म॑ं मेज दी गई थी, अमी रेबल १८ वीं १६ दो 
सदी के चितकश ओर कड म्रतिकारों की ही इृतिया प्रदर्शित का गई थीं 
यहा सी ११वया १२ वीं सदा या दुलम रतिया सामतार से दशनाय हैं, गए; 
अभा बह नम्बर तर यथाम्धान रुपी जानेबाली था | इब्ानाफ या प्रतिई चित 
« लोगो में मसीह ” की यहा भा एस प्रति हैं, जिसे अयेशाइत धीरे के ? 
उस स्तारार ने पहिले तयार रिया था । यहा यठ सब ढाइग तथा “री बुत 
मुरनित रसी हुई हैं, मिनयो महान्‌ चितमर ने अपना रिलस्तान सी दाध या 
में वस्तु से उतारा था ओर पीछ उड़े जोडरर दस साय चित में तेयार किया 
था | शिसिन प्रहति का महान्‌ चितमार था | बस ते, ?मत, शरद, प्रात 
को यह सजीप्र करक दियलाने म अद्वितीय था । उसरे कितने हो वि देव 
जो बे हा गमीर थ्रोर छन्दर हैं । 

वर से एस्मीताज स्पुनियम यये । एस्माताज स्पृनियम पहिल शी हे 
महाब्‌ श्रासाद (हेमत प्रसाद) के एक पास के राजमहल रे याला गयीं भी) ता 
त्राति के समय ( १६२७ ) तर उस महल तर सामित रहा, शेहित मीर्लि 
बाद जनता क॑ युग + ग्रम्म होते ही श्रदर्शनीय यस्तुयों की सरवा बी कहे 
से बढ़ी, इसलिय॑ पास का हतार कमरोग्राल्ा ज्ञार का हमतप्रासाद मी सूतिया 
को दे दिया गया । युद्ध के समय नष्ट होने स॑ बचाने के तिये 2: 
दूसरी जगह भत्ती गयी थी, अप चार्ने था रहा थीं, उद़ें सजाया मी जा है 
था, लेकिल से स्यजियम वो सत्य तयार कस्ले हं असी करक्री समय वी 
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थी। वहा जाने पर मष्यण्सिया के इतिहास 3 विशेषज्ञ श्रोद्सेसर याऊतो सी से 
मेंट हुई | बह युनियमिथी मे इतिहास के प्रोफेसर मी हैं, और उच्चेक्स्तान क्या 
गानकिस्तान में मेजे वाने वाले अमियाना 3 नेता भी होते रहे हें. | उनोन वर 
ग्शा के बारे ए बतलाया कि बह पांचवीं झठी सदी का ध्वमायरेष हे, ओर श्वेत 
हयों की रानवानी हा सकता हे, लेम्नि मितिचित्र के हाविया, अक्श, मठयतों 
के बेप भूषा को बढ़ भारत से व्यादा सम्मधित नहीं उल्ते थ | उग्ा जहना 
था कि उन चित्रों प्‌ सासानी उमा य्यादा है | उनकी ध्यान से चोर नहीं 
था, कि झ्लेनड्रण थ्ाथे उत्तरा भारत + स्परामी थे, श्रांर उनके एस राजा तोर 
पान न॑ पालियर मे एस बहुत ही सुन्दर सर्य-मदिर बनवाया था | उनसे पह 
मातम हुआ, हि वरशा के सनन 3 नता शिश्किन कर एस अच्छा लेस कसी 
पत्रिका मे निकलने जा रहा है, कड चित्र भा होगे। मने उसके लिये पीछे बहुत 
घान बीन की, अस तक दाड लगा“, लेकिन कहाँ उस लेख मा पता नह्य 
जगा। 


पम्ीवाज स्थृनियम कै एस विशेषज्ञ प्रो्ेमर स्पिन मिल | वह के 
शेर थार मधपुमिया हे गरतुयुग के विशेषज्ञ हैं । उहाने घट श्रम से क्तियों 
है| बातें बतलायीं और फ़िर मुझे उइ कसर को दिखलाया । नव पापाण-युग, 
गरयुग, आर उत्तरी कजास्स्तान की प्रागेतिहाति सामग्री चुनी जा चुकी थी | 
० पू७ दसया से सात सदी मे उपगे इतिश उपन्यका पर जाइसन भील के 
उतर सीने क सानों मे काम्र हता था । यहा सोन के पत्थरा को चूग्य कर बुलाह 
+ द्वाग सोना अ्रलग किया जात था। जेस्चतोक मे सी सोने या थार भी बढ़ी 
सन था | यम का ही सोना दह्षिण की ओर (मारत, इरान) जाता था। लेना 
का साना अभी सुलम नही हुआ था | उत्तरी करेस्श मे रिन की सी खाने हैं । 
तब तो यहाँ तथा उलत्ाश के उत्तरी तट तथा दूधरी जगहा में बहुत पाया 
जहा हे । उत्तरी मररेशश के धातु क॑ इतिद्मास पर पुस्वक्ष लिखने के याद अर 
हें पजाकरतान सि्ेग्यि ऊे घातु-स्थानों पर कलम चला रहे हैं। उद्ोंने ई० पू० 
गतीय जता के शक सर्वा( का क्न से निम्न एक लान रज्ञ के धांडे के शवकता 


ञ 
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भी दिरनाया । यह यन उत्तर पूर्वी कजाउस्तान में श्रताई ऊे पाम नि 
कल मे सरदार के झाय के साथ कापी सोने श्रादि या चीर्े सपा सर पी । लि, 
डगी समय चोरों में सादकर उस निकान लिया। एकड़ पा शवाधावा॥ थी 
श्रांर घाषा वो चीच यहाँ बच गट धीं। तिमर छंद से चोर मौतर पु मे, उसी 
छेइ से उसी रामय पाना मातर लला गया, जो सर्दी के मारे विखाई के मय 
बरत बने गया, जिस स घाड़ा क राम, चर्म श्रादि समा २३ शतादियों वाई 
मी छुरहित मित्रे। विस रुपान पर कमर थी, वह हणों थीर शर्तों पी सामा पे 
मी । लैकिन वहाँ मियाय कुछ चलररण के कहीं पर मी मंगोलामरित शा 
ततणा पा प्रमाव यहाँ था | चीन पा मी प्रमात इस फड की चौता पर नहीं 
भा । इस्सिन ने बतलाया, कि यहा के घाई भ्रार चारजामे तया आकाश 
के उत्तर की सिथियन समाधिया बातों जम हा हैं, सिमिझ श्रेय हू. देती 
जातियां-- परिचिमी मिमियन थार पू्ों शक--एस् था । हक घारे हूंगी के 
नेम नहीं बल्कि दक्षिण श्रोर पश्चिम के धोड़ों असे बड़े-यड़े थे । 

हमय साथ-साब शोर मां बुछ चार्तें देसी, जितम पुराने रूसियां 
आंमूपणा में हसली, बगग, 4यूर, और क्शप्रत माग्त जम थे. | हों सशों है 
हमे मे सं कुछ आमपण शक! द्वार माग्त पहुंच हा । 

२४ श्रग॒ध्त की खबर पिला हि मारत मे राशय सासार के मांगों ही 
चोपणा जरदी गई हे। सुस्तिम लाग उसमे शामिल नहीं हुई | 

रूस मे पेशों ओर व्ययसायों को सीमा रखा कितनी फेम हो गे है 
ओर मलिष्फजीयी मो शरीरतीआ बनने में कोइ सोच नहा मप्र कह 
इसका पता हमार घर नी दौगारा पर कागज विपसान रे लिये साथी मरिला मी। 
बट इजीनियर थी, लेक्नि अपने काम से बाहर यदि बोई काम मिल जाती हा 
उत्ष स्वागार के में श्रागाझानी नही करती थी । हमने रापनी छोटी सी शर्या 
कोठी वी दीवार पर रगीन कागज सिपरने ऊे लिये वहा | वह १९० रूवेधे पे 
राजी होगद, और २४५ अगस्त सो एतवार के दिन उसने उस वाम वो कर दिया 
उमे१ ४ घंटे लगाने परे | हवार रूचत से उम्र उसका वेतन नहीं होगा, होगी 


गल्नो व दुरतिकय सदर 


परि महीने में पाच सात दिन इस तरह राम करते हनार रूवल थोर मिल जाय, 
वा हर क्या ? 


२६ थयल को यह एनकर लोला श्रोर उत्तता साथितरा ने सतोष की 
छाम ली, कि चर्म साल मर तक राशन हटने थाता नहीं है) ससतागे दूपान 
ऐसी भी थीं, जिनम राशन बिना चीनें मिलती थीं। व॑ राशन ती चीजों के 
मिलने का एक ओर स्थान सनक (हाट ) था | वहाँ ??० रूयले डिलाम्राम 
ब्रीनां ७० था ८० व्यल में मित्र जानी थी । इसी तरह दूसती चीज मी 
तिहाः कम दाप्त पर जिस रही थो। हाँ, गिता राशन वी दूश़न वी तरह यहां 
पीने बगबर नहा मिलती थीं, क्योंकि ताग अपनी राशन भी चीज़ा को येचरर 
देगी अप॑क़ित चौनें खरीदते थे, कोई मध्ययर्गी थापमा लोगों से चीनें जमा करके 
बेपन नये पाता था, इसीतिय बरानर चौता या मिलना समत्र नह था । 


३० श्रगस्त श्राया | एक दिन छोड़ पढ़िणी मितम्बर ते इंगर वो सहूल 
तोगा था| आज वास के स्कूल में उसरा नाम ढ् हो गया ) माँ यो खिलाने 
रे बुत गिक्र थी । यथपि बादोयान मे उस्ते पूध साना मिलता भा, किल्तु शाम 
मेहर अपने क्रिया (चूहे) छो दस दस कर सिलाये बिना माँ #मे सूती ? पढ़िली 
ताग्रेख का सभा माताएं स्वयं और श्रपनर तड़का का अच्छी तरह बनात सिंगार 
कक सूत पहचीं | आज उनसे बच्चे स्पक्वा श्रास्‍म्म करनेवोते थे । 
पिछने भहाने का यम सम्राट ल'्का ओर उनरी मातात्ं के नो बालायाना से 
डग्डी लने में बीते थे । वढफा के यह स्मरणाय दिन थ, बालोथान + बाद 
भर अबने दस वर्षों तक की स्त्वी पढाई, जड़सा आर लडमिया की भ्रलग 
ईैग्रा करगी, श्रार चार साल साथ तिताने वाले लडये लटयिया अब घर पर ही 
पक दूसरे से मिल सकेंगे | उड़ यपा के तजबे के बाद सोवियत हे शिक्षा 
साम्तियों को सह शिक्षा उठा दैने की सरुरत मालूम हुई । उठोने देसा हि १७ 
*प जी आयु क प्रात तद़स््या के विज्स का गति कुछ अधिर होती है 


सितम्बर के साथ शरद अब पूरा तीर से अर हान लगी । यही या 


एदर | हुस में एच्चीत का 


के भी दिन थे, जो तापमान के गिरने के साथ टिमर पर्पो के दिन बबे भी. 
लागों ने अब अपने श्ालुआ को जल्दी जन्‍्दीं खोदना शुरू किया, क्योंहि के 
भालू चोरी चले गये थे | हमाएँ क्यारी मे पिछले वष स॑ य्यादा झा? 
(आय दो मन ) भालू हुआ | ६ सो रूयत का बालू पेदा कला करे ही 
सता का बात नहों थी | हमारी पडोत्िन मो जन खेती करने की बाठ की रे, 
तो उसने क्हा-- क्या सेत खादने जाउँ, जय कि एस रात के जागे गंगी 
पम पन सकता है | चाहे वेतन अधिक भी वर दिया जाय, लीहित परत 
महंगे होने से लागे + सदाचार पर बरा अमाय पढ़ता है, यह यहाँ मार्क 
रहाथा। 

श्रमी तक लोला मो बोर नांकरानी नहीं मिनी थी । वारी हट 
एस बुडिया ११ श्गस्त को आयी। कह प्रोंच, श्रग्रेजी, इतातियन, हारे मेरी 
भाषायें वानती थी | पुगन आमिजाल वर्य की लड़की थी, इसतिये गे 
मित्र मिपर देशा री सर करता आर रई भावायो का पड़ना उसके लिये चाय 
था | बड़िया का बाप यार की पार्लियागेएट पर मस्त्र था | कितनी ही का! 
यूगेप की सर कर चुकी भा । यद्ध के समर शहर छा7रर चली 7६ थी। जि 
उससे कमरे से कई टूसग बेठ गया था। थ्रव भहोली में अपना सात घर लिये मी. 
हारर पूम्त रह था | पह भोजनशाजा मे रहने की जाह मित्र तने पर ३५ 
रहरर इगर की देख भाल करन के लिये तयार थी, लेरिन हम तो ऐस ब्रश 
मी शपश्यक्ता थी, नो हि खाना भी बना सके | 

कल मशान का जम ऐसा हा होता के, चत्र तव वर बिगई तती है, 
चार फिर काम टपप हर जाता #, इसलिये मशीन युग से होने वर्ग र 
क्य्मशान की आतें मी सास लेगा शराउश्यक हें | तिलली थारे वी) 5 
मिश्ची ता हम घन हा परे थे, वरिली मितम्तर को हमादा रहियाँ मी बे 
गया । पीछ से घातरर परीक्ष को, तो एस बस्च बिगड़ा मालूम हुआ 4 
पे से दूदन पर एक रियो विशव्ञ मेचा निकल थाय । उहने मी 
श्रपना पस्ब लगा टिया, थ्यंर साथ ही कुछ बानें सी रम बतता दीं । प्रटि्ि 
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देन पर लेने से इन्दार कर दिया । 

पहिला सितम्बर रखिवार को पड़ा भा, इसलिये शिक्षण ससधाशओं के 
ताल का श्रारम्म २ सितम्बर से हुआ | युनिवस्टी मे पियले सान की 
हर लड़का का नितान चभाय नहीं घा, अर तड़के भा दिसाई देने लगे थे | 
पान के घटा भ्राएि का निश्चय पढ़ते ही हो गया घा, इसलिये अरय किर हमारी 
गण पहले मी तरह चलन तगी । 

उम्र। दिये एस मारताय छात्र सो चिंदूटी श्रम से श्राया । बह 
गोजना के संबंध मे पिशेष ब्रययन करा + लिये थाना पाठ्ते थे। भारत से 
उड्देंने पई पत्र रूम मेने, लकिस उर्े जोड़ उत्तर नहा मिला | #म हे चाहते 
थे, कि उनके लिय बोर प्रयन फरें । बचारे नानत॑ नहीं थे, हि प्र जावादी दुनिया 
है बढ़ भतुमवा के कारण सोवियतया] विदेशी पिद्यायियों जो जैने के लिये तब 
तर तयार नहीं होते, जब तक पूर तार से विश्वास न हा जाय कि बह मिस 
विदशा सरहर + सुफ्तिया नहा 3 । 

हर 2 है 2१ 

मारत से २४ जून का हयाइ ठाक से सजा-पत्र ७ सितस्वर का भितता, 
इगसे मालूम होगा हि भारत के साथ सम्बंध रखना कितना मुश्किल घा | कछ 
पत् तो चार महीने क भा बाद हमार पास पहुंचे | 

९०० रूबल मामिर, भोजन, तथा रमिवार की छुट्री पर भी नोस्गनी 
मिलना म्रश्क्त हो झा था | यदि पो३ काम उरने के लिये तयार था, तो उस 
अपने काम्र ये हटने के थिये जर्दी थाज्ञा नहीं मिल रही थी । हमने दाना कमरा 
)ा उताई क लिये प्रति रत्रियार ४० रूजल पर प्रबंध कर लिया था | 

सितम्बर क प्रथम सप्ताह मे भारत मे जगट जगह साम्पदायिक दर्गों की 
परे थार थां | काम्रेम ने ध्टीय मती मएडल को समाल लिया था | लीग 
कह पडा थी, आर उसके उतह्ण जयह तगह भगडे हो रो थे] ८ 

पम्बर को जवाहरताल नेहरू को वक्ता रंडियो पर सुनी 'भाधयो थार बहिनों? 
शुरू थार ४ जय हिंद ? के साथ समा । १३ मिनिट जी उहुता थी | अभी 


सदर है छूस में पच्चीत माह 


मे मी दिल थे, जो तापमान के गिल के साथ हिम वा के दिन बन ज। : 
जोगी नें श्रय भपने श्रालुओं रो जल्दी जल्दी खोटना शुरू शिया, बह गा 
शान चोरी चने गये थे | हमाएं क्‍्याये भे पियले एप से स्यादा हाठ विकार | 
( ग्राय दो मन ) आलू हुया | ६ से। रूयत़ शा आलू पदा कला कम मई 
लता की बात नहीं थी | हमार परगेसित को जन सेती करने की बात &। क्। 
ती उसने कहा-- वर्णा सेत खोदने जाऊं, जय कि एस रात के आस गंगा 
पाम पन सकता है। चाहे बेता अधिक भी कर दिया जाय, रेसिंग करत 
महंगे होने से लोगों + सदाचार पर जरा अमाय पड़ता है, यह यों माह 
हापा। 

श्रम तक लोला मे कोर नांक्सनी नहीं मिली भी। नौकी 4! 
0फ बुढ़िया ३१ अगस्त को श्राया । वह प्रेंच, श्रग्नेजी, इता|तियन, थार 
भापाय जानता! घी | पुराने ग्रामियाल यर्ग की खबरों या, झसतिये पृ 
मिन मित्र देश की सर करना ओर कट मापाओ का पढ़ा उसके लिय भी 
था | बुढ़िया का बाप जार हा पार्तियागेसट क्या मेस्थर था | किठनी ही 
उगेप की सर फर चुती था | यद्ध के समय जहर छोटरर चली पर थी 
उसके फपरे मे कोइ ड्सग बैठ गया था। अब अपनी थे यपना सारा घर 
हारर परम रहा थी | यह सोजनशाता मे रूते की जगह मिल भा 
रहकर डर को दस भाल करन के लिये तयार थी, लेमिन हम हैं 
से श्रश्यस्ता था, पा हि साना भी बया सके ॥ । 

कामगीन स समर णैसा हा होता है, बा 
भार सिर सम ख्य से याता है. इस 4 है ५ 
करामणशान जी चार्त मां सास लेनी आ; 
मिली ती हम चने ही उय वे, परिल्ली | 
गया। पी से यौलरर कीय को, हो 
पेय मे दूंढ़न पर एक रडियो विशेषज्ञ 
अपना उच लग जिया, थार साथ हा क्छ 
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मेंने अधात-मत्री का एफ बबाह दो तार सेन दिया था । सेंसरों की 
धाँधली जेसी चल रखी भी, उससे यह थाजा नहीं थी, हि तार पटच ही जायगा, 
हानाँ कि उसमें कोई बसी बात नहीं थी | लेरिन १४ पितम्बर के दिल्ली रेडियो 
पे मेहरू जी के पास शुमेच्चा मेनने बाते लोगों म॑ लेनिनमाद के श्रोपेमर राहुत 
पाहयायन का नाम मौ छुना | इसमें सह तो मालूम हुथा कि रूस देश में 
मा नई संसार के झुमेच्छ हैं, लेफिल जहाँ तर हमारे ६ टमिता का सम्य वे था, 
बहू इस नह सरकार को कोई श्रहमियत नहीं देते थे | 


लोला ने अपन सगे सम्बंधियों को नास्सनी के लिये कह रप्ता था | 
एक महिला एक ७० वर्षीया बुद्धा यो अपने साथ लेजर १२ सितम्बर यो श्रायीं | 
फिर एक दूसरी मी सबाधिती अपने दो बच्चों के ताम झार्यी | घर में चार पाच 
तड़के, भ्रीर तीन चार मेल्माओ के था जाने से कुछ चहल-यहल हा गई | लोला 
के चचरे माई वी लड़की नताशा बी सदर महिला थीं ! उसके दो अच्चे थे, 
पति दूर चला गया था ओर शायद छोड़ मी धरा था। दोना बच्चा का पालन 
भा स्रय कमाकर कर रही थी । उसी अपने छोटे बच्चे को पिवृद्कत का नाम 
( वेन॑र्ताम ) द्‌ रखा था । खोला बहुत य्यादा स्वह शर्ट करनेवाली स्त्रा नहीं 
मी, लेरिन भताशा के साथ उसका स्नेह था | उसको इस बात का श्रफ्सीस था 
किस रक्तकेशी ने एक यद्रदी से खिराह क्‍या हैं | उसके लड़के का भी 
केश लाल था ] वह यद्यपि इंगर से एफ ही साल घड़ा था, लेमिन कहानियां 
पृष पढ़ लेता भा,पढने का शौक मी उसे यहुत था, भोर यह भ्रठमव करने लगा 
गा, कि भा रितनी सैटनत बरदे हमारी परसरिश कर रही हे । इद्धा शायद सास 
नहीं वर सकती थी, इसलिये उसको नहीं रसा गया। 

१६ सितम्बर सौमवार होने से हमारे स्वान का दिन था | हर हफ्ते 
की तह भ्रात भी स्नान करने गये | दोपहर बाद वर्षों ही वर्षो रही | गोयां 
गरद धूम वाम से थारम्म हो गई भी | थय दिन में सी घर में बैठते वक्त गरम 
कोट की जरूरत पडने लगी था | बिना राशा की दुकानों में दाम और कम हो 
गया | चीनी १३२० रूयल की चगट ७० रूख हिलोग्राम हो गेट, राशनता5 


९८४ छपत में पच्चोह मा 


पहिले पहल सरकार की बागडीर हाथ में थाई थी, इसलिये ऊपरी वां ही 
ज्यादा थीं। 

११ तितम्बर को युनिवर्धिती जते समय पहिसेओफ्रेयर हित ते 
एगमिताज्ञ में जारर बातें को । उड्झोंने बतलाया कि कज्ाकस्तान की ते 
थोर साने की खाने अधिकतर पितनयुग (आय ईह पूछ रे बींखदी) 
फो थीं! सोने वी खां में एकाघ लोहे के हमियार सी मिले है । तीखी | 
पत्ताउस्तान में ई० पू० दितोय शादी तक रहा | इसके बाद खातों में की. 
बन्द हो गया ) यह खानें उसे बाद १८ वीं श्रौर १६ थीं सदा में भर ध्षिः « 
तर तो २० बीं सदी में फिर से चालू हुईं। थर्मीसिससक में आये भुप गे., 
घर शले हैं, जिनर्म खानों के कमकर रहा करे थे,भौर जो हिलू-गूरोपीय जाति ३5. 
थे । उस समय थद्मोलिनक में थोर अधिक जयल था | सातों के स्पा्तों कैसी _ , 
मे उहोंने बजाया -- पु | 

ताब्र-- भ्रस्मोतिस्स, बलखाश, श्रल्ताई (इनिंश से दहिय 2] 

खुवर्णे-- कोक्येतोफ अदेश में ३० स्पान, श्ल्ताई में इतिश री दिए 7 

टिन--- दवियी श्रस्ताई, उत्त्रा पहाड, इतिश का उमय तदं ) | 

|] 


उनसे यह भी मालूम हुआ कि कान्ति से पहिले कताके कैम हर 
फ्रम थे, लेकिन अब वह खानों थार कारयानों में कपी हैं । 7 2 कर 

युनिवर्सिसी वी पढाई बाकायदा शुरू हो गई थी, किल्‍्तु वॉकायर्दी ते ५. | 
मतलब था अध्यापरों या बासायदा जाना । युद्ध के बाद विधार्ियों के मन । 
के बारे में यह थक्पर शिकायत की जाती थी, हि वह पढ़ने को श्रिक पता रा । 
नहीं क्ले | हमे: सस्हत, ति्बती, चौर हिन्दी पढानों पडता थी । 2 
से यूनिवर्विटी पहुचने म॑ं छेढ घटा थोर उतना ही लोटने में लग्ता था | ञ् ; 
चहाँ विधार्थियों को यम देखता, तो समय की बर्बादी का अरक्सोस होता | 8 | ४ 
समय टामर में चलता चासान नहीं था। खरे होने की जगंह मिलती से शोगे 4) 
के भरे दबने विचने लगता । यदि बैठने की जगह मित्र जाती, तो बुलने ते रे 
के परे को लेस्यित नहीं थी । । डक न 


है 


य 
] 


[>- २०२०३ 


4. 


जल न टुरतिकम सदर 


मैंने प्रधाा-मंत्री को एक बवाइ वा तार मंत्र दिया था । सेंकरों वी 
घाधता जसी चत उहो भी, उससे यह भागा नहीं था, सि तार पहच ही जायगा, 
हतों कि उत्तें कोई वैसी बात नहीं थी | तरिन १४ सितम्बर के दिशीरेडियों 
मै मेहरू जा के पास एुमेच्छा गेजने वाने लोगों म॑ लेनिनप्रद के प्रोफेसर राहुत 
पस्यायन का थाम मी छा । इससे यह ता मालूम हुश्या कि रुस देश में 
भी नह सर के शुमेच्छु हैं, लेकित जहां तक हमारे इष्टमित्रा का सम्प वे या, 
वह इस नई सरफार को कोइ अहमियत नहीं देते थे | 

लोता ने श्रपत सगे सम्बीधियों को नारानी के लिये कह रखा भा | 
एक भहिता एफ ७० बर्षोंगा बृद्धा को चपने राय ल्र १४ सितम्बर को श्रा्ी | 
फिर एक दूसही मी संबधिनी अपने दो बच्चों के राम श्रायीं | घर में चार पाच 
उड़के, थौर तौन चार मेहमानों के भरा जाने सं छुध चहलयहल हो गईं। लाता 
के चचरे माई की लड़यी नताशा बढ़ी भद्र महिला थीं | उमक दो बच्चे थे, 
पति दूर चला गया भा श्र शायद छोड़ भी चुका था। दोनों बच्चा का पावन 
मे रयय कमाकर बर रही थी । उससे अ्रपने छोटे बच्चे यो फितृ्ल का नाम 
(बेस्ताम) दे रखा था। खोला बहुत य्यादा सतह प्रस्ट फरेवानो स्त्रा नहीं 
थी, लेपिन भताशा के साथ उसका स्नेह था | उसको इस बात का श्रफ्सोस था 
कि इस रक्तकेशी ने एक यहूदी से गरियाह किया है । उसके लड़के का भी 
केश लाल था | बह यथवि इगर से एफ ही साल बड़ा भा, सीडिन बहामियां 
'ख पढ़ लेता भा।पढ़ने का शोक सी उसे बहुत या, प्रोर यह थरठमव करने लगा 
पा, से मां जितनी मेहनत कके हमारी परयरिश कर रही है । इद्धा शापद काम 
नहीं कर सकती थी, इसलिये उसको नहीं सपा गया । 

१४ सितम्वर सोमयार होने से हसारे स्नान का दिन था | हर हफती 
ही तह शाज मी समान करने गये | दोपहर बाद वर्षोंह़ीं बषो रण । गोया 
रद पूमर घाम से थ्रार्म हो गई थी | श्त्र दिए में भी घर में बठते वक्त गरा 
कोट की जरुरत पड़ने लगी थी | बिना राशन वी दूसानों में दाम और कम हो 
गया | चांगी १२० रूपत की जगह ७ रूपत रिलोम्रा हों गई, राशनताई 


श्दप रूस में पर्ची मत 


से चीनी पाच रूपूल डिलोम्राम मिलता थीं | चोंकोर चानी के उठे, ५ ५९ 
रूयल सी १५ रूपले फ़िलोग्राम कर दिये यये 4, चथात्‌ एफ तरफ गहव गन 
दोनो का दाम उपर उठाया गया था थार दूसरी तर बिना राशन का धो 
का दाम नाचे जिया जा रहा धा। कालो सेट १ १० झुबल से हे ४० हा 
रिलोग्राम हो गह थी | मक्यत वि राशन का साढ़ें तीन सो से २६० खत है 
गया भा | रोगी का इतना दाम बढ़ना कस वेतनवाला वे लिये कष्थद शी, 
क्योंकि सबसे कम वेतन पान्याले दो सां से ताव सा रूवल तक ही तगम्वाई 
पाते थे । हां ८०० सो रुपये तर, मामिर पान बालों के बेतन में २९ ह्फो 
की वृद्धि भी करदा गई भी | वहा के अर्भ शास्त्र को तमसना मुश्किल गर्ए 
होता था, स्स्थु हम मिसी का मूझा नया देखते थे । 
हमारे हा छहल्त वी एरप्राढा माया को लाला न नाकराता वीके हित! 

उसका समान पास है मे था | वह एक सडक झोर लडवी ती मां थी | च्ड 
के वाद उसका धर जिखर गया | 

शिश्क्न दे वग्ग'पा सब वी सैस का टूठन के लिये हम १६ मिस! 
को भ्रकदमी अस गये, किस्तु वह बहा नहीं मित्रा । यदमी के आय अधिक 
के पुस्तकालय मे गये । रिना पासपीट देखे सातर जाने थी हजावत नहीं ९ 
इस तरह के यवुपादक भ्रम में हर जगह काफी ग्रादक्षिया का तगे देश 
रयात थाता था. कया है? यहा स हटासर सिसी उपादन में आर बर्फ 
काम मे नहीं तगाया ता सकता ? इसम॑ सदेह नहीं कि ऐसे श्रवध ते सती ४ 
गुजाइश पहुत कम रह जातो है, लैरिन ऐम रयाता सतरों के सदर ते तमी 
में यात्रिक श्रवध को अपनाना थाउा नहीं मालूम हाता था | से, मेरे ४४ 
पायपोर् था, अुनियर्तिटी के श्रोफेसर होने का श्रमाय-पत्र था, इसलिय 
कोई रिक्क्‍स नहा हुईं | ः 

बरानिसोफ बहुत कमर बोलनवाले विद्वार्‌ हैं, जिसका धर्य यहिं (४ 
यह अपने गिवय पर माप देने या वियन में शरत्म हैं। उोंने बहुत सी पु 
लिखों हैं, थार “ प्रमेसागर ?” का गम और छुलमीडत रामायण का पर्का 





पं 
ि गली न हुरतिकम सर्द 


| | नया अजुवाद किया हे,व्यलिये हम उ है श्रातसा समोची नहीं समझ सऊते | २१ 
नर शितम्र े मैं उनके घर गया था | वराधिको+ श्रस्दमिर हैं, इसलिये वह रूस 
“। ॥ डेहनसों जय मुक्त देवताओ में से हैं| उनसी पा भी प्रोपेंसर हैं । पुस्तका 
७. + जगा करने का सतना शोक हे, यह उनके घर का विशाल पुरूपालय वतला 
१ हीथा | उकइन के एफ दर बढ़ई के पुत्र ने अपन अध्यवमाय से इस 
7६ धान का ग्राप्त क्या था | यदि सोवियत शासन नहा स्थापित हुया होता, तो 
# 'ेह शायद हा इस पद पर पहुच पाते | मुझे कइ मर्तव तुलसीक्त रामायण के 
« जबाद के सबध में परामर्श देने के लिये जाना पद्म था | जहाँ तक अनुवाद 
“/ भ तख्बंध है, उसे उदोंने पहिल ही पूरा कर लिया था, अत्र वह प्रेस में जा 
, गधा) 
रे ३३ मितम्पर को हाय ओर परे ठिह्वर रहे थे । जान पडता था, ताप 
(॥ गान गि्विदु से नाचे चला गया हे | थ्रय साढ़े पाच बजे अवेरा हो जाता 
थे शोरदा दिनोंस रेडियो खगय होने से २४ वितम्बर कौ तो हम नग 
£ भोग मालूम होता था | 
+$ मितम्बर वो जब युनिवर्सियी से घर लोरे, तो देखा हमारा नई नोक 
मानिया ने घर को घर बना विया हे, चरत यस्त चाजा को एफ वगह पर 
| से रप दिया है, घर साफ हे। लंजिन पूरी व्यवस्था कायम करने के लिये 
मानिया खतन कहाँ बी «५ 
२७ मितम्बर को पेड के पत्ते क्रांत क्गव सभी पाले पड गये ये । 
/ "दब गई था, लेकिनिलोग अम्मा कटोप नहीं पहिन रहे ये । पारतान का 
॥, 7 रोई कोइ परिनि हुए थे । 
ः नादकों थोर फिल्मा के बारे से न कहने से यह न समभना चाहिये, कि 
हम भप्र उह़ें देपन नहीं जा रहे थे। २८ मितम्बर को मारिन्स्म तियाव में हम 
: ॥ ऐतिलन्कि ओपेश « कयाज़ ईगर ( सहज इंगर ) देखने गये | भापेर 
' आ शैपर महान्‌ नोट्स च० प० बोरोदिन ( १८७४-८७ इ० ) था । 
| ते से ७०-७५ साल पह़िल यह थ्रोपग अमिनीव हुआ था । इंगर रूस का 


२० है . पी, अप रुक कल 


स्ध्८ रूस में पताग गे |. 


ऐतिहामिक वार है, निमन तातादा से लड़का रूस यो खत स्वने कवि 
की। उसी बाला है कार्य रूसा खब्सा में हगर याम वाले बहुत बंधक 7 
हैं। क्रिमिया थ्रोर दक्षिणा रूस मे उस बक्त ताताएँ को बहा आधा | 
रूसिया का नार में दम किये हुए थे। उस समय रूस का शासन कि 
था । साथ साथ थार भा घोट छाट राजा जहाँ-त् झा करते थे । ११४४ 
में धगर अपने पुत्र सद्रित तातार पान जा बंदी हों गया । इसी हो 
सैफ यह ओोपैश जिया यया था| नप्रोग्राट शिविसी के खेल ईगा सीट 
रलविच ने पञंसी पलोवेरसी सान बौचर पर घाया क्या । पिता कु पर 
जेल म डाल दिये गये | थ्रनियान क लिय जाने वक्त इगर परले मगवादूसत्ररती 
करने के लिय॑ गिरे मे पया, फिर अपना पन्‍ना यारोस्लाना से विदाई हब पा 
विस वक्त इंगर विदेश मे बन्दी था, उस वक्त की विरह बैदना का प्रीर्ट के 
लिये कसी अद्ञात कवि न॑ 'स्नावाओ पोल्कु इगगरे बे! (हगर के कट कावायी! 

ताम से एक कान्य लिया । सत्य बट॒त बच्य नहीं है, लैकित रुूमा गा 
यह समसे पुराना श्रादिकात्य हे, इसलिये इसया बड़ा मटल्व है | बंदी है 


साथ कोन्चक सान का वताय अच्छा था | इंगर के पुत्र ब्लादिमिर का । 


की इमारी से प्रम हो गया था | सान मा घारे धारे इपए पर विश 
लगा था, लेकिन उस उिश्वास से फायदा उठाते की ईगर ने कोशिश नहीं वी 
खान ने इस पर प्रसन हौफर उहा-- यदि में तुर्म् छोड दूं, तो दुबई 
क्रोंगे | इंगर ने उत्तर दिया-- वही जो एक दुश्मन के साथ करों चाहि 
ईंगर इस तरह बन्दी का जावन व्यतीत वर रहा था, और उसी डी 
रानी का भाई व्लादिमिर जलादिमि,तथा पुति ल पडयत करे राप्य के हा 
करना चाहते थे | दखारियों का मन माना करने वी छूट थी | यह सन दा 
मिली | वह वहाँ से माग निकला | पनी थार शा ने बारका सागते श्् 


यह समय ? १८०८ इ० क्राय फ्रीव वही था,जनकि जयचन्द की रा वे स्गी 


पर था ओर दिल्ली परतुर छुसलमानों का सडा गरनेवाला था । कया ह्। 
ओर ध्रतिनय मे दि में हो यर नाटक उन्दर यहीं था, वीर इसे है 


जया पर, कं आज कक कुल + ३ 


ग़्ाल्ली न दुरतिक्रस स्द& 


भय की बष मूत्र, रहन-सह़न, मगर ग्राम, रोना, राननातिवा एक बटत सु दर 
पाठ दशक के सामने उपलित किया जा रच था | उसम हथियार भी उसा 
समय के ध, थोर कवच भी | सामतों के उस समय जमे काप्मय धर शोर कष्ट 

दो होते थे, घरों के मीतर जमे विन्र बनाय जाते थ, यों तक का बर्तन थार 
बांध तक मा उसी समय के इस्तेमाय क्ये गये थ । बजाने णते खय माच थोर 
प्मिनय कर के दर्शकों का मनोरजन कर रटे थे | उस समय क बातों में एक 
गारगी स वच्ध मिलता झुतता था | 


२६ सितम्बर को शनिवार था ! मैंने घपने एस विधार्थी से कह रखा 
था । थात कलछोज को सेट मे बह मैरा पयय्रदर्शक हुआ | किन 
'ड स्टशान से जानेयाला लाइन क पास के किसी गरात्र में हम जाना था | दक्ष 
नम्बर पी राम जहां खतम होता #, वर्शाँ तक शाम से आकर फिर हमने रेस 
पड़ी, थोर कितना ही दूर जासर उत्तर पड़े । हम उस भूमि मे थे, यहाँ जर्मनों 
प बमासान लड़ाई हुई थार जहा पर जमा ना ता दिनो से थ्यादा डड रहे । 
कहछोज परिल सी तरह से श्रमी जम पा से थे । रास्त मे एक जगह 
एस पूर का पूरी कवचधारों ट्रेन पड्म था | मालूम होता था, लंड” अभी श्रमा 
सतम हुई हे। प्रराने कत़ाजों क सोतों सो मित्र मित्र सारतानों ने श्रापस में 
पाठक बालू गोमी की खेती करनी शुरू का था । पत्ल हम जिस फ़ाम्र पर 
गये, उसने विगादीर ने बरी श्सनता थे हम खेत दिसलाया | उत्तक पास 
२५ एस्ड सेत थे | एक कोठरी थी, जिसम काम करने वालो के लिये ध सात 
खाटें पटी थीं । फैक्टरी के मजदूर, समय समय पर थाकर काम कर चात॑ 
थे । जाद। मे वहा कोइ नहीं रहता था । वहाँ स मर हम “सिमिवेसता 
रम्बानात!” ( रतायन समवाय ) या सती दसने गये | दाह सा एक्ट मे साथ 
सजी की खेती था । बाय हमार अडडे को छोडत हम वहा पहुँच | यहां 

कर भार दूसरी मशीनें सी सड़ा था| सयोग से कम्बिनातका डाहेक्टर भा 
अपनी मोटर से काँ थाया था, उसने हमारे शिरेष रूप रग की देखकर जमे 
अग्रिका नाम दात्र | छात्र ने हमारे विदेशापल को ठिपाने के लिये मध्यएसिया 


+&० ऋूस में पायास मात 


है दिया | ताजिस लोगा में हमारे जसे भारतय रूप रगयारे श्राट्मी कहे 
जन मिलते हैं। सो, मैंने पास-पोर्ट दिखला दिया | उर्ें मादूमत हुश हि मे 
पिश्यरियालय का प्रोफेसर हूँ । हमने खेत मे जहाँ तहाँ घूम पिर कर सेती मर 
दसा | पास ही में सेनिक हवाई च्ड्डा था, इसलिये वहां पर स्सी विदेशी क 
लिये उतनी स्पत॑त्रता तो नर्ीं होनी चाहिय॑ थी | शायद इतनी सतततां इतर 
ओर श्रग्रेरिका क वह लाग मी अपने देशों में नहीं दे सकते, जो मोटेवे्ोर 
सैयक्तिक स्वतजता की डींग मारा करते हैं आर सोवियर्तों वो छोहलादें री 
देश बतलाते हैं। उस दिन हम शाम तर इधर उधर पूमते रहे । कललोनों वी 
देपने की अभी यहा बढ़ार नहीं थी, क्योंकि उज़डे गाव घस नहीं पे के 
थ्रोर शहर वाले कारफ़ानों ने कंबल अपने सांग साजी लायक पमीनकी हैं 
याबाद कर लिया था, श्रमी स्मारनों का ग्रह जीवन देखा नहीं ता सकता था | 

३० मितम्ब्र दो धान एस सारी हुक्म की बड़ी चचा थी, गिगी 

पहा गया था कि कास्सानों झोर राष्ट्रीय सरबाद्रों में जो काम नहीं क्लब 
परानर नहीं हें, डहें राशमसर्ड नहीं मिलेगा । वसतुत यह इसतिये किया ते 
त्राला था, कि देश के पुनर्निमाय ओर नपयनिर्माथ का काम सामियत सी 
जल्दी करना चाहती थी,जिसके लिये श्रादमियां का बहुत कमी था | मर्द की सी 
से लोटकर लोग मजदूरों की सेना में भरती हो रहे थे, लेक्नि तत मा हिसाब 6 
मालूम हुआ, कि लाछों स्त्रिया ऐसा है, जो गरृहिणी उनरर घर पर बेठी हैं, 
लिये यह तिऊडम लगाया गया था, जिससे बेकार बठा महिलायें दर कम 
लग जायें | असर चादू की तरह हुआ, क्योंकि राशन राड जिन जाने पर हीं 
१० झुना २० सुना दाम देकर रोटी मवखन सरीदसर घर में बेठे रत के कि 
जो स्त्री तेयार नहीं थी ओर काम मी कोई घुश्किल नहीं था | सभी बेठी था 
स्त्रिया को वह हस्वा से हत्या पाम द॑ने के लिये तयार ये | वह सममते मे 

हत्के काम को यदि स्त्रियां समाल लें, तो मारी काम में पुरुषों वी लगाया 7 
सकता है | वह इसका तजर्जो मी काफी कर चर थे | नगर वी पुलिस रे 
पर &० फा सदी स्तिया था । टा्मों की डाइवर सी प्राय सभी वी थीं। पाता 





“ सेत्यन हरनिम्म श्६* 


डाखाने गेशा का राम बड़ जाय से यह भी कह २ मे हि स्‍्नानागार मा 
उक्त श्र एक श साद हाय रूयल ही ज्ञायण, राप को रिक्त ४० से ४२ 
अप हो जायगा | कमर येवन बाल लोग प'शान थे, तरिन एसा शाइ बात 
नही हुई | चपिक से अपिक सरपार का यही उद्देश्य माउम हावा था, कि देश 
$ है > काम कर सबने वाले चादसा कुछ याय को । 
इधर रडियो खान हो गया था । यहि वन्‍्च चद॒तान या बात हमे 
3 तो सर कर रजत ये | उनिवर-माग मे गये । ३ गहने से य्यादा 
सादे हो गया गा, एसजिये यह पुर्जे बदण यहाँ सकते थे, लेडिल मसमत करने 
5 दिद्े झादमी गेनन केतिय पैयार थे । वर्ण उसकी हाद में चौरें मगे 
हु मीं। समर श्रोवरकोट था दाम १२ हतार रूबदा था | उसके सरीदमे थाने 
पे धरस्दमित थगनिश्षेफ औरत लोग ही हा सकते थे | साधारण गरम श्रोवर 
हर का दाग ४ हजार ूवज था । यह बिना राशा वा बीमत थी | राशन या 
सामित कई हो, तो एफ विहार दाम कम है सकता था | १७०० रुबल में 
है था | हगारे साथियों की बात ठास उतरी, श्रगर हम रुऊ़े हते 
वे ३८ सो की जगर १७ से) दना पड़ता ! विलय बढ़ा उलट पुल्तट मालूम 
लाधा | १७ सा वूबल श्रपाव टाई मय राय एफ रेडियो का दाम जा हि 
गापदल मात में (० रपये से श्रधिर की नर होगी। 
धर पहुंचने पर सूत के डावटर की सूचना थायी इ४गर को स्वास्लंट लाल 
जे हैं, उम चसताल भनता चाहिये | रसूल ठातरटर ने केवल हमझे ही धूचना 
, 7 ही सताप नहीं पर निया था, बन्ति सीधे श्ररपताल म मां सृचित कर 
जाया। धर्मी हम युछ निश्चय नहीं कर पाय थे, से शाम्र को अस्पताल की 
था गई । अस्पताल के नाम से शिक्षित मध्यपर्गीया तोवा उतना ही ढरती, 
वना की एस गाव की वैदा हुई स्त्री मसस्या । उसने कोशिश वी, कि मोटर 
'गी हाथ लाट जाय, लफनि यः्तो छूत की बीमारी थी, दूसरे सड़कों थार 
इत का भी स्यात करता था | लोता जैसी स्त्रियों को सामानिर धर्म से कोई 
“ता को हेता | उस टिस तो सैर उसकी निंद उमर कर गट | 


शहर झत में प्रात गत 


२ श्रक्‍तूयर का हम युनयायट थे] यहाँ स लाटकर घाय, ती दे 


४ 


घर के द्वार पर दा लाल-ताल कागज चिप हुए है, शिन पर “तावघान स्व 
स्वर” छपा हुआ था। तोला अब मा अ्स्पताव भेजने में हीता-हुलत के द् 
थी। मैंने मना क्या | अंत मे ठावटर न श्रस्पताल का हिस मेत्रा | हे 
थाई फल ले चा्ेंगे | घर में देसा तो धरपताल का मादर निकमीरय 
साधना क साथ पहुँच गई हे, थार समी कोठरियां को सभी जगह भाप श्र 
डालरर निष्दमित किया जा रहा # । पहिने तो शरस्पतातयालों ने भाते लि हे 
जाने के लिये फहा था, लेडिस मोटर १० बने हा पहुँच गई । तेयारी में ११ 
लगा, पिर हम मी राडके के साय प्रस्पताल गये | एक घट में तिखा पी का 
हुई, फिर एड बसा वाले कमरे मं उसे सका गया, जिसमें कि (दिस कह 
रोगी रे जाते है । मा चाहती भी, कि उस|कमरे के मातर मी ऐरे। से 
पके तो मास्ये के श्रर्पताल का तजवां था । वह हर जगह भगटता री | 
पर डावटर स, 'रपताल मे श्रवेशर डाक्टर से, यहां मी जय बुढियां मे मा 
कया, तो उससे भी लड पड। थार चलत॑ समय लेनिनमाद के घिएवे मं 
आण दंवर रक्षा फिप्रि रय॑ पुन के वियोग के लिये रो भी पी । 

३ अक्तूबर रो जब म युनिवर्तिय गया, तो यहाँ स्पानापलत रह डा 
पत्र मोजूद पाया--क्लास लने से छटूटी है, क्योंकि घर मं छत री बामागे 
की सबर झायी हे | दूसरे कमरा में घड़ी की छुई दो घटा पथे रह कं श 
मालूम होता हे, खतरनाऊ बीमारी के समय बह अपनी सारी मन्द ग्रतिती 
चाती है | अत्र हम कुझ दिना क लिये युनियरमिटी से छुटूती मिल गई थी 
दिन अस्पताल मे इगर को देखन गये । वक्स गोठरी का मतलब यहिं 20 
वह छाय मोटा कोठरा थी ] हाँ, उसम मिवराय डाक्टर आर परिवारिरगई 
टमरा नहा जा सकता था | मितव जलन वाले पिखयारे स्ड होका शाह 
पिडसी के पीछे खड लडके को दस सकते थे ! दो हरे शीशों वाती 
नन्‍्ड भा, इसलिये श्रावाज बहुत सश्किल स छुनार देनी थी । परिचार्सि' 
पद्म दंगा, कि यह लटकी जा मर सापिता ओर सलीरेदारी से बंदत वी 








झतज्े प दुरतिकम र्ध्रे 


हैं। 2 लिये पद छत लाना जख््य संस रेग नंबररी सरेर पर गये । सब, 
चाप, भपर जसे फल ७०-८० रुबय श्रतित्रियों मिल से थे । तस्पूसा भी 
१० रदत रिज्रो था । दानी मटणा बौर्ों शे सगदने 7 तिये इतन श्रधिक 
सगरार कस तैयार सो जोन है, गम तो यती हसारर आशय होता था । 
मैने 5७ रत का व जिया । 


' 


जप #$ 


 धज्तूक् को थ पतवाल चाने पर मायूम हुआ रि ग्ोशया चर थाया 
भा, रौशन खाए? “पर का अरमों तिश्चिय यहीं # । थाने उनके बनाव को 
रेबढ़ा होगा ने भी खाज़र किया, हि डाकर झोर नस समा भरोमानय हैं, 
जोक हाय में डंगर दिज परवित है । ईयः मे च्रमी एक ही महीना हुए पढ़ना 
विसना पुर किया था, तैशिय उसने काजज़ पर निटठी विसने वी क्रांघ्िश थी 
पु । मात्रा, पापा छसे हो ? बर अपनी बुढ़िश परिचारिया को +-स सीफने के 
हे शिएवश जोर दे रह था। वह भेबादी कह रही थी--- घब में ७० बर्ष 
पर औ बुश्या, कब मे पर खटरागे है, पढ़ने से क्या पयदा ! सरदी इतनी घढ़ 
ही 


के 


5 ड97 5 आह 


“है था हि पानी रात मे जमने लगा भा । पतियाँ तेती से पीला पड़ रही थीं | 


* भव्य को हम शगर के लिये साने के फस थोर दूध दे गये । 
> ि में चीजों यो लेने जाना था मालूम हुआ, चीनों का दाम वहाँ मी 
7 क्या है, भ्रीर ४५० रूपये सी जाहू शरद हस ना सो रूवत की चौमें 


| शी भात्रा में परीद सस्ते ये | 


मास -- ७ सिलीग्राम 
ह। 
के जिडिया का माग-- हमलों” | २४ खूबल मतिकिली 
्र,्‌ क्ापाया-- आधा ,+ 
है, मृन्री मदली शक्लो 
77५ फच्ची मषयी ३ 5 
हा] चर दाह. किलो 
्थ ते आधा +# 
0० अ४ ३४: .# 


रे६ 2 छोर में पत्राप्त मात 








व्घ 4 नितर । 
चानी २ फ्लो 

रटिन खाद २ टीन 

आजू 75 ,, (साढ़ बनाम सेऐ, २० रन 
साउन २ नशन वा 

साउन > घोन या 

चाय १०० ग्राम (२ छगार ) 


यह विशेष गशन साइ की चाहें थीं, इनक थतिरिह सावार्थ एए 
कार्ट की चीजे भा था ! जाला वश भी इस साल से सहायक प्रोफेसर होने रे 
एफ रिशेष कार्ड मिला था, जिसमे इससे एस तिहाड़ चौर्जे मिलती थीं। 
मालूम होंगा, कि राशन की कठिनाई के दिलों में मी साधाएय नाग 
शिक्षित उप्तिया को क्तिना साने पीने का समीता रहता था। 

६ अवतबर को चर यर्पताल 7ये, तो इगर मे ज्यर जादि वी 
शिकायत नहीं था | कागरू मा समसता थी, कि जेमे में सपने पुत्र कैट 
एक क्षण नहा रह सकती, बेस ही भेरा बेटा मी हागा, किन्तु वह 
धन्रद्ठाता नहीं था | घडे आदर क साथ अम्पतालयालों के साथ बांदपार्त 
था, इसलिये 'क्टर, नसे आर परिचारिकार्य समी सस्तुष्ट थीं। ईगा 
वेपयपादी को देसऊर लोला न चार सात पहिने के शिशुशाता के खा 
उतलाया उस सम्रय बह नान-वार बरस का था | मा जिसी काम से के 
उसे देख प पायी थो । जर बह वहा मिलने गई, तो इगर ने इतना ही कह 

चोयी (मोमी ), वू गैठ मे जरा खेला जाता हैं | “चोर वह लेदर 
गया। सा बचाए रोनी चेठो रही | उसका बेटा इतनी जब्दां उसे हे 
ओर मामा नहीं चोची ( मौसो ) कह रा है। उस दिन तिस्यीी में हा 
आ रहे ध, तो भा दगर वहीं रह जान जा कट रहा भा | मेने कर 
अम्पतान छोटते वक्त भी शायद वहा बात हागी आर चोचा मामा हे पट | 
हाय हा वाट पर्या ] आगरा झा बच्चा स्वभावत खायवेस्थ का परे हट! 


ग्रत्ो न दुरतिकम श्र 


चाहता है | 


७ अवतूतर को दखा, रातर वर्षो बना हुआ पानी १?! बजे दिन 
नेक धमा हा पड़ा था| वृक्षों की पत्तिया शत बहुत गिरने लर्गों थीं। ८ 
प्रकूबर वो चस्पताल गये, तो ईगर कलडर बनाने मे लगा हुआ भा | खेलना, 
गाना, औोर बात फरना बस यही उसका काम था | मिरफ़ को चोंचूया मामा का 
चहुत पत्राह नहीं भो । घर लोद्सर देखा, लोरियों पर दोगर कोयला लाया जा 
रा है। श्राशा घंधी दि शबके साल मकात जन्दी ही गरम होने लगेगा | 
खार्गों ने भी कय श्रयफ्े १५ चक्तूबर से ही परम होगा। 
५.२० अकबर को समय से पहिल जाऊर नेखी महापव पर क््तिो 
श्र नये फिमा की तलाश मे भमता एक मंगोल फिल्म ( मसुभूमि के 
संबर ) देखने गया | किस्म १६४६ इ० मे संगोलिया की राइधानी 
उलाबतुर (उगां) मे तयार क्या गया था। ससक सार अमिनेता थौर 
प्रमिनेत्रिया मगोल थीं, केवल टक्नीक्‍्त सहायक रूसी थे | पिम का क्थानक 
९७ वीं से के एक मगोल जिजेता क्या जांवन था । फिल्म म॑ रती मापा का 
प्रयाग यहा के लिये क्या! गया था । मगालिया का ग्रहतिक दृश्य बहुत हन्दर 
या, जिमर्म वा के विस्तृत मैदान, रंगिस्तान, छोटे छोट फाड़, नदिया, 
दंदारों से ढके पर्वत, पशुपालों के तम्बू आर चरागाड़ा में जनिवर दिसताय 
गये थ | उस समय के हथियारा के साथ युद्ध क॑ मी हश्य थे । हमियार थार 
पोगाक का ढक देश कालाइसार रखा गया था । ठामा शोर अम्वा ( मठ ) फे 
भी कितन ही दृश्य थे | पराती सगोल प्या दे थ्रदुसार क्या नायक फो जब 
खान ( गज ) बनाया गया, ता उसे नम्दपर बेठातर लोगो नं जलूस निकाला । 
भंगोतााजात्रों का सिंहासनागेहय नहीं, नमदारोहण छोता था । खान ने मगाल़ा 
+ लगाव हैनेवाले घरू भ्श को हथकर सारी मोल जाति को एक्ताउद 
किया | सिर उसे जब पता लगा, हि हमारे धर्म के पोप दलार लामा को बहुत 
कष्ट दिया जा रहा है, तो वह मगोलों की एक बड़ा वाहिनी णेकर तिम्बेत का 
ओर चल पत्य |। तयालीन दलाह लामा एक दस बारट साल का जातक था 


श्ध्ढ खझूप्त में पच्यीतत गाते 


जो बडा हा मुदर था । उसका श्रमिनय भी बड़ा प्रमायशासी या। सिम 
पोतता आर र्दामा वो भी पिश्रित करने की कोशिश की गई गभी। खान” 
दामाद ने तिगेधी मेना को पूर्णतया पंगजित डिया । विशेधी तितती 
सामत ने एक सादे ( विपकन्या ) सेतरर उसे फसाने वींकोशिश ऋ 
जिसकी खपर पारर सान ने अपने एस्लाने दामाद मो प्राणटरड देने कीर्पी 
मेजा | तस्ण मो मिर काठरर लाया गया । खान का हुक्म था, होतीं 
नोइ भगोल उसमे नगनच नहीं हर सकता था। रुसुर झा बहने ला 
लैडिन उसको सताप था, कि उस; राजधर्म वा पालन किया । उसकी दलवीं 
मृच्छित हा गई, विता अपने आाहुधा को पोय पादयर उसे सममात था। 
लडय लड़ाड़ में लल्ती मारो गए | व्स हि मे से यह सो मालूम होता थी, हैं 
यगीच को हैसे लोग मिले थे, सिनक बलपर वह विक्की हो 
खफन हुआ | 





१६० पुरा हिमकाछ 





ब्रिद्ठा हुई है | रात या बर्फ पही थी, यथा तापमान देखने 


मै क भागा नहीं था कि बह रहेगी | शाम तक बहुत सी पिपल भा गई | 


रस वाह में संधि राददी उस नहीं थी, किच्ु उर् यी उमी री बुत शिराय्त 
खो 


१ ३ चकनूतर वौ सबेरे उठा, तो देखा बादर सर जगह बर॒फ जी चादर 


१4 यक्तूबर को अब भी उठ बरत बाफ़ी भी । १७ यो सरेे फिर 
गन ४ मोटी गफद बर्फ से धग्ती ढत़ी हुट थी, लक शाम तक राइ्कों री 
कफ करत वध गल चुकी थी | 

युनिवर्मिद। हम रोज जाना नहीं पडता थ' । यदि वहाँ न जाते ती,घर में 
पड़े पटा दिखा कस्ते । जाने पर हमारे यहाँ से युनिवरसिय ४-< मील थी थरोर 
मगर का सक्स बचा एजपथ नेब्सया से हार नाना पछता था | राखे में बत 
में विनेमावर पत्ते थे | यदि कहीं ऐसा किस्म देखते, जिससे शरतीत या बतमान 
सोवियत भूमि + सम्बंध का कुछ विशेष बातें मालूम होतीं, तो जाते या लोटत॑ 
् नव्य देखते | उयस्यों के सिनेमा घरा मे बच्चों को ले जाने सी इजाजत नहीं 

इसविग्रे बंगा के १चित होन का सवाल नहाँ था। सिनेमा से याठा मुझे 


न्ह्द रूस यें पच्चात मात 


पूराना किताबा की दुसना में जाकर अपन विपय का हिताओआ वो ईले गराई 
था। कद ऐसी दुसान नेससी राजपय से हटसस भी मीं। कमी कम की गे 
काम की पुस्तकें मिल जाती थीं। युनियमिटी मे मी पुरानी पुलतों की झी 
थी | यह यच्ाडी दुकानें सरथायरा की थीं, डिसी कयाड़ी यापाएं को में । 
नई पुस्तका रा मिलना दुलम था, हमारे लिये ता यहां दुवाँ कामब्द रो 

? ६ श्रक्तूरर दो काविदस्ल ( विमाग ) के भर यक चरदमिक बादिक 
के घर पर अध्यापक की बटठफ हुई, मिसस श्रध्ययन अध्याण्य तभी विदयर्विगी 
के पत्थिम थादि हे तिपय में समने अपना श्रपना रिपोर्ट दी | पहिते आह 
वप मे स्तिन हु श्रप्छे छात्र थ्ाये थे। ततोय बर्ष की ताया बविनिनां, मी 
सो मेस्पीकाफ का समा तारीफ कर रद ये | चांवा वष युद्ध वे शाहय ही 
शप्य भा । पांचवें वर्ष को दोनों ाताओों से श्र यापक उतने से दुष्ट कही पे 
अक्सर फ्रच-लीव ( मनमानी छुड्ी ) ले लिया काती थीं। रात की १! 
लाये समय पूदें पढ़ री थीं | नौच मूमि पर बएफ बिछा हुई थी हा! हे 
में नत-वपण, चर्थोतू-+ जमीव ज्यादा ठडी, थार ब्रास्मान प्यादी गत | 
भूमि बरफ की छिनने नहीं देवा चाहती थी [ 

मोरियत विश्यविद्यातर्या के विदेशी मायायों के शिक्षण कातिल परिी 
यूरोप के विश्यविद्यातया स उँचा है, इसमे सदेह नहीं । पांचनें वप में दगढगी 
चत्ति पढ़ाया जाता था । तानिया कतिनिना थार सासा ने पहिते थे का 
में श्राकर तिब्बती माया शुरू करदो, लेम्नि सासा का उत्सोड बहुत ज्लिं 
नहीं २ ।। सासा का झुक्ाव अर्धशास्र चार शावनांति का तरह बहुए 3 
इसलिए वह उसी दृष्टि से मारत का अययन करना चाहता था । तृवाय चर 
जाकर शरद वह हिंदी काफी समभता था, ओर चाहता था, वि मरित से (000 
राजनीति, थौर थर्यशास्त्र वर लिखी नइ नई हिंदी वा पुरओं मितें | 
कोशिश री । सामाने एक सावात व का दुलस रुसी पुस्तक का भी मात 
भेजा, लैकिन पुस्तका का श्रादान त्रदान भा पू जीयदां दुनिया समानवादी देगी 
के साथ श्रासानी से करने देना नहीं चाटती | विजती सापा क श्रारग्मिक पी 


एप हिमकाल श्ध्६्‌ 


के बाद मेने जातक्माला वो पान्‍्य पुस्तक उना, क्याकि उमक संल्ूत ओर माद 
( तिय्ती ) अठवाद दोनों श्राप्त थे | एक पुस्तक होने पर भी कोई दिउन्‍त 
नहीं मी, वयोंरि युववर्घिटी के पास अपना बहुत श्रच्छा पाये और फिल्म 
एडियो धा,जहाँ अपेक्तित कावियां तेयार कराई जा सकती थीं | कतिनिना गभीर 
छात्र थी, उमकी बुद्धि मी अच्छी थी, आर परिश्रम ता इतना उरती थी, हि 
पुस्तकों मे मग्त होने पर हाथ मह धोना तर भूल जाता थी, आर उस्तक सहपारी 
शिक्षयन करते थे कि नहान में वह बहुत थरालसा है । ऐसा लड़का सला अपन 
के सवार विगार करके कसी रख सकती था ? मुझे विश्वास था, कि यदि वह 
अपने रास्ते पर चली गरे, तो रूसी सरहृरतन्न विद्वानों की परम्परा यो थागे बढात 
में सफल होगी। 

२० अ्रक्तूग॒वों अमी मी ४गर घरपताल मे भा । उसकी सबसे श्रविक 
पाग थी सिलोनो वी, यद्यपि छूत की बीमार वाले थरपतात मे रहने के कारण 
वह खिलोने फिर लौटकर साथ नहीं थ्रा सकते थे, ता मी उसरी माँग पूरी फी 
पाती घी। वह अपने खेल ओर कागजों पर मनमाना लिसने में सब घर वा 
भूत मा गया था। 

२४ अवक्तजर॒ तर सारे वृद्ध नगे हो गये थे,क्यल देयदार जस सदा हरित 
एनेयाने उच्च ही शंसों को अपनी हरियाली स तृप्त करते थे। में सोचता था -- 
क्या ने, सडक या परगौचों में इ'हीं के वृत्ा री भर मार की जाती । शैरिन 
पर मातम हुग्ना, कि उनसी देखमाल द्रधिक परिश्रम सा य हैं। दूसरे इस ता 
अएूचर के धन्त तक श्रपने पत्तों की साडकर नंगे हो जाते है | उनके पत्ता को वर 
दा; लेगी है, इसलिये उनकी सफ़ाड का आवश्यकता चसत मे ही एक धार पड़ती 
है। दवदार के पता के गिले कया कोई निश्चित फाल नहा है । वह हर समय 
अपनी सूहयों को विफेनने बिद्याने के लिए तथार रखता हे, तिसर साएण रोम 
भार, उद्ारू की झवश्यस्ता पउती हे । हु 

हमायी तोफरनी माया काम करने में बडी दक्ष थी, शोर सकाई तथा 
व्यवस्था के साथ फती मो कापी रपती थी | 77 ३४-३३ वर्ष का अब” स्त्री 


रै०० खास भे पच्चास मा 


देखने में अधिर बूढ़ी सी माल्म होती थी । उसने एस पुत्री सौर एव पूत्र 
जिडें लेकर वह लड़ाई के दिलों में लेनिनप्राद छोडकर बाहर चत्ी गई भा | 
डसवा डाइवर पति यहीं रहा | तौन बष तऊ बेचास कं तक सब वेग, 
ओर रिशेषर्र उबक़ि पुस्षा ता इतना ठाला था ? बह रिसी दूसरी स्त्री के पर 
पाश में बंध गया । माया लड़ते लडकियों मो तेवर लोगे और बाप अपने 
घाचा को प्यार भी फरता था, लेकिन डाइन बस्झने के लिए तेयार नहीं पी | 
साया यो जर तथ बह पेसो का मदद करता था | साया बहुत रोती धोती था । 
पति कमी कपी झानाने का विश्वास मी दिलाता था, लेडिन ऐस विश्वित कर 
न जाने कितने दिन जीत चुके थे, इसलिये खोट थाने का दराशा कम ही ए। 
थी। हाँ बच्चों को देयने वह जरुर श्राता था। माया सभी रोती श्री! मी 
कवित होती | एक दिन ऐसे ही समय उसकी श्र/्टवपाया कया माँ को डी एमी 
ता पर्वक सलाह दे रही थी -- मामा, बाला में स्मायी लहर क्यते, पाउच दी 
अधघरराग सा लगा लिया कर शायद यह देसकर पापा ब्राजाय | थाठ 
लटम! का इतयों ठोस सलाह दर्ट्ममल चतलाती थी, कि बास्याने मी श्रपदी 
माँ के स्थावलम्बी जीयन से कुछ लाम उठाया था। दूसरे ठिन बाया वह | 
पघी-- भामा, थापा के आने पर उसे '्च्छा यध्छा खिला, शायद कहे 
आये | बान्‍्या के पापा ने श्रव की पहिली नयम्बर शो आरर रहने या वचन दिया 
भा, फिततु वढ़ अपनी प्रेमिका के साथ अधिक श्रागम से रहता था । माल्या 
नपार लच्झ १७ श८ू वर्ष की उमर में गाय छोड़कर शहर की घर धार 
थी । उसी समय उसका उससे प्रेम हुआ था, लेकिन पति थ्रद्र अधिर नागर 
लो पसन्द करने दंगा भा। मान्या जीगन भर गवार की गयार ही रही । हे 
सोचा था, माया के लिये भा राशनकाई मिल जाग्रेगा, 'पोर खाने फी वि 
नहीं रहेगा, लेकिन नये निग्रम वे अठसार घरू नोका के काम को राष्ट्राय मेवे 
दा नहीं सम्रसा गया । इसलिय गाया का हर्म बिना रशन वी चीत ह्रीं 
पिलाना पत्ता । लोला मे विता शक वी, तो मैंने कदा--आलू गा्मी सारी 
सार्यगे, छेज़ित वह भी नो ३०-४० रूबन फ्लो व । 


एन हिमरह, ३०२ 


२६ घफ्ूरर को चत्पताल पय, ता डाक्टर ने बतताया मे स्कारलेट 
नहीं या, हां, खून में डिप्पेरिया क काटागु पाय साय हैं। उप्ती दिन हम 
शंगर को चपन साथ घर जाये | 

रे१ चक्तूबर यो महाया के चन्तिम दिन तथा याड़ों का भी एक महीना 
पोत धुत था,लरिन सदी सम थी रास्ते मे वहाँ कहीं वीचड था | लोला को श्र 
नौरतानी सपा का परचाताप हो रहा या |२०० रूवल या जगह श्रगर4 ०० रूबलु 
देन है काम चतता भौर पाना न देना पढ़ता, ता वह खुशी से तयार थी, लेउिन 
भत् तो तशन-काए बंद था | नाउराना कोड़टने मा सोच रहा थी,लेक्िनि उसको 
टैगन पर गृर्च्यवस्था में गल्यथी वा होती | हमारे गुनिवर्सियों के एक श्रोकेगर 
ने मार फराद ता भी । मोटर रारादना बहुत मुश्किल नहा था, उत्या दाम दो 
रेन्यो क दर था। ओफ़ेसर साहब ने ड्राइवर थार यॉक्रानी मी रखा थी । 
दाना नावरों यो बात ही क्या श्रव तो रथ ओफ्रेसर साव्व का बीबी का भा 
परान काई दिन गया या, दान ताय व्यक्षियों को बिना राशन की चीजों पर 
पिलाना पिलाना दीवातिया होने की तयारी थी | सरकारी टुकानों से हाट मं 

डे सख्त! मित्रती था, लेक्नि बहा अब भा बहुत हाने लगी था । यालू 
रे रजल जिलो मिल रहा भा | मा बेयारी थक्‍्ले ही थच्छा थरच्छा खाना 
ये खा सकती थी, जबरि उससे दो बच्चे थे | रूसी नोज्य के बारे में यह समझ 
पैना चाहिये, कि काम के समय बह अवश्य नोकर थे, बारी समय उनके साथ 
पिलदल समानता का वत्ताव करना पडता था | मालिस के साथ बह एक ही 
मंजपर बेठफर चाय पीते | माया अपना खाना घर ले जासर खाती भी, श्रौर 
चच्चों का ख्याल उरक यच्च श्रविर ही ले जाती थी । लोला को श्रपने दियालिया 
हेने का टर लगन लगा ] 

“ नमम्बर को हमारे श्रराध ऑफिस का डुढिया सरदी के मारे बिजली 
की अगीटी पर भाग तापने लगी | कहीं पर श्राय का सम्व थ लक्डी से हो गया, 
भार वह जलने लगी | बुढिया चोर श्रॉफ्सि वालो को पता नहा लगा, शैकिमि 
गत में है हमारी कोठरी धृष से मर चली | हम जान परा, शायद नीचे के 


र०० आस मे पृच्यास मास 


सन में श्रथिक बूढ़ी सी मालूम हाती थी । उसके एक पूरी सो एक पुत्र थे, 
जिड्टें लेकर वह लब्ई के दिनों में तोनिनम्राद धोड़कर बाहर चत्ी गई भी । 
डसका डाइवर पति यहीं रहा | तीए वष तक बेचारा कहाँ तक संयम कणों, 
श्रोर रिशेषज्र लबकि पृस्षा सा इतना ठाला था ? उद रिसी दूसगे स्तर के प्रम 
पाश में बंध गया | माया छटके लड़किया मे लेकर तोटो थ्रीर बाप 'शपने 
प्रच्चा को प्यार मी फरता था, जेकिन डालने बरशने के विए तयार नहीं थी | 
माया को जय तथ वह पैसों की मदद फरता था | मा या बहुत गेती धोती था | 
पति कमी कमी श्राताने झा उिश्वास मो दिलाता था, लेडिन ऐस निश्चित किये 
न जाने कितने लिन बीत चुर थे, इसलिये लाट आन की थाशा कम ही झे पह 
थी | हाँ बच्चों को देसने वह जरूर श्राता घा | माया कभी रोढी और कमी 
कपित होती | एक दिन ऐसे ही समय उसकी श्राटवपाया कया माँ को यडी गगीर 
ता पृथक सलाह दे री थी -- मामा, वाला मे स्मायी जहर क्गते, पाउडर तपां 
अधरराय सा लगा लिया कर, शायद यह देसकर पापा थ्राजाय | च्ा5 वर्ष की 
लडया की इतना ठोस सताह दरयसल बनलाती थी, मर बायाने मी अपनी 
माँ ० स्थावतलम्बी जीवन स॑ कुछ लाम उठाया भा। दूसरे दिन घाया कह रही 

गरी-- भामा, पापा के आने पर उसे अच्छा अ्रच्छा खिला, शायद वह लोः 
थआाये। क्षाया के पापा ने श्रत्र वी पहिला नवम्बर को आरर रहने का वचन दिया 
था, किन्तु वह अपनी प्रेमिका ? साथ अधिक आगम से रहता था । मान्या एक 
गयार लटक १७ १८ वर्ष की उमर में गाय छीडकर शहर डी और थागी 
थी | उसी समय उसका उससे प्रेम हुआ था, लैस्नि पति श्रद्र अधि नागरित 
पे पसन्द करने लगा था | सान्‍्या औयन सर सवार की गयार ही रही । हमने 
सोचा था, माया के लिये भां राशनकाई मिल आयेगा, ओर खाने वी बिता 
नहीं रेगी, लेस्नि नये नियम के अठुसार धरू नोररा के काम की राष्ट्रीय महबे 
का नहीं समसा गया । इसतिग्रे माया को हर्म विना सशन की चीन लीरी 
मसिलाना पडता । खोला ने चिता प्र्द की, तो मैंने क्ा--ब्रालू गोमी स्यादी 
खायंगे, लेकिय वह भी तो २०-४० रूबव एिग्ले व | 


पृत्र हिमशाह रे०2 


२६ धक्तया शो धत्पतान गये, ता डावटर ने बतताया है स्ारलट 
ब्वा पहीं था, ही, घून भे स्प्येरिया दे काठाए पाये गय है। उस्ती दिन हमे 
इंग को धपन साय घर खागे | 


२१ घएजर का महंगा ये चातिम दिन तपा तारी दा मी एक महाना 
बीत घुसा धा,लठिन हर्दी एम थी [रास्ते में कहों पी कीचड़ था । लाला को धरत्र 
बोशान।|रसों दा परचाताप हो रहा था | २०० रूबस पी जगह भगर2०० रूवल 
देने से कप श्तता चर खाना ने देगा पढ़ता, ता वड़ सशी से तैयार थीं, लेरिन 
भेद ?| गशन-वाए धद या । ताकराना क्ाहंटात रत साच रहा भा,लकिन उमकों 
टेटान पर गृह पवस्या में गद़व"ी पदा होनी । हमार यनिवर्सियो थे एक प्रोफ़गर 
ने मारे गरीद उा भी ) मादर एरांदना बहुत घश्किल यहों था, उठता ठाम दो 
रेडियो के झाबर था | थ्राेसर साहम ने टाइवर चार यावरानी मा रपा थी। 
दाना नोररों थी बात है क्या तय तो रब प्रोग़्मर साहब की भराबी को सा 
शारान कार्ड दिन ग्या था, तीन ताउ व्यक्तियों फो बिमा रारान की चीज़ों पर 
बिदाना विलाता दीयातिया होते री तयारी गी | सरवारी टुकानों से हाट मे 
चीजें कु शस्ती मिलती था, लकिय वहाँ थ्रव भीड़ बहुत हाने लगी था | थालू 
१२ रजत हिलो मिल दा घा। माया बेयारा सकल हा चच्छा श्रष्या पाता 
कस जा सकता भी, चबद्ि उसके दो बच्चे थे | रूसी नास्स के बारे मे यह समझ 
लेना चाहिये, कि काम के समय बह झवश्य तॉकर थे, धाी समय उनके साथ 
बितगृत समानता या बचाव करना पव्ता था | मात्रिस के साथ चह एक ही 
मेतपर बेठफर चाय पीते | माया अपना खाना घर ले जारर साती थी, शोर 
बच्चों का ख्याल करये यद्ध श्रधिक ही से जाती मां | लीला को श्रपने दिवालिया 
डरने शा डर लगन सगा । 

२ नपम्बर का हमारे प्गध झॉपिस का बढ़िया सरदा के मारे विजलां 
की श्रगीठी पर भाग तापने गी | कहीं पर चाय का सम्द थे लकड़ी से हो गया, 
भोर वह जलन खगी | बुढ़िया थोर थ्रॉफिस वालों को पता नहीं लगा, लक्नि 
जेगन में हा हमारी कोठी धृष्ठ से मर यली । हम जान पड़ा, शायद नीते है 


रेण्द्‌ रूंस में पच्चास मास 


तहखान मे थाग लगा है, जिसमे उढ़” काम या रेट थे। नाथे जावर देखा 
ता तावा छगा हुआ था । घु थ्रा सतना तेजी से भर रहा था, हि हममे लि” रा 
खोलकर जल्दी जञढी पुस्तकों यो बाहर ले जाने की तेयाग शुरू करदी | हमारी 
कौठरी के तहफाने से उपर होने से खिड़की बाहर वी घरतों से बहुत ऊँचा नहीं 
थी | द्ोला अपनी आदत के छुतानिक एक घडी का काम चार घड़ी में करना 
चाहती थी | उससे फायर त्रिगेड वो उलाने के निए फोन काने नी कहा, शोर 
अ्रपने समान समेटने लगे | फायर बिगेइ तुरत श्रागया | ठहोंने तहखाने वा 
ताला तोलरर देखा, ता वहां जी आग नहीं थी | त्रत म॑ असली बात की 
पता क्षगा | ( बुढिया ने सरदी का बहाता बनाया | लेकिन सरदी या बहावा 
करके घर में आग लगाने का सी वो कसे श्रविस्र मिल सकता था ! शायद 
फायरत्रिगेड बालों ने घुढिया के लिताफ रिपोर्ट नहों दी, नहीं तो वेषागी की 
घुश्किल हो जाती । इससे एक फायदा हुआ आत ही शाम से घर गए कल 
वाला इनिन काम काने लगा | इजिन का काम था, उबलते हुए पाती को चौथ 
जिले मरने के हर कमरे में फैल हुए मोरे नलों के जाल में पहुचाना | नशे 
स्त्रय गरम हो कमरे की हवा को भी गरम कर देते थे, इस प्रकार तापमान 
हिम्र बिदु से १०१--१ ४" से टीग्रेड ऊपर उठ जाता था । लेकिन ४ न्बर फो 
देखा इजिस की घरघराश्ट से हमारे कान बहरे हो रहे हैं, ओर दूसरी भार 
कमरे टडे के ठटे हैं | शायद कुछ रन कोयलो का बचत दिसलाने के दिए 
इजिनयों भूसा रखा जा रहा था, अथवा इजिन वी मरम्मत ठीक से नहीं है 
थी | उत्पादन के आस्डो का राय चहा ने हो, वहा ऐसा हाना अभी अला 
भाविक नहीं था | लेनिनमाद के सबसे अम्रायशाली नेता अर्थात्‌ पार्टों मंत्री वी 
इसी ओर देखना चाहिये था, लेकिन उनको लोगों ने गदहे का खिताब दे स्खा 
था । न जाने कैसे वह ऐसी जिम्मेवारा के पद पर पहुचा था) जेत्ा घडा सती 
होगा,बेसे हां छोटे नेता मा हो जायेंगे,इसलिये पपोफ के कारण बड़ी श्र यवरस्थो 
थी । सोवियत रूप मे ऐसे अयोग्य व्यस्थिं का भी बस्ती कमी दायिल है 
पट पर पहुँच जाना समय हे, लेकिन “ उधरे आत मेहोंट निवाह” के 


पुन हिमशाल ह्ग्रे 


चअठुमार पता लग जाने पर फिर वह उस पट पर टिक मरा नहीं सक्‍ते। पप्रप 
का पतन हमे यह से चले थाने रे बाद हुथा | इजिन की यह अ्रवस्था कुछ 
हा दिनों हा | ८ नवम्बर से घर के मांतर तापमान ? ४९-१ <? से अम्रेड रहने 
लगा । 
आन्ति महोत्तव-- क्रीति का दिन ७ नवम्बर था पहुचा । ४ तारीय 
है ते उसकी तैयारियां होने लगीं। भडियाँ, तस्वीरें, तथा रंग विरगे बड़े बेटे 
विज्ञापन जगह जगह चिपकागरे जाने लग | हमारे रनानागार वें सामने एक बड़ा 
रंगीन चित्र चिपक हुआ भा, निसम सशीन के सामने थडी झलाहिन कपड़ों 
गो दिखला रही थी । उसके आग दुम जिले के वराबर का एक श्रोर विन्लापन चित था, 
जिसमें रतातिन बच्चों के बीच में सडे थे | एक जगर सड़क की दोनों बगल मे 
तनिन श्रौर स्तानिन के द्विपाश्वीय चित्र घने किये गये थे, जिनके चौथ में 
रात्रि का त्िजली जनसर उहहं श्रवाशित करती था | दास्नि चीनों के दाम बढ 
पने से लोगों को श्रान के उत्तव में उतना थरानर्द नहीं थरारहा था | राशन का 
चीजों का दाम बढना शोर बे राशन की चौनों ऊे दाम वो घटाना इस प्रकार 
दानों को एक तल पर लार राशरनिंग को हटा दने वा तो विचार जिया गया 
था, व" अच्छा हो सकता था, यदि राशन मा चीता का दास उतना हो बढाया 
गया होता, जितनी तनरत्राहां में बृद्धि हुई थां। ऐसा न करने के कारण 
सम वेतनयातों को तकलीफ थी, प्यादा बतन वाते नौररों को रक्ष कर परेशान 
:. ये | सोमाग्य से वी तनरत्राट पान वाले भी अपया काम अपने हाथ से करने 
। + थादी थे | 
७ नवम्बर को ऋति महोत्सव के बरे बेटे छलूस निकले | नगर सब 
गेग्द स अलख्त स्या गया था | मास्को की खबरों से मालूम हुआ, किआाज 
के महोसय मे लाल मंदान मे स्तालिन उपस्थित नहीं थे, त्रौर वापिक वक्तव्य 
है| उनके सबसे प्रिय थोर प्रभायशाली शिष्य स्दानोफ ने दिया भा । रात का 
( दीपमाला हुई | 
न २१ नवम्बर को हमे बराविकोफ रे घर चाता था, आज वहां अगवा 
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रंग रूस में पन्‍्चीत मात 


छमाही का प्रोग्राम बनाना या | कल तक मादल, यू दो थोर काचड़ से ला 
परेशान थे, ग़तको बरफ पड़ गयो थी, जिमसे जमीय टेढ दो इच टेंक ही गहीं 
गई थी, बीज कीचड से मी ज्ञान छूट गई थी | वरानियोफ उन श्य्दमियों मं 
से हे, जो सोतियत के सम्मे श्रधिर समानित, समात और धनी व्यक्ति हैं| 
वराप्रिकोफ की ग्राध्दगा सब मिलाकर ३० हयार रूयत प्रतिमास से कम नहीं थी | 
अक्दमिक होने से छ हनार रूवल मामिक पेंसिन ता मिलती हा थी, उसे 
बाद प्रोरेसर, शिक्षा-परामर्शदाता, पुस्तकों की रायब्टी थादि का मारी ऑमदन 
था | लोग एस अक्दमियों का तनरयाह का टसपर पड़ बेटते है. सोवियत में 
कमर स॑ कम्म दाइ सा रूउल बतन जहा है, वहा यधिक स अविक है ३००रे१ 
हजार । तैरिन इस हम नियम नहीं यह सकते | महाव विश्ञानवेत्ताओ, था 
साहिलयारी को हम सावारण कोटि मे नहीं रख सम्ते, थ्रौर उनवा सरया भो 
कुछ सां स भ्रविक नहीं है । यदि अपने विज्ञानपेत्ाशों थोर आारिक्तांयों का 
इस तरह का परितोषिस न दिया जाय, तो थार समा तो ग्यादशवादा क्यू 
निम्ट नही हे । उनमें से कुछ को इगलड श्रार अमेरिका बा बा तनालारईी 
का प्रलोसन देकर श्रपनी ओर खींचने का कोशिश करंगा। बेत लबुत्तम था 
आर महत्तम वतन का श्रत़र १८-२० गुन से अविक नहा है| यह मी र्यीई 

रखना चाहिये कि वर एक युनियर्सिय के श्रोफ़सर, सेना के ननरल, ओर सता 

के मत्री के बेनन एक जेसे हैं, इसलिये हमारे यहा की तरह युनिवर्तिय था 

कर प्रतिभाशाला तरुणा को मिविल सर्विम वी और भागने की जरुरत नं 

यडता | 


वरातिसेतर साने खिलाने के बारे में बड़े ही उदार थे। तव शा 
अध्यापकों श्रोर छात्रा की बैठक उनके घर पर हाती-+ आर वह झक्धा ही 
रहती-तो खान पान की थच्छी तयारी हाती था ! वह अपने पुराने संदीन मे 
ये, इसलिये लेनिनम्राद के मकानों की किल्लत का सामना उें नहीं कला पट 
उनके पाप्त चार पाच बहुत अच्छे श्रच्छ कमरे भे,जिनमें पुरतवालय बातों पा 
अवियि-स कर का भी स्वान था | अच्छी अच्छा शयमयें तरह तरह की सा 


पत्र हिमवालि सृण्र्‌ 


पिरद्य चार बहुत तदह के फल वहां सजापर रखे रहते । व्तिकीफ डायनेटीश 
हे मौज न से मिठाह से चपन की वचित रखते, लेडित श्रतिधियों को खिलान 
पिणन में बहुत चाय द अनुभव करते थ। वस्‍तुत यट जितने 'प्रत्यभातर थे, 
जनने है थ्थिक राइद्य थे | वढ़ चाह २ ये किम हिद्वा भार सरत का पाटय 
पूल लियू , लेसिय धब तो चंगने सान मारत जाय को मे। निश्यय करे 
चिाया। 


१४ यवम्बर का झेढ मास बाद हगर रभूत गया | गणित का सन ठीक 
कय दिया था थौर भा ने पुरठत पाठ या मां, श्सतिय॑ रास में जाबर सहपाठियों 
मे पद नहीं 7ह । पीले मुभ मय भा, कि बर मन्द बुद्धि होगा, लेयिन कई 
न्याव जल्‍दी हा हर गया। रमप वी प्रथम वर्ष के लह॒का ये पास मी एक 
यारा हो नारबुक रहता ह#, जिस पर अ्र्यापिया रात नम्बर दे टिया करती 
हैँ | पाटय विपय में पहां पूणात 2“< के थे, ब्व श्राचस्ण के भी ४अऊ थे। 
तर ४-४ श्रक मिलने से ही साचुम हो जाता घा, रिं यह सभी ्रिषया में 
प्रष्दा ह | 07 दिन श्राचग्ग के सामन झय खगा हुस्ा था | हमने पूछा ता 
बात सुत गयी बड़ों किसी रहपाठा से हज़रत भगद़ पड़ ये | रट्टल मे बवो 
फो किस तरह का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता | क्धयूर करत पर बच पर 
सदा कर टिया जाता है, आर छुछ करन पर क्लास से बाहर कर दिया जाता 
है, ज्िमग बह अपने सहपारा लड़का वी सगति से बचत हा वाता हे | यह 
त्एत् पयाप्त # | 


युनिवत्तित में बसतास्म्म के समय श्रयम वेद्र में २३९ के कौन 
, अत छात्राए दापित हुए थे | लेक्नि उतम से फ्ई पीछे अपने श्राप दूसरे 
दिगय के लज़र चल गये, हिन्दी! थार ससकत या उच्चारण हमारे विधाधिया के 
लिये एक समस्या थी | जहां तर सरइत के सयुक्ताकरों का सम्म घ है, रूसी 
उगमें इससे भी थच्छे होते है, भोर तीन तान चार चार संयुक्त -यजनों का 
उबास्थ करे लव है, लेकिन दंग डायरे बरस को बात नहीं हे, दबंग का 


३०७ 


छम्राद़ी का प्रोम्राम बनाना था। कल 
परेशान थे, ग़तकों बरफ़ पड़ गयी थी 
गई थी, बल्कि कीचड़ से मी जान छह 
से हे, जा सोवियत के तमसे श्रधिक २ 
बराप्तिकोफ वी झ्रामदनी सत्र मिलायर 
अक्दमिक होने से छ हतार रुवल से 
घाद प्रोफेसर, शिक्षा-पतमर्शदाता, पुर 
थी। लोग ऐसे श्रवद्मरियों का तनर 
कस से कंस ढाई सा रूवल बतन ज॑ 
हजार | लेरिन इस हम नियम नहा 
साहिल्यमारा को हम सावारण कादि 
कुछ सो स श्रथिर नहीं हैं ) यदि 
इस तरह का परितोषिक न दिया ज॑ 
निरद नहीं हे | उनमें से ठुद को 
का प्रलोमन देकर अपना ओर सींच 
ओर महत्तम वेतन वा अतर १८ 
रसना चाहिये कि बहा एक युनिर्या 
के मत्री के बेतन एस जैसे हैं, इ 
का भतिभाशाली तरुण! को सिविः 
पच्ता 

परातिकाफ साने खिला 
अध्यापकों और छात्रों की चेटक 
रहती-तो पान-पान की अच्छी 
थे, इसलिये लेनिनग्राद के मकान 
उनके पाप्त चार पाच बहुत श्रच् 
अतिग्रि-स कार कासो स्त्रान भा 


प्र हिगकाल रण 


पिश्राग्यां भार बहुत तरह के फल वहा साजारर रखे झूते | बराजिकोफ डायवेथैज 
3 गाज ह्वान मे मिठाइ से श्रपने को वचित रखते, लेश्नि अतिमिया में खिलाने 
पगान में बहुत श्रानन्द थतमत्र कात थे । तखुत थे जितन श्रन्‍्पमाषां थे, 
उतने ह। श्रधिर सहृदय मे | वह चाह रह थे मम हि दा थार सरम्त का पाठ्य 
पूलतरं तिखू , लैस्नि चर तो ग्रगणे साल मारत जान का मन निश्चय कर 
लिया था| 


१४ नवम्बर वा डेढ़ सास बाद इंगर स्कूल गया | गणित का मैने ठीर 
क्या दिया था थार मां ने पुस्तर पाठ को मी, इसलिय रवूल में जाकर सहपाहियों 
से पड मर्ज हा । पक्ष सुते मय था, रिं ये मन्‍्द उद्धि होगा, लैसिन वह 
ग्याल जहदी ही हट गया। स्कृद्र के प्रथम यपर के लटकों के पास भी एप 
बोर ही नोटबुर रहती #, जिस पर अध्याविवा रो नस्बर द॑ टिया क्‍सता 
है | पाठ्य विषय में चहाँ पूर्णार +-< है थे, वहाँ शाचरण के भी 4 अरे ये! 
वगस /-/ श्रक मिलने से ही मालूम हो जाता था, कि यह सभी विवयाम 
अच्छा # | एक दिन ध्राचरण के सामने शाय सगा हुआ था| हमने पूछा ता 
, गत खुल गयी. बश किसी सहपाठी से हजरत भगठ पड थे। साल मे बाचो 

क। किला तह सा शारीरिक दरड नहीं दिया चाता । उधर करन पर बच पर 
/ सा कर दिया चाता है, और शु फरमे पर क्लास से बाहर कर दिया जाता 
! ४, जिसमे बह अपने सहपाठी लडकों वी सगति स॑ तरवित हो जाता है। यह 
, दरल पयाप्त है | 


युनियर्सि। में वसतारम्स के समय प्रथम वर्ष म॑ २२ के क्रीन 

बाय धापाए दापिल हुए थे | लेक्नि उनमे सै कई पीछे अपने श्राप दूसरे 
| विषय को लफ़र चले गये, हिंदी थांए सरूत का उद्यार्य हमारे विधाधियों है 
[,. तियन एक समस्या थी | जहा तक सरहत के सयुक्तादर्रा का सम्बंध है, हसा 
उसमें हमले भी श्र होते हैं, शोर तीन तीव चार-चार संथुक्त यजना का 


उच्यग्य कर लत॑ है, लेक्नि खग उनके बस का बाते नहीं ४ टव्ग का 


रे०2 रूस में पच्चा 


छमाही का भोग्राप्त नाना मा । यल तक बादल, वू दा शोर काचट 
परेशान थे, रातवों बरफ पड़ गयी थी, जिससे जम्ोन ढ़ दो इच दें 
गई थी, बीस वीचड से मी ज्ञान छूट गई भी | वरासिदीप उन था 
से हे जो सोगियत के सबसे अधिर समानित, सभ्रात थार धनी 
बराजियोफ की श्रामदनी संत मिलासर ३० हनार रूबल प्रतिमान से 6 
श्रकदमिक हाने स छ हज़ार रूबल मामिक पेंशिन ता मिलता 7 
बाद प्रापेसर, शिक्षा-्परामशंदाता, पुस्तवों का रायटी थादि का २ 
थी | लोग एंस अश्रक्दमियों + तनस्वाह दो टसपर कट बेटते + 

कम स॑ कप्त टाइ सा झयल पतन जहा हैं, वहा प्रधिक से श्रवि/ 
हजार । लेकिन इस हम नियम नहीं यह सकते | महात पल 
साहिलयागे वो हम साथाग्ण कोटि मे नहीं रख सफ्ते, कार 

कुछ सा से अधिक नहीं है। यदि अपने विज्ञानपेतताशों श्रोर 

इस तरह का परितोषिक न दिया ज्ञाय, तो आखिर समा तो 

निसट नहीं हे | उनमें से क्छ को इगेंड आर अम्रेरिका बे 

का प्रतामन देकर अपनी और खींचने का कोशिश फरेगा | 

आर महतम वेतन वा अ्रतर १८-२० गुने से अधिक नर 

रखना चाहिये कि बहा एक युनिवपिटी के धोफेसर, सना २ 

के मंत्री के बेतन एक जैसे हैं, इसलिये हमारे यहा का ह 

कर प्रतिमाशासी तरुणा को सिविल सर्विस वी ओर भा: 

पडता ! 


वरानिकाफ सावे खिलाने के बारे मे बड़े ₹ 
अध्यापकों ओर छात्रों की घेदक उनके घर पर होती-- 
रहती-तो खान-पान की अच्छी तयारी होती थी । व* 
थे, इसलिये लेनिनम्राद के मकानों की झिल्लत कासाए 
उनके पास चार पाच बहुत '्च्छे श्रच्छ कमरे थे,तिए 
अतिबि स कर फामो स्त्रान या | अच्छी अच्छा ४ 


पुन हिमसाल र्े०्७ 


बह “गाय ? पढ़ते हैं । अपन वर्ष के विद्यार्थियों को उच्चाएण तिखाने -े लिये 
पुझे कमा कमी जाना पड़ता या। हख दीर्ध का विचार नहीं करते देस ँ 
उ् बतलाता था, कि नागरी वर्णमाला मं दी्भ मे लिये अलग सकेत है, 
जि क्यों माता करते हा ? 

देखा पियेरिया का सयधे पिछद़ी जाति (रिक्मा जातिया में से एस) नतत्क जाति 
वा दो लडकिया युनितिर्मिरी स तृतीय वप में पढ़ रही माँ | मेने समभा मगील 
या कर होगा । श्रसली बात मालूम होने पर श्राश्वर्य की अवश्यक्ता नहीं 
था, सोवियत ने स्तन! जच्दा श्रतर हान झ ये सवस पिछथ जातियों को इतना 
ग्राग बढ़ा रिया, यह प्रशत्ता दी बात अवश्य थी | काति के बार नेने कक भार 
"ता थतिल्ित आपाशों को हां शिक्षण का मांयम बनाया गया। द्रव 
इन चातियाँ में वीर पढ़ा लिखा नहां था, चार न कोई पिपि ही था। उस 
समय यह काम करिय चरूर मायूम हुआ होगा, लैसिन यातर तो युनिवर्तिटी से 
पढस़ निकल सितिन हा हड़क सन्‍किया बढ़ा पहुष्र गये हैं। यह जातिया शुद्द 
भगोलायित है, वर्यातरि हयऊँ दे" में भर ये जातियों का थाना जाना यादा नहा 
हुआ, इससे यह रक्त समिश्रण सा बचा रहीं । शुद्ध मगालायित जाति +। चेहरा 
अक्ञाक्त शरीर से भधि माही चोर चोक़ होता है, आयें थोर मो इंच 
गिरी भोर गाल श्री हढ़्डियां सधिक उठी होता हैं । पुरुषों को दाढा मु 
बहुत पत्र श्रात हैं । 

२० नवम्बर को चेवारों जमी देखकर वद्या श्रानद हुआ, क्योकि ग्रे 
हम पूमरर पुल स पार होन थी जगह सामने हां सदी पार कर द्वाम पक्ड सकते 
4 । लेरिन, यह श्रौन-द विरस्थायी नहीं रहा | नेवा बहुत दि्ों तऊ थाल 
मिचाना करता रहा | थी अकाल में ही उसको यह नींद झाता था | 

मर पयन्‍द के कित्मों मं थाघुनिक मगौलियां के तिक्म भी थे। २६१ 
तारास को “ ममीलिया पुत्र ” सिल्म दसने यो मिला । किल्म निमीताश्रों हि 
सोवियत विशापत् भी थे, लग्न अमिनंता ओर अमिनेतियां करे हो मगोल थे 
पवानक था--- उलान बातुर का 2क तद्ण डर करी तर्णी से प्रेम कर्ता था, 


रद रूस में पर्च्चीतत मात 


लगह तवंग ही चलता हं। दरचसत खां का दुनिया में श्रचार भा, 
चहुत फ्म है। श्रग्मेजों की नक्‍्ल करत॑ हुए हम लोग विदेश नामों ब्रोर सर्दी 
मे ट वी मग्मार उरते रहते हैं, हम यह समझ लें तो श्रच्छा है, हि दुनिया में 
टयर्गे का छ्ेत्र बहुत सकचित हैं इसलिये यदि टयग के स्थान पर तव्गे काइल 
माल करें तो बहुत गन्‍्ती नहीं करेंगे | जापान थोर चौन में खर्ग कहीं हैँ 
बीच में ति बत टबर्ग का देश था जाता हे | उसके बाद मध्य-एमियां की हु 
फारसी तथा रूस की सारी भाषायें, पूर्वी यारप वी माषायें, इसी तरह औरत, हतात 
पुर्तमाल, स्पेन थ्रोर फ्रास ही नहीं, बक्ति श्राथी जमनी की मापा मो हों 
झाय है। अग्रेजी मे टवर्ग चवश्य हे | जर्मन मापा स सम्बाध रखने वात 
भापायें भा टयगं बहुल हैं। भारत में श्रा्नों का मावायें अपने पुदधम डे 
पिरुद्ध चाकर टयर्गे बहुत हो गई | ट्वाए ढविड सापाग्रा की विशेषता है ! मे 
याद हे बम्बई में भारत के मिन्न मित्र भाषा माप्री लोगां का समागम थीं, 
भिक्तम उहाने अपने यहा के गात गारर छुनाये । यहां हिन्दी मापा भाषा की 
ये | लोग दूसरे श्रदशा क गीतों को बड़े श्रम से एन रहे थे, रोर्ति चर ई 
तेलगू तरुण ने श्रपनी माषा म॑ गाना शुरू क्या तो जादी हो लोगों ने अति ही 
प्रकट करनी शुरू की | मंने उनसे कारण पूछा, तो घतलाया-- हैंग तममी 
नहीं हैं। मैंने कहा-- श्रमी थ्रामामी गीत जो चापने बडे चाव से धुता, 
क्या आपने समभा था ? वस्तुत ट्वर्ग की बहुलता ही उनकी इस अनियी हे 
कारण था | एस दर्षिणो तरुण बनारस में खीद्ध-जयती के समय पल 
में अपनी नयनिमित कविता सुनाने का बात कर रहे थे। मने बहान: ही 
लोगों की गनिच्छा को क्से रोफ़ा । उहोंने बतलाया कि मेने तेलगू के उहीं री 
यो इन चुनकर रसा जो अधिकतर सस्यृत के थे ओर जिनम टबग नहीं था! 
रूमी यदि ट्वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाते,तों कोइ बात नहीं है, ््ि 

सुश्किल यह हे कि यह हस्व-्दीर्घ का विचार नहा रखते | बहुतन्सी वरना 
को तरह रूसी वर्णमाला मम दोर्ष सर के लिये लग सकेत कहीं * 
ओर हस्त स्थर को भी इच्छाउसार दीघ मी पढ़ा जा सकता हे,डसीविए गर्ग 


मे 


एन हिमाल ३०७ 


वह “ गाय ? पढ़ते हैं| अपन वर्ष के विद्यार्थियों का उच्चारण सिखाने के लिये 
इमे कमी क्ती जाना पड़ता पा। हख दीर्घ का वियार नहीं करते दंस में 
पं बतलाता था, हि नागर वर्णमालामदीर्ध ये लिये चलग सरेत हैं, 
फिर क्यों बंता करते हो # 
दसा मिनेग्या का सपगे पिछड़ा जाति (रिक्म) जातियों मे सएय) ननत्स नाति 
वादा लणकियां युनिवत्तिटी म तृतीय वर्ष मं पढ़ रही था | मन समभा मगेल 
था बजार होगी । थरमल्ी बात माजूम होने पर आश्चर्य का अवश्यक्ता नहीं 
या, धोवियत ये क्तिना जल्दी थ्गर ्वान रू ये सत्य विश्व जातियों को इतना 
भय बढ़ा दिया, यह ग्रशसा वी बात अवश्य थी | करति के बाद नेने रक थोर 
मा श्रनिष्तित आपाश्रों को ही शिक्षण मा साध्यम बताया गया। तब 
इन जातिय मे बोड पढ़ा लिखा नहा था, थार न कोइ लिपि ही थी । उस 
भैमेय यह काम्र कठित चेहरे मालूम हुया होगा, ल॑किनि व तो युनिवर्सियी से 
(“सर निकत तन ही लड़के लड़क्षिया बच पहुषर गय हैं| यह जात्या शुद् 
भगातायित हैं, क्योकि इयके देश में थ ये जातियों का थाना चाना यादा नहा 
है, इसमे यह रक्त समिभण रा बचा रहीं ! शुद्ध मगालायित जाति 4 चेहरा 
यपरक्त शरीर से श्रधिक मारी चोर चांद होता हे, भाखें थोर भोंहें इुछ 
मिला थ्रोर गाल की हृदिडयां अधिक उठी होता हैं। पुरुषों का दाढा मर थे 
बहुत झा श्राती हैं| 
२० नवम्बर को तेगारों जमी देखकर बडा आन द हुआ, क्योडि अब 
ईेंग पूमकर पुल से थार होन को जगह सामने हां नदी पार कर द्राम पकड़ सकते 
4 | लेजिन, यह औन द विरस्थायी नहा रहा | नेवा बहुत दियोँ तक श्राख 
मिचाना करता रहा । अर्मी अज्ल में ही उसको यह नाद आग्री था। 
मर पसद क क्स्मों में आधुनिक मोलियां के विल्म भी थे | २१ 
तीस को “ मग्ीलिया चूत ” फिल्म दंखन का मिला । फिल्म निमातान्रों मे 
गोवियत शिशेषज्ञ भी थे, लेसिय अमिनता ओर समिनत्रियां सरे हा मगोत घ। 
पयानस था--- उलान बातुर का एक तरय डाइवर किसी तस्णी से ग्रेम कर्ता था, 


च्चात्त मात 
भ 
॥] अमफ़्त एटा । 
डर छूस में हिं यह पमय 
रस पर ४ हा माना जाता 
तमिन उससे अंम कर्नवाले दो और तरुण भी थे | वैचारा डाहकर वक्तिक बाई 
वह वहा से भागरर अतर्‌ मंगोलिया चला गया, जहाँ पर वसड्ताया। 
जापानियों का शामा था-- थरतमंगातिया, मचूरिया या मा थाना 47। 
था । जापानियों के छुम श्रार खेच्छाचार के विरुद्ध तरुण ने बैंट मंगोंतों मे 
मी दियतलायी,किस्तु इतन से जापानियाँ का हुच्चा थोड़े ही हटाया सिंठ 7 लोग 
श्रत में उस उपझे हाथ स॑ बचने के लिये किए उलानयातुर चहर मे ! देश के 
चिगीसखान थार पतले स मी वीरता ओर बहादुर के टूनामता थी श्दातों 
हुआ करते थे | तरुण न उसम मायलिया आर मगोलिया के सर्वी मो को तह 
का पद्ाड दिया | वृश्ती, दशकों थरादि के दृश्य बडे ही छन्क कीतिये वात 
सर्वश्रेष्ठ पहलवान या उससी प्रेमिका श्रव केसे तिररहत रे सव 

फिर मिले शोर जनता मे उनया ख्तरागत कया । पहिले मगोल हि हों पंभों 
इस फिल्म का सवाद रूसा मे नहीं चनिि मगोत साधा मे ही या किदमिन बाति 
ताप समभ म नहीं थार्यां । प्रोर वर्मान के 
भारत मे एत्तियाया सम्मेलन हाव वाला था, जिसे लिया पैसे दे थे 

कछ लाग निमतित किये गये थे । थ्राशा फी जाहही थी कि शी बी 
कोफ जायगे। उनरी इच्छा मी थी | जिस देश के श्रतीत १ उपर 

साहित्य के थाययन अ्रध्यापन मे ही जिनवा साराजीयन बाता वी 7 
उहोंने श्रमी एक पार मो नहीं देया था । लेकिन स्वास्प्प के न वास 
थे चार उर्वरत 


मना कर दिया ओर वह नहीं जा सके | 
हे हम यियो व 


२६ नवम्पर को एक मिश्र प्रवासी रूसी विद्वान पर ही सहयातियी 
पिता काति से पहिले क्यारता ( बुरियत, साइवेरिया ) में झ्ाम में व 
ओर घना आदमी थ | पुत्र को शहिरा मे रहते १६ साल हो दूत में मय 


>स्वाम स्वीकार कर लिया था,तथा सूदान का रानउमारां स॑ वि 
जिसके बारे म उनका कहना था शायद पूर्वजम में मी वह। 

था | पूर्वजम के कहने से ही मायृम हो गया, कि उनक| 
अनरक्ति परी रत गई था यदि व काफ़ी समय से एक सुहि 


| 


+ 
| 


$ 


४ 


पर ल्मिगाल रह 


भान घन के रह रह पे । उह किसी में मरे यार में मालूम हो या भा, इसतिये 
पत्र में पर रहे थे मि मैं चसुवालों से चलग पावी थार बोड़ धम यो कस पढ़ 
सकता हूँ। मैने उ हें स्य पाला पढन का टय लिये दिया तथा बांद्व्म * 
परिदय के लिये कुछ भ्रायश्यक शग्रेजी का पुरतरों के नाम मा द॑ दिये ! 


सोवियत में जब साधारय लोगों के एल चार निश्चिन्तगा फू तल को 
देखने है, तो झड़ना पद़ता है, कि दुनिया में धमरिका पेंस शायत धनी देश मे 
भी इतनो चष्दी हागत मे तोग नहीं हा सकने, श्रार्धिं श्रमरितरा मे हर वक्त 
गायों की तादाद मे लाग बकार रहते है। बरार या मतलब ह#ं, दान-दान वे 
दिए तामता | रूस मे बाई बवाए नहीं है, श्रार ने सिर! वो दाने दाने के लिय 
परसने थे भवश्यकता हे । गरीदी का वर ग्रयन्तामाय ई, हा वतन धार थरामदनी 
अब एसी नहीं है, लेसिन कमर स॑ क्यू वेतन पातेयाते यो भी खाना कपड़ा 
भ्रोरे छने चादि शी चिन्ता करने की जरूरत नहीं हे । श्रादमी तो श्पने वर्तमान 
में सनुष्ट नहीं हृता-- भार ने उस स तुष्ट झूना घाहिये, ये अपना पूर्व 
रिपति से मुकाबला करना चाहता, पिरोपपर यदि वह दुख थार दारिंिय की हा । 
जा लाग श्रपन चाप येवरृपत क्र बटते है, उद् ता कष्ट सहना हो पद्ता हे । 
देगा ऊपर के बोठरी से पच्चा या मां एस जांढा स्त्रा थीं | राशन-आाद बन्द होना 
दी था, जबकि उसने किसी काम को करना नहीं खीकार क्या। 'चत में २७ 
नवम्बर की रात को फॉस। लगा,कर वेट मर गई । 

मास्यां उस दिन छुना रही था मेन्र थाव खल मे बड़ी सींगावाला 
पोर्न ( शेनान ) देया | भी लोता से पृछा-- माया ने ता चोत दंखा थोर 
शुभने 

गैज्ञा-- सने इछ पहीं देखा 4 

मैने उद्य-- ने मगयार को हा दंसा, न बोत का है, हिंर इसाई धर्म 
हे इतनी मक्ति थे क्या फायदा # 

लोगा अपन इगर को पूरर धामित ("साई 3) बनाये वी क्रोशिश वर 
है भी | उसे मिप्रक्ति ( पिता पूत्र परियात्मा ) का नाम लगर बाग बनाता मा 








रै[० रूस मे पच्चीस मांत्त 


मिलता दिया था | मगताद्‌ 3 प्रति इंगर का कुछ विश्वास हो चला था | कसी 
मी तो वह »पनी प्राथना मे कहता था-- "' हे बोजिका ( भग्राव ) ऐसा 
फ्र, कि मैरी मामा चीयना विस्लाना छोड दे |?” लेकिन मंगगन्‌ उसरी प्रार्थना 
नहीं मुन रहा था | अगर में मारत जाने का निश्चय कर चुसा था, ”सतिव मी 
कमी बह वोति-का की प्रार्थना में मेरे मास्त न जाने का वरदान सी शामित 
करता था | इस भगय्राद्‌ मक्ति का एक प्रमाव तो तुरंत दिल्लार पडां-- वेट खत 
अबरे कमरे में पेर यहींरेयता था | जब भगवाव्‌ जेसी महात्‌ चीज बिया देखा 
र सज्ती हे, तो शायद चोर्त (शेतान) करें उस अधरे में ने बिपा हो । 
विश्वास वी परामा“्ठा तब पहुँची, जय एडोमिन तासूथा के छ महाने के बष्व 
(तो था) के हाथ को यह आलपोन से करेदने यो शोशिण काने लगा। वेह उठा 
पच्च को बहुत प्यार उरता था, अपने हाथ से घिलाता था, इसलिये सम में 
नहीं आया, कि झालपांन से उसकी हथेली क्यों उरेदना चाहता था | पीर 
मालूम हुआ हमारे शयन जत्त क कोने मे इसामसाह की मृति रखी हुई ४, 
निसरी हथेली मे खून लगा था। मातम नहा उ्े असला क्या मातम थीं 
या नहीं कि ईसामसीह को सिर पर, ओर दोनों हाथा यो फलासर उर्द को 
से लक्ती की सलेग पर गाड दिया गया था, व्सलिये उससे उतरने पर होम मे 
खून + दाग थे | इगर के दिमाग मे यह बात आागई--- हि उस छोरे मिशी 
को भी ”सामसी” का रूप दे दिया जाय । इस; सदिच्छा स पेलि होकर अरे 
मिश्या थी हयेली म आलपीन चुमोनो चोटी । मैने लोला से कहा ““ हे 
और धर्म की चातें बच्चे को स्िसलागो | उहहोंन मी कहा-- हाँ, इसने तो श्रमी 
हाय मे ही आलपीन उमोनी चाटी थी,यदि कट दूसरे मर्मस्थान ग' चुमा देता 
जेकिन इसया यह अर्थ यहीं, है इगर की धम शिक्षा वो कछ कम कर हियां 
गया | 
पहिली दिसम्बर दो सबेरे तापमान विम बिठ से नीचे चला गया पी 
आए टिए मे चर्फ मी पड़ गई | हमारी हरद शोर भी बहुत से लोग बहने छुगै 
सती रीचड़ से जान छूटी | तकिन अगी ही टिय बफ गलने मी लगी मे 
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घन सर द टप टप चूने तो | 

बेस गरीब शोर बेकारी के ने होन के कारए रूस मे मिसमगो को नहा 
देना चाहिए, लेकिन मिखमगी को पेदाररने वाली कवल गरीबी ओर बेकासी नहीं 
हैं, गमचोर भी मौस मांग सकते हैं | क्ाबून का डर होने के करय वह लुक 
दिपका अपने परे की करते हैं| कितर्ना के लिये यह अच्छा खासा पेशा है । 
एक रिमम्बर को एक बहुत बुढिया मिस-मगिन हमारी खिडकी वी तरफ आयी । 
उमड़ी आासें मीतर घुसी हुई थीं, कमर दृहरा थी, ऐसा प्रति सो देखकर उसकी 
दया नहीं भाय्रेगी € छोगा न॑ एक इफ्डा रोटी और मछली दो | बुढिया निहात 
हो गई | श्राजकल् के राशन की क्ड़ाइ क दिनों मे इतने दयालु यहा मिलने 
क्र ! उमने बहुत बहुत थ्राशीवांद दिया-- भगवान्‌ का माता तुम्शारी रा 
के, तुम पूल्तो फ्लो। मायाने बतलाया, उसम्ा पति विस स्त्री क॑ पास रहता 
है, उसी मा मी मिस्मगिन है, श्र दिन मे इतना रोशे, थ्रातू आदि मांग 
जाता ३, कि तीनों प्राणियों को पाने वी बिता वर्दी । 

४ विसम्बर को थमा बफ श्रोर काचड़ बारी बारी से आते जाते रते 
ये | उप दिव रात को मर्फ़ पढ़े गई, सपेरे भी पत्ती रही। तापमान हिम 
विद के पास्त था । शाम तक बहुत सी बफ़ गल गई, पिर कच्चे रास्ते में कीचेड 
उडलने लगी | कई दिनों मे धूर्य के दश्शन नहा हुए थे, फ़िर दिसम्बर के प्रथम 
सप्ताह भे इतना उचा तापमान क्‍यों १ इस गरमी या सारण तर्य से सयत 
शटना पोगा | 

यदि लिखी पढी चाज्ञा को तुस्त भारत मजने आर उपने साथ्रब ध होता 

नो, नायद मेरा दिल इतनी ज॑ दी नहीं उचरता, शेकिय चिट्हिया की यह हालन 

पड भावी भी यदि पहुँच जे, तो में उसझे लिए घयवाद देता | निग्ला, 

जोड़ ओर प्रेमइन्द पर तीन तैस लिय कर मैने वहाँ से भेत दिये, थोर 

हा के छपने का पता रुगा । ऐसो अवस्था में महीनों पर्षो लगाउर लिखी 
+ पत्तों ढो मैं डा हे हजले कैस कर सकता था ? 

पर्ले रात्रि छोटी होकर झूय तक पहुँची थी | अब टिसम्बर के शथैम 


रेशर रूम में पर्च्चास गाय 


सप्ताह मं दिन छाटा हांत हौते ६ घट का रू गया था, यद्यपि संमियशा हर 
समय तर लाल किरणों, लाए थामारों दिखताती थी | नेत्रा का थी सोने वीं 
कोई ठिराना नहीं भा। पहले पूये के न दिखायी देने पर मी तापभाव . 
+ ऊथे उठतर काचढ़ फैलाया | ८ तागैस को छू ता खूब दशा हो ए. 
था, लेरिन तापमान ने नांचे उतर कर कीचड़ को बर्क बना दिया। £ दिक्ाला 
यो मी सूर्य दिन मर निरतर आसश में उगा हुआ था, हि वागगान टिमररिद 
में शाप नीच था । * को सग्दी खूत थी, लेडिन व # वा माम नी मी, 
नेता भी अपनी मस्‍तानां चात से श्ल रही भा । थात युनियर्तिरों मं सी” 
दिउमस मनाया पया। प्रेमचन्द दिवस थार ख्ीड दिउस मनाने री शवितरमाई 
युनिवर्मिटी मे परिपाटी सी चल गई है। यथपि प्राच्य विमात के अध्यापक बारे 
श्रात्र ही इस श्रथिस मनाने हैं, लकिन उत्सव में भाग लेने बाले समी विभागों मे 
आते हैं। हाल का सागी कर्मिया उस दिन शोताशों से मरा हर थीं, लौ। की 
घट तक मापथ सुनते रहे | वरातिकीफ ने कवि ये जीवन पर प्रशात डॉ 
हमारे अयशास्त्र और राजनांति रे श्र यावर साथों छुलेकिनि मे राड गे 

के सामाजिक और थाबिक ढाचे का मिंहाउताउन कथा श्रार खाद मे मारते 

प्रेम्न तथा प्रगतिशीलता पी प्रशसा बी । बेग सात्ीकोवा ने /'रूसा मापा में खां 
सात त््य ”” के ऊपर एस झुल्दर लेख पढ़ा । किर खांद-महिमा पर 

लेख हिंदी में पढ़ा, जिसका रूसा अ्नवाद दीना मारकोंयना ने पढे मु 
यह मालूम ही हे, कि अग्रेता में अपना जेख पढने पर भी उसे रूसी खतबा 
द्वारा औताञा तक पहुचाया जा सत्ता था, दूसलिये ऐस ठविद 

क्या आवश्यकता था | एक रडियो कवारारिणा में यीद का पर बहन 
नाटशीय दग से रूसी मं पढ़ा, जिसमे लोगा का बढ़ा ममोर जन हुआ | शा 
काययाली का किल्म निया ता रहा भान- सूनिवर्मिटी या अपना क्मिा 
हे | जय ता बहुत अच्छी तर मनाई गर | लैसिन भारत व जो नया 
परियतन हाल में हुआ भा, उसके महत्व को मानने 3 लिये वहा के लाग 
हा ये हाँ माल है महत्य झा वट अच्छी तरू मौनते ये, जिस हे 
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। ता यह उत्सव था | 
१३ दिसम्बर मे तापमान हिम्रयिदु से १४९ ओर १४ दिसम्कू को 
॥ १६० म्ीग्रेट नीच चला गया था । नेवा श्रत्र तर बहुत अटठलाती था, 
'लेमिन श्राज उसे जजरदस्ता सा जञाना पडा | १5 को मोती बर्फ देखरर मालुम 
दया, कि भर साधाग्य हिम्तमाल शुरू हो गया, लेकिन अ्गल ही दिन ताप 
। मान उपर उठ गया आर नरकी राजपथ की बर्फ गत गयी। नेता भी फ्रि 
नाग उरी, उसका पाना बहता दिसाई पडा। घर पर हमारे कोल ऑफिस की 
गला मे हा लद़फों को दिसताने के जिय्रे क्रम थाया था। महल्ले भर के 
लग्फे जमा हुए थे, इंपर मी टेखने रे लिए गया, लेक्नि उसती मा हाय तोया 
काफी भी, क्‍्योंरि लब्का साधास्ण लच्मों मे चंदा गया, कहीं बह उनके 
भाप गु डा न बन ताप ! 

४ २०७ दिसम्पर आ गया । / ही दिन बाद ब्रिसमस (बा दिन ) 
मेरा । इस सात बरक को जिस तरह अ्मात देखा गया, अससे थोगों को 
नप मोम हो रेट था, हि कहा इस साय जाता क्िसमेस और झता-नवरर्ष 
ने खना पड़े | २२ वी कावे विसमस की समायना झारेश्रविक् हो गई। 
भेक शायद ही उहीं दिखलाई पडता थी | शहर मं भांतर ता उसका बिलकुदा 
अभाय था। ध्ाढे ती। बच्चे तर हूर्य री कण टिसताई पड़ती थीं। २४ को 
ग्रिसमस की सध्या आयी | सोता न॑ त्योचर ती वीशेप तेयारी की | देखदार 
गाखा, भोननग्रह में सना टा गई | बधआ + पास क्रिसमस की भट मी भें 
ह२+ का सेग भी था यया | सरदी कोरी तेरिन बरफ का चमाव, इसतिये 
काता निसप्षस हा अब देखना पथ । सरसारी ल्यॉहर ने होने से आज वाम 
से छुट्टी नहीं थी, लेस्वि लोगो ने श्रपन् पत्र को श्रर्द्ी ते से मवाया। 
शिखा म॑ प्रमाद के जिय्रे खाद को तेयार करते भांग लगयाने के लिए आ लोग 
गये थे, उह बोगे घट क्यू मे खड़े रह बर इततार करना पढ्ठा । कोन 
करता हे हि वा शेविको ने रूस से धर्म झे उठा व्या ? लनिनग्राट के गिरगा 

में ग्राम यो हा महीं इतवार को भी इतती मौर खा बी थी चथो शोर 


॥ 


रे 2 | रूम में पच्चीत मात 
ढेशा म देखता घुश्कल हे | 

२६ दिसम्बर यो १७ या सदी के उकइनी नेता “ब्गदान रमेलिसी/ 
फिम देखने को मिला । ऐतिहासिक फिल्म या नाटय इतिहर प्रेमियों के लियेसवय 
एक घान-बढ क पाठशाला का काम देते हैं | बगदान का अर्थ है मगवानदतत | 
बग भगयान्‌ और दान भी दत्त या दान का रूसी पर्योय है | लेस्नि उकइनी 
मैता अपने नाम्राठमार जेट सगयात्‌ कामक्त नहीं,बीक एक दूरठर्शों राजनततिई 
धा। पेलोब्मा, ओर उमदनी बस्तुत रूसी मापा दी ही बोजिया हैं, कि 
अर तीमा स्तन साहित्यक साथा मानी पाता हैं | रूमी शासक जाति थी, 
इसलिये भर त से पहने उत्र*नी ओर बेलोरूसी अपने स्तरत्ा ग्रस्तित्य की मांग 
बर्‌ रहे थे । क्रातति के बाद उसस आवश्यकता खत़म हो गई | जहा जारशाहा 
अन्रदशिता के करण २० थीं सदी क॑ आरसम्म लव उम्रनी सतत होना बहुत 
थे, वहा थात्र से प्राय तीन सदी पहल क॑ इस उबडइनी टूरदर्शी-मेता ने समस 
लिया था, हि उकेन या हित रूस के साथ रने में हे | उस समय अन्न खूल 
के अधीन नहीं भा । उससे पडोस में छक ओर पोलेंड के पोल शासक उसे दबाने 
केलिय्रे तयार थे,थोर दूसरी तरफ क्रिमिया के तातार उहै “कमनोर वी पद सारे 
गाय वी मामी” यनाये हुए वे | 

उस समय के उद्केन क लोग मिर मे हिखुओं वी तफ़ ही लम्बी चायी 
रखते थे | अवम रूसी राजा (जो ?० वा श्ता दी में बिनतीव रानधानी 
क्स्‍्तीतिनोपील मे पहुचा था ) कसी मिर युटा आंरवाच में हिंदुओं जेमी बटिया 
थी । न लाने कसे यह टिदुशा का चोटी उकेन में पहुँची, याउनकी चोटी हिन्दआ 
के पास आई | अथप्रा हिंदुओं मे भी तो पहले सारे रंश रखने वी प्रगी भी, 
लिसे पूजा थ्ादि के समय न बिखस्ने देने के लिये छापण पत्ता था ओर ईहे 
प्रसार मिछाकल्थन धर्म का एक जग हो गया था | जब शिसा से लोगों को 
अझुबि हो गर श्रयात्‌ फैशनद॒त गया, तो घर्म का मांग शिखा-बधन की 
पूरा करने के लिये जप का छुछ साग रख छोड़ा गया, यह शिसा वे हैंगे 
निरम का इतिहास हमारे रेश में और उत्ेन मे एक तख का हा एह हे | हैरित 


!॒ 


पुत हिमसाल रेप 


इमाह हो जाने के बाद भी «शिखा पो रसना क्या आवश्यक समझा गया ? 
शायद इसमे ईसाइयों का सुप्ततमानों जेसा असहिणु न होना हो कारण भा । 
बगणन को ब्रमर श्रकतर, जहांगीर वे समय कसी ने देसा होता, हो रंगेये 
करण चाहे सदेह पेदा होता, लेस्ति चूटिया तो नरूर उसे हिंदू बतला देती | 
पाल, तातार झोर उकेनी कैसी येश बूत्ा और रीति रियाज रखते थे, इससा इस 
हिम से ग्रयक्ञ ज्ञान होता या। समी दृश्यों शोर चांजों मो बरे व्यापक पेमाने 
पर टिखलाया गया भा | बगदान पोला को मगारर अपे देश मो स्वतन उसने मं 
हल हुआ। कई लडाईयों मे ग्रपने सफल बार नता ये दसतारियों ने खवतत राजा 
बनाना चाय श्रार उसे खिलग्रत ताज़र पड़नायी । बगदान ने उस खिलश्रत को 
वेग फ्ाड फेंका और कहा कि उसे सी खतसता की रहा की गारण्श अपने 
भाई रूमियों के साथ रहने मे हे । 

२६ टिसम्बर को एक बेले “ बखशी सगय या फावाश ”! देखा | यह 
भा १६ वो १७ थीं सदी की ऐतिहामिक घटना का लेकर लिखी गई थी | उस 
पक पल सामन्त दक्षिणी रूस पर सनमानी कर रहे थे, क्रिमिया का द्वातार पान 
इरिण से चोट कर रहा था | लेम्नि उक्ीन वे स्रतत्ता प्रेमी लोग अपनी तलवार 
रे देने के लिये तैथार नहा थे । तातारों के श्राव्मण मे नायक तरुण मादा 
"गा थ्रोरे उमझी प्रेमिका को खान परड ले गया | तरुणा के सामने खान हे हर्म 
भी सागे हुदरिया फीसी पड गईं | इ या के मारे यान को पद्गवी (टाहमैगग) 
ने उमर झया दिया । छान शाहप्रेगम को पानी में डुबा अपनी उिस्मत को 
मपने लगा | बने का सादय हे देश सालालुस्त परदे, वेश भूषा ओर उत्तर 
शेप, यह समी चीर्न ,स चैले म॑ मोजूद थीं। नाद््यशाता में हजार से कम 
इस नहा हह होंगे, भर रिक्ट पच्चीक्त तीस ख्बल (१४०२० रुपया ) | 
कैननी पह़गी चौजों को साम तवाद या साम्यवाद ही अस्तुत कर सस्ता है, वह 
पजापराल के बस की बात उीं हे | पू जीवाठी देशा में तो मिनेमा के थाते 
है नारयशालाओं पर वच्र पढ़ गया । 

३१ दिमम्यार के सोवियत मे बच्चो का त्योतार गायाया जाता है शोर उससे 


रै/$ रूस में पच्चीस मात 


अगले दिन पहिली जनवरी वी नव वर्ष का त्योहार समी लोगों के तिये है । 
हमारे धर में दा देवदार शाखायें पह़िले ही लावर पड़ी कर दी गई मीं। शीला 
को कहीं एक और अच्छी शाखा वानार मे बिक्‍्ता दिखाई पडा, बह उसे भी 
खरीद लायी । अत छोटी सी मोजनशाला देवदार वन शा रूप ले चुकी गी। 
ईंगर के स्वृल भार बालोयान के मित्र लड़क वडकियां भी ग्रावर देवदार शा 
की बटार देव मिठा” भी सा पये थे | उनसे गान और देय का ढ पड 
हमें भी मिता | 

श्रात हिर एक यर्प समाप्त हो रहा था हमने वाम क्‍या किया पा ५ 
मध्यएसिया के लिये बुद्ध पुस्तरें पढ़जर सामग्री जरूर जमा वी भी, अपने सर्प 
ले जाने के लिए कुछ पुस्तयँ मी इक्टूठा कर ली थीं, लेम्नि जहाँ तक लिखने 
पा सथाव था, बह नहीं के बगबर था । 


5---........ 





पूरल्ली जनपरा बुधवार का दिन थ्ाया | ग्राज थोडा सा ब+ दिपा” 


, सदी भी थी। मेहमानों कर जाशा से झोजन तेयार जया गया था, 

मेहमान निमवित नहीं थे । त्योहार के दिन मिलने-डलनयाले थाते ही रहते 
है, इसो ग्याल से तेयारी की गई थी । कि वु हमारे अधिकाश मिलने जुतनवाल 
गे बुनिउमिंदी के रास पास रहते ये | ५ मील टराम में धक्के खाते श्राना सबके 
5 की बात नहीं थी । देवदारें का श्रदर्शन केवल घटा मे ही नहों था, बीए 
गतायानों भार सफ्लों भ उसको आर भी ज्यादा घूमवाम से सजाया गया था। 
“र३ स्कूल म भा बड़ी देवदार शाया खड़ी को गःै भा। २ जनकरी मा 
गर अपना भा के साथ उस देखन गया। उम्र २ सव १ नारगा पिला, 
गदर थर्थ है, सरे रत के लड़ों को दा-दा सत्र योर एस एस नारंगी मिली 
गी। थने नहीं, इगर का रकृल वर्या, लेनिनआर नगर ही क्यों, सारे सोवियत 
' खूलों क बच्चा को दो-दो सेउ भरे एक एक नारंगी जैसी योइ चीज अवश्य 


गज होगा ॥। 
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शरद रूस में पच्चीत माप्त 


इंगर अय बराबर रत जाते थे | चाहे भ्रपने सहपाठियां मे थाठ ही 
दस महाने बडे हों, कितु परह अपने को लड़वा नहा पुरुष समभते ये । सह, 
बातचौंत का दग अच्छा था, इसलिये सभी सतु'द रहते थे | अ्रपने क्लास की 
चाची ( थ्रध्यापिका )३ तो स्नह पात ये ही, तक्नि लटबों के खेल के समय का 
अक्सर दूतरी चध्याविम्र के साथ <हला करते थे । उनकी अपनी भण्यापित है 
मज़ाक करते कहा--यदि वही पत्त द हे, तो कहो उस्ती बी बलास में सर दें | 

इंगर ने बडा गमीरता से जबाब दिया-- “नहीं इसकी जरुरत नहीं, 
तरुणी ग्रधिक मनोहर हे, इसलिय उसके साथ टहुलने चला जाता हूँ [” 

३ जनवरा मे तापमान हिमबि दु से २०१ नोचे चला गया था धरा 
फार्महाइट पे लेने पर वह रिमिबि ट से ३०९-३२१ नाच था| मुझ काई उतनी 
सरदी नहा मालूम होती थी | शरार तो गरम कपड़े से ढका ही रंसना पह 
था | सरदी का पता लगता था कान से । पत्र मैं कान खाते ही बाहर ना या 
था, तो इसका मतठब था, हि थमा सरदा चविक नशा है | श्रंगी दिए ताप 
३०० ( रिमतिदू से ३४-२६० का्पहाइुट ) नीच चला गया था । कामार 
«० हा नाच गया था, जबकि व ६० इच बरफ़ पड़ी भी, यहे रेडियो गो 
रा था । लनिनप्राद की इतनी सादी से बरफ़ मुश्किल से कहों दिखार पी 
थां। उस दिन माएत के एस प्रकशर की चिट्ठी भावी । मातम हुए 
बरे पड़े करोड़पति सैठों न <० लाप की पृजी हो एक कम्पनी यम | 6 
निम6 उर्दैश्यों में हि्मे के मी शरद श्रस्थ प्रयों गा सहाशन रहा हैं। 
उनकी बोर से मरे पास पत्र श्राया घा--हम ?४ सैक्‍्दाराय टी दगे | 
डाइवटगों क नामों को देखा ! उनमें कुछ करोडपति सेठ थे थार दुर्श मो 
राजनीतिर मंत्र तथा मत । कामर्श दनवाते बोर्ड म ३८ शादमा के हि 
मुश्कित से ११ वो हां कदम जा सकता था, हि व साहिय थाई हे 

यत्माय हो संबंध रखते हैं । पाच श्रातों ₹ मंत्री साइन परगमशद्रातरार्ण 
ये | क्या यथा साथ हमारी पुस्तका का प्र यक्नि यरगे है साई टी हा ही 
यह ता चाशा उंघन लगी, कि श्रद्ध कगडइपतियों के झुप। सो टिंय $े प्र 


+६४७ का आरम्भ शेश६. 


मे भागा श्राने सगे हैं। भारताय मत्रि +डल की रपापना का एक फ्ल तो यह 
कम था [ 

६ जनवरी को थब मी बफ के अम्ाववी शिकायत वी जा रही थी । 
शव चार दिनों के लिये स्मोल्निकों की छुट्टियां थीं, इस लिये इंगर भी घर पर 
था। श्राज उसे अ्तराष्गीय अतियागिता मे पारितोषिक प्राप्त साजियत फिल्म 
“पाषाण पुष्प” दियाने ले गये | हमारे पुहल्ले के सिनमाधर मे ही फिल्म आया 
था, टिउ्ट भा १ रूबल | शाता खचाख्चच मरी हुई थी | समी माताएं श्रपन 
सब्कें के साय वहाँ पहुंची थीं। किम उरादपर्यत की एक जन क्या को लैकर 
बनाया गया था | शामत द्वारा सताया ब्रद्ध पापाण शिय्रां (सगतराश ) 
रेस विरगे पयरा की क्‍्लाएतियाँ निर्माण कर हा था | उसका दत्तर पुत्र थार 
भी पविभाशाली था थर मुस्ती बजान में मां श्री ताय था । तस्ख का मन 
उगल की एक तदणा ने मोह लिया | दोनों का गियाट हुआ | पुराने समय के 
बंध पुराने समय के सूय दर पुराने समय थे ठेवाहिर शावि रिवाल टिखलागे 
गय मे, जा कि ऐसिया से ज्यादा समौपता रखते थ । शि पी तस्थ को बनदेवी 
पापाण पुष्यों का बोस दिखाती पटाड़ों क॑ मीतर ले गई । वहाँ रगेविरगे 
चमजाते पथरी के तरह-तरह मे पु" बने हुए थे । शिपी खय छेनी चर 
हमाड़ा लेसर वहीं एक ऐसा विशाल पु प बनाता हे, जो अपने सोंदर्य म॑ बन 
देगी के दिखलाये पृष्पों से कम नहीं हे। थ्रत मे दानों प्रिया का मिलाप हो 
गया-यह फिम भारत में भा था इस हे 

के ननयरी को विश्वविद्यालय म॑ निय्र्धों का कफ्ारा चल रहा था। 
अ यापर लोग अपने अ्रपन विषय पर छ्लानपूय निम्रध पढ़ हहे थे, मिनके छुनने के 
लिये काका आता-श्रोफेसर आर विदयायोंइकट्टा होते थे । श्रकदमिक 
आनिफेक ने तुलमी को कविता पर एक निबंध पढ़ा, जिस लागो ने बहुत 
पढ़ क्या । ओकेसर क्राइमान आंर दूसरे झिदानों ने मी श्रपने विनध पढ़े । 
भें तीन हजार जहां श्रध्यापर हा, वहां निवध छुनने के लिये सत्र का इकट्ठा 
होना समर नहीं #। तो मी सबके पास निमत्रधमाला की ठचना पहुचाने का 


हि 


३२० रूस में पच्चीस मात्त 


पूरा प्रबंध किया गया था । सुनिवततिय वी अपनी एवं पत्रिसा था, तिमम 
सूचना निकलता थां, इसके अतिरिक्त ययतरोरे के निवधों > सबर्ध में सिसत 
निररण के साथ एक छाटी सी पुरितिता निश्नल दा गई था । 

१२ चनयरं मो बम्बइ के डाक्टर सूक्ी ने जिस्ता से मरा पता पर 
लिखा फि हमदाना सत मा कञ् का हम पोटा मिज्रवाइये | उहान सोवियत की 
मिने भिन्न सस्थाया का कई पत्र भेत डिल्तु हुताब नहीं पाया | हमदावा झा 
कत्र ताजविस्तान के खुत्तल प्रदश में है, लेस्नि पारों भिलना मुझे मा उतना 
आसान नहीं ज्ञान पडा, तो मा मेन स्तालिनाबाद का यतिउत्तिटां को पत्र तिल 
दिया । प्रा था उत्तर न देना, यहाँ के लोगों का स््रभाव सा हैं | खास 
अपरिचित आदमी से पत्रोत्तर के मिलने को आशा कम ही रखना चाहिये। ता 
लोग पुस्तक या फांटों मगाना चाल्ते हैं, उनके लिय्रे ता थ्रोर मी दिवकत हैँ | 
क्यारि इन चाजा को दो दो राया के सेन्‍्सरा के भांतर से यजस्ना पदता है। 

१८ जनवरी वो सी तापमान ऊपर उठा हुआ्या था इसलिये सडमों व 
जहा नहा पात्रा हा पाना दिखाई पडता था | रात यो अपने सहल्व॑ की व 
( बोलादासका कलय ) के हाल म-य्रच्यू साव द खाद ओोपंश वाठ्क देखने गये। 
यह किसी स्मायी नाट्य सस्या वी ओर से नहीं खेला जा रहा था, बलि नर्गी 
की ही एक नाटक मडली ने अभितय करने का आयोजन क्रिया था | थी ता यह 
मुहल्ले + वनत्र को शाला, लक्नि हमरे दशा की बढ़ा बडी नाद्यशालांग्री 
का पराविता कर सकती था | हर तरह के सनोरजन आर फ्लाप्रदर्शन मे चूहिं 
अब जन साधाग्ण बहुत भाग लेने लगा ह, इसलिये ऐसी शालाओों थार मराने 
पर पैसा सच करन मे सरकार संकोच नहीं करती | लोग मी गधों वो मकी 
काफ। वसा जमा पर देते हैं। श्रोपेरा अर्थात्‌ पथमय नाटक छुझे पद नहीं # 
यर में पढ़िले तह चुका हैं लेकिय इृष्ट मित्रों के आमह को सी देखना पडता हैँ 
इसलिय में मी चला गया | क्थानर घा--एक अमेरिकन अधियारी जापाते दी 
जैसा ( नतकी ) से जापाना रीति से विराट का हैं) छुछ टिनों के दाग 
जाॉपन के थाद पुरुष अपने ”श चना लाता *। तरुण परी चयू आून्साद्‌ ५0 


; 


“६?७ का आरस्म रेट 


परत के जाने के बाद थेंदा हुए प्र को लिये श्राशा लगाये वाट जोहती रहती 
है| द्राविक सकट क्य पदाड उसके ऊपर टूटता हैं । थमेरिज्न वीं तल से जाकर 
'दती है, तो वह कट्ता हे--तरुण ने दूसही शादो करती हे | बच्चे को ढेसकर 
उसने क्य--चाहो तो इसे द॑ सकता हो | तेमिनि मा बच्चे । छांडन मे लिये 
“पार नहों। आशा नियशा में पांच & साल थार बात जात है । पा पति के 
यान को खबर मुनकर अपन घर रा पूलों मे सता साथ रात प्रतीत करती है । 
के सर अपनी ग्रमरिक्न पा के साथ श्रात्मा है । 

श्रमेरिरन पतला अपनी निरगेवता का प्रकट कहे हुए चच्यू माद्‌ से 
पहहभूति दिखलाते रचे के साथ श्रम करने का वादा करर उस मागती ह, 
गन मा अब पुश्र जे भी क्से दे दे ( रत मे थार्विर सक्य से मब्यूर होरर 


| डद क मूर्ति के सामने पा्वना उरक वह हराशिरी ( आमहत्या ) फरता चाहती 


+; रैसी स्रय पूत्र भरा जाना है। उस क़िसा तरह बहला उर॒ एिर यह पढ़ मे 
उ भार लेता है | पिता अमेग्किव कासव के साथ याता हैं श्र कच्चे को उठा 
'ना हैं। अप्निनय बहुत सुन्दर था। पुरुषों के वेश प्रच्य नहा थे, थोर बुद्ध 
न म्रति भा भद्दा थी, लेक्नि यह तो एक यवसाया मडली दाग स्या गया 
भ्रधिनय नहीं था| 

लनिनग्राद का सबसे पुरानी आर बडा लाइबरा “तलाक पुस्तकालय” 


..* पश्लिक लाइमरा ) है । में उसम भी जय तब जान लगा था। घुके य्यादातर काम 


..॥ मध्यणतियायी प्िमाग के ताजिक उपविमाग से | यहा मने बहुत सी नई नई 
: रे भी देखीं, जो कि न युनिवस्तिटी क श्राच्य पुस्तकालय में घी न श्रकदमा 
/ प्राय प्रतिग्यान मे | पुस्तकालयाध्यत्षा बडे स्नेह से हरेक चीन को दिसलाती 

४ बह पुस्तमाल्य चारशाही चमाने मे मी बहुत अ्विद्धि र्पता मा थरर हर 
! गीत हनाएं पुस्तवे दूसरे देशों ते भो मगाई जाती थीं । सोवियत क्रीतति क॑ बाद 
' मी उप्में विसी तरह का कस से करके बजट को श्रोर बढाया गया था | जाड़े 
। * दिनों में रूम का भौर सरयायों की तरह यहा भो घर भीतर जाने के बाद 
जग अपने श्रोवरफोट, हट, और हाथ हे बेय को सता पता था ! मकान 


ररर्र रूस में पच्चांतत मात 


गरम है, ओर श्रादम। के शरीर पर गर्म सूट भा है, हि मावर बा 
पा डर क्या ! बपडे लेझ नम्यर खग़ारर रखने के तिये श्रादमा व 
तैनात रहते हैं | एफ लेनिनप्राद ही मे +-७ हार से कम झरादमी ओवरों 
वी स्पवालो क ठिये नहीं होंगे। इसे श्राप शरपन्‍्यथ कह सरते है. तकित बह 
आदमी के आराम के लिये ही शिया जाता है । मोटे थ्रावरकोट वे साथ चुरा पर 
ब्वैठना भी सश्क्त हे. ओर जहां बहुमृत्य पुस्तकें पड़ी हों, वहाँ शेलों काले. 
ज्ञान दना सी घुढिसगत नहीं है, इसलिये यह प्रराध करना ही पह्ता हैं। 
बाचनातय में मेज कुदियों का जगल सा छगा हुआ या, जहाँ बैंकों भदगे 
चुपचाप बेडे श्रध्ययन कर रहे थे । पुस्तकों का श्रक भार नाम दे देने से भाप 
भेजपर उनके थाने में देर नहीं लगती । श्रत्ुसथान फरनेगाले विड्वाती आए 
विधायिया वो इस तरह का छुमांता सदा स्थूतियम के पुस्तरावय में मी है। 
जमना के साथ युद्ध, समाप्त हाते ही सोगियत थ्रोर उसते परिचमी मगर 
वा अनध्न प्रकट हान लगी । जापान के सुाविते मे क्लोगियत सेवा लि दा 
# साथ मचूरिया और कोरिया को दसल वरती जा रही था, और इसोड थी 
अ्मेरिष्त थी सेनायें अपनी क्मज्ञारी दी लिस प्रवार पश्चिवीं युद्ध के 
दिपला चुकी थी, उप्त देखते हुए पश्चिमी साम्रा यवादियों को ठर शगने वी 
कि कहीं एमा ने हो कि हमारे पहुंचने के पहिले ही सोवियत सेनाए ताप 
मा कार वर लें, इसलिये बिना सावियत से पथ्रे ही चर्चिल वी राप थे ्य्झ 
ने जापावे के हिरासामा थार सागासावी नंगे पर दो परमाणु बम गिर 
अत्र मुझ बन्द हुए दूधरा साल हो रहा था, इसलिये वेमनस्थ मो बहुद 
तर बढ उस या । सारियत | भा अपना जनता यी सजग रखने के हि रु 
सयधी किमा या उपादन चद नहीं क्या था | बोस्दीविक कावि कबार हे 
वो उमनोर देखरर अरेनिया आर जाजिया के कच भांग तुर्वो न हडप हिय 
आर सो भा हमारा आरमेतियन नर नाएियों, वृढन्वच्चों की बडा निर्मम ही 
बाद ] इस हया को छुतकर उस वक्त सारे परिचमी देश बापला उठे थे। 85. 


सोवियत अस्मेनिया शपों ये हुए ममाग को वोशने सी भांग पर तण 


“६०> का चारम्स शैऐजे 


परम उमर देन के लिय केस तेयार हो जाता, जयकि अमेरिका उसस्ती पाठ ठोस्न 
क लिप तय था  चरमेनिया पे हाथ से दिनें, ये जिन सावियत थोर चुर्की के 
कैपनस्य + पुस्य फ्रण हैं। तुर्तों का चतायना दने के लिगे हा मारो 
अटमिएत नतिमार० हिच्य बनाया गया था । १८८३ की घटना है, तबकि 
विमिया + जिय्रे तुर्का शरीर रुस मे भगद्टा हुया | इगलेउ थांर प्रगास मे पीठ 
झड़ थार तुर्ता न सारे झालामागर यो अपन हाथ मे रे का कोशिश छा | 
दोना पश्चिमी साप्राय परिले गुप्त सरयता देते रहे, लेक्नि जन तुर्मी का पिशते 
देवा ताबभा युद्द में कूद पड़े । इग्होंड सिर मा चालारी करता रहा। 
पेह बढ़ता था हि बलिदान अविऊतर तुर्की आर उसस भा य्यादा प्रान्स 
हो दना परे | उस शमय रूसा नामेना का सटामनापति नपिमोष था। 
प्रपन निकम्मर दरबारियों फ्री सलाह स जार ने नस्तिमोक को अपना मेड़ा ड्बा 
पे हुवम दिया, जिमसे कि यह दुश्मना के हाथ भ न पड लाचार होकर 
नत्तिमाफ का बेसा करना पड़ा । संवस्तापोल का रत क लिय नस्तिमाप ने मा 
पहादुग से लड़ते हुए श्रपत श्राण दिय | तुर्की का श्रत मे फायदा नहीं हुआ । 
गैमिमोफ ने आतुक को अन्तिम उपदश दिया था--“तुर्की न॑ जय जत्र 
बाहवातों स) बात घुना, तन ततर उसे मुहर की पाना पड़ा [? 
परवी का महाना आया | ४ फरयरी को तापमान २४ १,७ को २७९, 
+ गो २४० इस प्रक॒र सर्दी बढ़ता ही गई । १० फ़रगी को सरदी भी सृब 
थी घोर वफ मा 'पूत्र प* रहा थी | बर्षो गिरानेवात बादलों के बीच स॑ निखर 
के थराता सार प्रकाश उर्बा की शालाब्रां थोर टहनियों म॑ लिपटे हुए बर॒फ को 
नी कदर राति से समय रहा था । टहनिया तो मालूम होती थीं, जमे सफ्ेल 
मगे का बेले हो | अधिज टम्परेचर गिग्न स झ्यास से निकलनवाली भाप का 
ता ध्यादा था | इक श्रतिरित" काम काज म घुके कोई काट नहा मालूम 
ता था | २३ फरवरी को बूलीनी ( चीले ) का सप्ताह समाप्त हुत्वा। चाला 


हटा थौर नमझान दोनों तरह का उत्तरी भारत मे बहुत पसंद जिया जाता है | 
के तो मठ जीबे साथ तौर से पसन्द है। ये वो स्मी गोडसे कण 


रेड्र रूम में पच्वाधत मास 


पसन्द पहां कग्त । पुरा समय में जय उाज या चाना नहीं होंठी थी, वो 
साद चाल शा परायर उपर से मधु लगा दत थे। प्रयन चाल प्रव के झग्य 
है| झमियों त इस ब्लानी सप्ताट का अब भा वायम रखा हैं| झा सेझ 
शारदा पहिते, पत्र रखा इसाइ नहीं हुए थे, ते। यह सूर्य-दवता के पूसके थे। 
मरघन को उपः्कर या पूड़ सो तह मझया में यवक प्रथा चाह हो 
मापा में ब्लीनी क्य जाता है । गत आसार तथा आर के रगेक द्ग्प 
पकनेपर जात रंग और उस प६ मी मधु चपरन से रत वा थार लात होना 
तयोंद्य क समय के तय का अन्य है। बरसात के पूर्य व उप मे 
यह त्याहरए प्रायीन रसूमी लोग मयाते थे | उस वक्त खूब ब्लानी साई बआतीी, 
उमी तह जस हि पूर्गा उत्तर श्रदश झरार विद्वार म कार्तिक की छठ वा ठठत्ना | 
कार्तिक को छठ भा एूय॑ पूता का ही ल्याहार है । हमे घरमे मा ब्लानी ध्रक्ता 
ग्न जाया बता था कर ब्चोना तप्ताड में तो श्राजजानेदालों पा मी खिताया 
जाती भी ] 

जान पडता हे, ब्लीनो सक्ञाह के लिय हा छूर्य मंगयाद ने बेफ वो रोक 
तपा था। देर हा से तही, किल्तु ६ पर्वदी को ४ इंच बर्फ पड़ गई | है! दिते 
मर पडता रही | हत्रा घर की ते उड़ा रहा था, सददी बहुत थी | वह खण 
का दिन था, लस्लिन रमानागार में सर्दी को इसने पी आशा नहीं था। हैं 
स्नानागार से लोटकर स्वृल में ई॥ए का लाने गये । देखा पहिलो वार के दा 
रपूल से निकल रहे हैं, भार दूसरी वारा हे अन्दर जा रहे हैं| साढ़े बारह 
का समय था । लदाई के काएण मसनों वी जो एति हुई थी, उसे वा! 
स्कृलाय इपाएतो वी मी कमी थी, उसी + लिये एक हां स्कूल वी इमास # 

शगी घारी से दा बार सफल लगता था । 

अ्फदनिक बरायिकाप ने चड परिशम आर अठराग कंसाय उ्ता 
दाम + अमज़ा य रामायण का रूमी मपदानुनाद जिया था | अकदमीने मारी 
बढ़िया से बढिया रूप में छापने शा निश्चय किया था । | मेरे माएत आजाने के 
पस्तक उपा और साल ही भर क भीतर दिए सा गो, जिसस मास डता 


“६०० का आरथस्म सदर 


हि छत आर साधारण पाठक दोना ने कराजियोक के अनुयाद को पसन्द 
विया | पस्तक हो सजाने, जितित रने झ्ादि स जहा अनवादर ने परम से 
पग्र्ण लिया था, चहा तुलसीकाय क्तिना उत्तष्ट हे, इस ततलाने + लिये 
मेन्यो ने मा उ* तुलमीदाप्त पर बोलने के पिये निमत्रित रिया था। मुझे 
वगविकाए ने मृल चापाइयों को दोहरा देने + लिय॑ कहा । २८ फर्वरी मे हम 
दोनों रेडियो-कायौलय मे -ये । मेंने साथारण लय मर मल को पढ़ा ओर 
कानिकोफ ने श्रपनी भूमिका के बाद उसका पयाववाद झूसा में पढ़ा । रेडियो 
स्त्यो वाले अगुलमर चाड़े खबर जेसे फौतेपर शब्दों को उतरबा क्र समय 
यनुउल करने क लिये पीते को कार छांट रहे थे । मेने देसा, दो तीन हाथ पीता 
सेचा से शटक उहोंने पक दिया भर नोइकर भाषण को किस्से सुनवाया | 
परिती बार मुझे अपना स्वर कुनने का भोता मिला था | मुझे विश्वास नहीं हो 
फा था, कि यह मेरा ही स्वर हे । हरेक ग्ादमी समभता है, कि में चपने ही रबर 
की एन हा हूँ, लेस्नि वस्तुत कोई अपने रुप को नहीं बल्कि अपनी प्रति 
'वनि को पुनता है, जो प्रति घनि उतनी साफ कहीं होती, नो अब्चे रेडियो या 
गोग्राज के रिकाई से निकलती है | फिल्म शो काटकर फेक देने ऐ बारे मे 
गेडियोाले कहते थे-- कोइ परवाह नहीं, हर्म क्‍या दूसरे देश से मंगवाना डे । 
मैं, रूस सभी चौजें अपनी तैयार करता हे, वह परमयाप॑त्षी नहीं है, भौर प 
चौजा को दूसरे देशों मे भगाने क जिसे उम्े विदेशी व्रिनिमय की भारी रफ्म 
मेजनी वच्ती है | 
याज सात बजे से इगनी सम्मंजा मांद्ो रहा था। में बहा गया । 
वंदम्िक फ्राइमान का हरानों सरहति के गिसी पहलूपर भाषण हुचा । ऐसी वे 
भी भ्ाने के बाशा भी, लेक्नि खारध्य के कारण वह नहीं भाये। तानिक 
( री ) के महाव्‌ कति लाहती आये थे । लाता पी कवितारथों यो मैं पढ़ 
है था घोर मेरे वास उनही कुछ पुरुतवों मा सम्रद भी घा। स्बेत-केश, 
हि. जैसे गारे, चावला ब्ालोवाले इस मदाव वन सो अपने ऋन्तिफाश 
के करण बयान जाइना पर , किन्तु <* मात से उसझो माह मूमि 


५४ खऋत में पच्चीम गा 


शक 


हानमिख्ान है, चहां का वह महाद यागत्िर श्रीर महात्‌ कवि है। 

परिला मार्च ( १६४७ ) वो दा दिम्विदु मे २३? नीच पा । 
वियले साल तापप्तान २८९ तर पहुँचा था ओर इस साव-२६९ तर परीचडी 
सजाह पु नी था | सेस्नि सदन वी तरह यहां कोड गहीं फदृता मान एमी सही 
तो पहिले सो सात में कमी नहीं वी थी। खेत में शरद में बोये गे” उमर वर 
के नाये दये रहते है, जो वर्क पिघतन 3 बाद हो घड़ी तता से बढका बसते के 
आये गेट में जन्‍्दा पक जाते ह | जारे के शेड़े को तमी हानि पहुँचती हे, जग 
यरफ पतली या नहीं हो, शोर सती -यादा परे | ऐसी सरदी हैँ के पौर्धो को 
सार देनी है। लविन जाये गेह हे 2ठे होने सा दर न था, क्योकि जहाँ उसता 
बीथाह “यादा हुई थी, वहा बाप की मोटी तड़ पद्ढी हुई बी। शत्र हो व 
काफी पढ़े गह भी । 

मुहर्द की उल़य यो रणशाला मे पैस बयसतों के लिये अवगा हिल 
और हमरे परिदेशन हुआ करते थे, कगी उम्री हा बा्चों वा मी तमीशीं 
होता भा। ३ माँ जी तड़रों का थोझ्ाम था और इतना मनोरतक घा, हि 
शाता में बैठने वी जगह नहीं रह 7 थी ) बादरें था तमाशा हानवाला थी। 
मुहस्णे के सेक्डों व दर मी आकर तमाशा देसने क॑ जिये अपनी साों कर गर 
गये थे | उपको हच्ला गुब्छा ओर मार पीट से रोना च्रामान नहीं था। गो 
ही देर में सात हाल उनके शोर स भर गया । नेडिन बालकों के हिये तमाशा 
करनैवाजे उनके भनोविज्ञान से सी परित्रित होते है । तुरंत हासमोनियतर ण्ि 
एक पुरुष चर उसके साथ प्रश्नाचर जरनेवाली स्त्रा रग-मच पा आगर । डे 
फ्छ प्रश्न फिये, छुछ पहेलिया उर्ल और कझ गाने गाये, इस पर मिनर | 
नहीं त्ीता, कि शइ़सों के उपर पूरा तौर से निययण कायम हो सथा | के 
साथ सरक्म मी था, मिखम एक बन्दर, ४ मालू, ४ कसतें, ? भेडिया, * बकरी, 
ह गिलटरी पार्ट ने रहे थे । उसे, सायू नाल भी करते थ, उसवा “गता रा 
बड़ा मनोरजक था। लद़॒र सेद सतम हा चाने ऊ वाट मी शार वी अतीही है 
उठना नहा चाहत थे, तेकिन आदिर उठता ही पद्य ओर सत्र अपने निरे 


₹४७का आरम्य सर 


* भाज के छल को चर्चा करते खुश-सुरा घर लाटे । 
रे मार्च को स्नान का दिन या | सदी कम रही, लेकिन बर्फ गिर पड़ी 
थे स्नानागाः जाते समय भी अपने चमड़े के आपरको?र आर चमरे यो टोपी 
औ घाद नहीं जा सस्ता भा | उस दिन रनानागार में बड़ो मीड रही, क्‍्याह्रि 
भा, लड़कों की ५० ४० वी दा पांतियाँ दा रही थीं। ये लड़क॑ युद्ध की 
अत थे। युद्ध मे मांन्याप के झरने या ग्राथय हीन सने के झमग्ण साय सहे 
हुए, भोर जगह जगड़ मीखया सरी तर साते पात दुनिया वी सर करते 
उधम मय ररे थे | युद्ध में ये माँ-बाप के लड़कों को लाखा का सरया मे योगा 
ने दत्त पुत्र बनाया था । मध्यएसिया के तुर्मे आर तानिका के परिवार में भा 
शुषाद दत्तक पुत्र पल रहे थे | इस प्रफार अनाय बच्चों यो उतना भ्रणिक उ9 
पर डथा, जितना हि ऐसी रियति में सिमी पृजायादी देश में होता, तो भी 
>थ गनचल तस्के दिल्ली के दत्तक पुत्र नह सनमाना धृमना थौर मनमाना 
आना पद करते थे । उह्ें बेसी श्रवस्पा मे छोड देनेपर महा उनके विगड़ने 
उरर था, व्य उनकी शिक्षा का समय मी चला नाता, इसलिये सौमियत ने 
पहन बच्चों के घर स्थापित उिय॑ थे, तिनम उनके पालन पोषण ओर 
(कदीता का प्रव ध था, लेकिन त्रिगढ़ लड़के जरा सा मात्रा पाते ही भागने 
+ लिए तेयार हो जाते हैं, इसतिय॑ उद़ें 73 शासन मे रसना पडता था| वह 
है? झते पाती बविरर स्नानागर में जाते थे | सारे देश म॑ पून्ििम को तासाह 
है हि मगेल सब्यों का परडसर सवदीर + बालग्रह में भज़ द | इसके 
श्रतिरिक्ष युद्ध मं म्रत सेनिकों के होनद्वार लड़का के गिये सुवारोंफ भैनिक सफल 
पापित थे, ब्िनमर उड़ निशा के साथ मयिष्य क॑ सेनिक अफसर बनने का 
अवसर दिया ज्ञाता धा | अप्ीत दिवस या मइ दिवस में नेत्र झुवारीफ स्कूल के 
अपनी झुदर बर्दों में बड़ी शान के साथ परेड करते वाल सैदानर्स 
खिक्ले, ता स्तिनी नी देर तऊ तालियाँ की यू ज दांतों रहती । 
मात की थायी चिरिज्यों की दिवित्र रातत थी | अमृतगय की 
बिग्गी बनाम मे एक महीने में पहुँच गई आर मेरी चिट्ठी सी उ एक 


नर्द रूप में पच्चात्त मात 


महाने में मिल गई; किलु आन ठजी के कास मेस हवाई बिटटी ७ महह 
पहुँची ! हयाई डाक पर क्या मगेसा ही समझता था ? निसदिन ( £ मादे ) # 
यह चिट्टियाँ मिर्लों, उसी दिन मैंने दाखुन्दा का ( तानिक माषा ) की ऊँ ४. 
अनुयराद सम्राप्त क्या था । सम्रय करने के विये मैं सोचा, मार्त ताक 
अतुवाद करने वी जगह यहीं अज॒याद वर लू, ता अच्छा । उर्ँ में तातिर 
( फाससी ) के ग्रत शाइ बहुत स्थे जा सकते थे, ”सलिये मेंते परिते उर्ई मैं है 
त्र्ईमा शिया | सायियत मे रहते ही मध्य एमिया के महाव उपस्यासवार हेला हैं 
दापुन्दाए श्रोर “गुलामाव” दो उपयार्मों का उर्द मे अठुब्ाद कर लिए 
था । ढ दो कापी फने के लिय समय नहीं था थोर उमर कापी को थी 
ओर सेसर वी गव्मदी में माएत मेजना बृद्धिमानी की बात नहों थो। 
१७ प्रात को तरदी हिमवि दु स्त १०१ नीचे थी, जिने हम गर्मी मारते एव 
ब। अगर सूय के दशन सी अक्सर हा जाते थे, लेक्नि यप्तन्त में ध्मी डे 
महीने की देर थी, स्मार॑ यहा ओर लेविनआद के बसत में इतता अन्त हारती 
हे । हमारे यहा पतमठ ओर यमत एक साथ झाते है, दि ठु रूस में फार्मा 
वितम्बर मे योर उत्तत मई में चाता हे । मद्रास सी तरफ जानेफ हो वर्गों 
आर पतमाड़ का ही नहीं जी सास फठुयों वा आगम एस ही साथ होता है 
थ्रतेर कैयल वर्षो ओर अवपों का हे । 
समय वांतता जा रहा था | वह दिन मी थआनेवाला था, जरे पुतियर्गिग 
थी पढ़ाई का उप सतम हो जायेगा थोर मैं यहां से चल पड,शा। सबसे जया 
फिफ् इस बात का थो, सि बन रास्ता पका जाय ? लदन का राला क। 
चकरर का भा । अद॒स्पा ( काला सागर ) में जहाम॒ पर समुद्र द्वारों 
पहुचने का समता था | तीसग रास्ता इगन से था, किन्तु झ्ग्रे रास्ते प्ले 
मुझ पंवाद नहीं हे । चोगा सस्ता स्थलमांय का थफ़गरानिस्तात होरर पी 
बस समाप का मी घो। | लेकिन दिवस्त यह थी हि मरे पास विदेशा विरिमय 
नी लक था पढ़े सोवियत या साल में ही श्रुगया जा समझ्तां भा । गो 
रखता वा कहे नहीं थो, कि वह हेरमिश् ( आमुद़रिया तह) ते ही 
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था मस्त ये। तेमिज्ञ से दरिया पार होते ही अफगानिस्तान था नाता, जहाँ 
मोवियत के मियते बेसार्‌ हाजाते, श्रोर वेघानिक तार से हम खपने साथ उ्ह्ल 
मी नहों जा सकते थे | चाम्र के घास्पर उतर कर मज्ञारणराक तक या क्शिया 
कह से चाता शरीर मज्ारागीर से सायुल जाने का भी सवाल था । भाग्य 
भय यात्रा करना मरे जिये काइ नई बान नहां था शायद मानयता वहां भी 
5 गस्ता निमल देना या पास की एसाघ चीन ये चकर किराये का पैसा जमा 
क लेना, किन्तु मेरे पास जो दाई वर्षों म काम की वे दुर्लभ पुसओं जमा हा 
7 थीं, घोर आय समी रूमी भाषा में मीं, डाऊ हिये सतरा हो सकता 
था। क्म्युनिम से शमी देशों क शाग+ पनाह मांगते #, यदि उहोंने क्छ 
मतों को रख लिया ता ह 
१३ माच को एक झोर दर खद घटना मुनी ! लिययानिया मे उत्प्त 
*ुत सी भाषाओं के परिडत टायर मिल्लोचिक्स मर गये | विललोचिक्स सदन में 
भी रे थे, लद॒न युनियर्थिटी के पी० एचू० ढी० थे । यूरोप की नया पुरानी तथा 
बनी भार उससे सबंध रपनेयाली शितनी हो! सापाञ्रों के अच्छे परित्त थे | 
तियुवानिया पर ज्व जर्मनों का हमला हुआ, तो वह बड़ा से सोवियत की थोर 
भाग थाप्रे | साही लड़ाई भर पोई ने कोई काम उसके यजारा करते रहे। यहूदी 
ने से उनसे जर्मनों हे जितना ढर था, उससे बट सोवियत विरोधी हो नहीं 
सकते थे | ४-.५ साल तक सोपिपत में श्णायों होरर धूमते श्रत्र युनिव्मियी 
7 शराय थे! नौवरी के लिये युनियर्तिटी मे बहुत सी तगद साली थीं | ढहें 
थ्राशा थो, कि कोइ काम मित जायेगा । बह श्राच्य जिसा। के पुस्तकालय में 
गन भान, और थारे घारे बहुत स॑ लाग उनके परिचित और मित्र बन गये 
॥। एगगैय महत के काम ने करनेवाले के मिये राशन टिकट बद हो गया था, 
लिये बेचार मि वाचिस्स पर मारी विपता आगी । उनकी पनी श्रोर एक छोटा 
"दा धभा। तीना को राशपविहीन खाद स॑ उजारा करना बहुत मुश्स्‍्लि था। 
बढ दीड-यूप लगायी, संत तेयार थे, पर हमारे व्रिमाग का दल-सेक्रेटरी ऐसा 
म कला था, हि उससे इन्कार वर रिया | क्हा--लदन का १० एचू० 
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डी० है, क्या जाने अग्नेर्ता का गुप्तवर हो । उसवी इस राय थे रिदद्ध किसी 
वो जाने की टिम्मत नहीं थी ) प्रो० स्टाइन हमारे डीन यहूदां थे, इसलिय वह 
भी रोइ कदम उठाना नहीं चाहते थे। मातूम हुआ, थोड़ा बहुत जे 
खाना सि वोविक्स उम्रा वर पाते, वह अपने शिशु बच्चवाली पनी वो दे ढत॑, 
झोर खुद कोइ बहाना करे मूसे रह जाते। मिव्योचिक्स वा स्वास्थ्य बुत 
अच्छा तहीं था | इस अनाहार से वह धारे धारे उलने लगे [ अत में एक दिन 
पराणा ने उस शरीर यो छाइ दिया जार एक प्रतिभाशाली भाषातलवत से देश 
को बरचित हो ज्ञाना पडा | प्ितोचिक्स जा खून किसी के सिखपर तो जहा 
पड़ना चाहिये । जेकिन उसर दोगी हम साम्ययाद या रूस की उस्युनि'य पार्य 
की नहा ह सकते | सैनिनम्ाद मे कुछ मुख उस समय पाटवि सर्वे्षया हो गये ५ 
मिह्दें दा सात बाद दर अप्रश्य मिला, लेरिन उस वक्त तो वह श्रपनी हरततीं से 
अनर्थ का डालने म॑ समर्थ थ। इसी तरह एक मगोल विद्वाव भी उस समय 
अध्यापक का काप्त ईँदने तेनियम्राद थाया था। बह पियले प्यतों में नो वे 
साथ घुन की तरह पिस गया था ओर छुछ सात जेल में रहकर थमा यभी ढेय 
था। त्ेसे उसने युतिवर्तिये मे साइस री शिक्षा पाई थी, वेविन मगोल बोर 
होने के बाएय पहिले अपनी घर्ममाषा तिश्वती मो छुठ पढे हुए था, शोर हत 
से उम्रे छोर पढ़ने का मांस मिला | < साल मे उसने ति बती भाषा वा बॉँते 
अच्छा अध्ययन फर लिया था ] आवक प्राच्य विमाग से तिबेती भाषाएँ 
अध्यापक या ग्रावश्यक्ता भर था | विमागीय पुसातलय में हा एक ऐसे 'य्ति 
सी जर्पत थी । यह भी सस्य समय पर पुस्तकालय म,बेठरर थे ययत करतीं 
ओर प्रजोविसाथ्रा की मदद करता था | उसे भा अन्यापर निया बर्तां लो 
चाहते थे, रितु सिल्लोचिक्स के साथ अयाय यरनेवाला वहीं मूर्ख रिर बार्वी 
हुआ । कहा--राउद्रोह मे जिस्तरों सजा हुई हे, उस केस सोकर रवा ता सती 
हे # वेडिन मगोल विद्वान्‌ वो सिश्योचिय्स जी हाखत मे पहुचने वी अवरयरतीं 
नहीं पली | कुछ मगोन ( बुरियत ) तेतिनग्राद म रूत॑ थे, उिनरी सहाय 
से रेत पर बटक यट पिर अपने देश जो जाट गया यह याले दाग हैं, कि 
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डिययत उस्चचल बस्त पर झूना बहुत घटकता हैं। इसमे शक नहीं हि 
सोवियत के शासक ह्सझे लिये जापरूर मो रूटते हैं, थोर पता लगते ही बिना 
ररियायत के अपराधी को देश्ड मी देते #ै । 

५... 'र्वी माषात्रों के पढ़ाने म॑ सबसे श्धित कठिनाई उच्चारण की थी | 
में ग्रपने विद्यार्थियों के उच्चारण यो ठीऊ करने या जपी प्यन कला था । हमार 
प्रथापकों ने पत्र मना, कि मे मार्त लौर रहा हूं--यघति उस पक्त मंने दो वर्ष 
$ डियये ही जान की बात कही थी-- ता उ हनि कड़ा, कि में उच्चारण के जिये 
पैद्च ग्रामोफ्रोन रिउराः में घोल दूं । युनिवर्मित के साथ बद्य सा फोरोग्राफी का 
विभाग भी है | किसे किम थरोह ग्रामोफोन जमे गिमागों रो सुनरर हमारे यहाँ 
गाषद भरश्चर्य किया जाय, लेस्नि रूस मे साधन-सम्पय हुए बिना शिक्षण 
मर्यादरों के कार्य मे बाधा होती हे, इससा रयात रपा जाता है | आमोफ़ान 
सिड़ कने का रिमाय हमारे ग्च्य सिमार वी इमारत # पाम मे ही था | सने 
पे सदन, प्राजत, श्रप्ष श, हिंदा, उड्रे, थार तिखती मापा के अ्थों के पाट 
सिर कया । 

२४ मार्च जो दिल्‍्दी रेल्यो से मारत में हुई अतर्‌ एमिया सर्जेंस सी 
भरे सनी । बक्ताय्ा व अपना माषा में स्तन ही माषगण टिय्रे थे | सोवियत 
है परतिनिधियाँ में गुर्जा ( स्तालिन का चाति ), कार, और उममेक अनिनिश्रि 

गे। एपिया का इतना बढ़ा सम्मेलन बहुत दिना वाद माग्त वी भूमि पर 
ईया था। पुझ नातदा का रयाल थाता घा, तहापर कि मध्यण्मिया तथा सारे 
हो एमिया के जान पलने के लिये आया करते थे । मात्त ये हिर एकबार 
अपने पूरान सबधों को जगत कल वा अवसर मिला । यथपि उस समय भी 
नहर ने थाकमगारी सतत का प्रचार नहाँ किया था, वस्ति निस देश म 
मी के गया, यहा वी संरकति दी रचा करते हुए अपनी देन हे उस भागे बढाने 
मे प्गन जिया, तो सी झात्र के युग में तो मित्र मित्र सस्दतिया के सधर्प या 
गोद कारण नहीं 8 | सधप का करण नो उस्तुत आधिक शोपण होता हे । 
गधिस शापण इटा दौजिये, तो ससततियों का समय उदय मधुरता के साथ ही 
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जाता हे | सांत्रियत रूस इसका उदाहएण ४ | गे य-एमिया इस्लामिक सस्ती म 
पला है, रूसा श्रपन शतिदास के झास्ा ही से हसाह संस्तति सो श्पनों माता 
श्राये हैं, मगोल याद्ध संस्ति यो अपना जाति से श्रेंग फस देख यहीं समते। 
इपक अतिरिक्त यद्रदा धर्म के अतुयायी सा/ रूस गे रियरे हुए है, थोर जिनरी ले 
मोगोलिक इक़ाट स्थापित करने के तिये छुदूर पूछ से बोरोबिज्ञान रा एम खाये 
गाप्तित यू माग स्थापित क्या पया है । इन सम्मतियों से बाफा भेद हैं, ही 
पिछते इतिद्वास से देखने पर माजूम होता हे, वि उनझ पारस्पतति सबंध 
फितना कढ् था। धर्म निर्मर सस्रति के अ्रतिरिक्त रक्त म मी परस्पर मेद थ॥ 
जा कि उँच नीच के भात्रों का उठाकर झगठे या कारण बन जाता थी। लेहित 
शान सादा सरह तियां परस्पर नौरत्ोर हो गेट हैं। एस मरे के मार्वों को तो 
आए? वी हाट से देसने हैं श्रौर ए दूसरे + वारों पा सम्मान के में पीध 
नहा झते | सस्दृतियों का मुदर समन्वय केस हो सकता है, इसकी पर 
सोवियत रूस ने दिसलाया डे, शेरिन उसके लिये श्राथिक शोषय काशी 
होना रपयश्यक हे । 
तिस्पोकी मे एक इंद: झरारमेनियन सगीतरार से मेरा पत्चिय हुआ ४! 
चह लेनिनप्राद के गिव इन उस्तादा मे ते थे । ४ माम यह लैनिगमद री 
प्राय न और अ्तिष्ठित के सबंतरी ( संगान विद्यालय ) मे श्रोपेसर का काम कै 
आर ८ महांन अपना ज मर्माम को गनथातों य्रेयशान सगरी में। उर्दो 
निमतण पर २६ मार्च क्‌ हम उनसे घर गये, जहा एक और ७० बी ही 
सााताचाया निमत्रित था | उठा के साथ उनया तरुण नाती ( बंटी को लगा रे 
सी आया था |  यर्षीय तरुण बसे साइस का विध्ार्धी था, तेकित सं 
तो उसके खयूत मं था इसलिये उसमें सी उसकी काफी गति थी । जन संगीत 
बह बहुत पस द उस्ता था आर इसके जियेश्अपता छुट्टिटयों वो पिया 
गूसरी जगह पी जातियों व॑ जन मगीतों के अम्याग और सम्रह में बिताता हे । 
साग्तीय सगान + बारे मे मं क्‍या बतला सकता था ? सने परिय ही कह हि | 
दि समात शेर झाय्य यह मेरे रिये दो सर्वभा अपरिचित से विपय हैं, ४ 
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शोर ने मंशा कोई विशेष रूचि है न गति । में दा शायद अपने को उनके सबंध 
+ यथ सम्भ सकता था, क्न्तु बुद्ध सगात-- क्रिप कर जन।गरांत ओर 
रथ कविताओं विशेषकर जनकविताए आर दूसत कपिताओ्रों स मेरा हृदय 
अशावित हो जाता है, इसलिये अप को सवधां शय नहीं यह सकता । 
भाताय सगरात के बोरेम क्छन कह सकने वी जगह मेने अपने साथ 
हे दा ग्राम्ोफोन रिक्राओों को रख दिया। उत्तम से एक से माप्रला चलता 
बिनमा सा गाना था, जिस बड़ा शदुचिपृर्वक दोतों दृद्ध उद्घाश्रा ने छुना झोर 
अत रखता दिया | सॉमाग्य से “ तानसेन ? जन्म में गाये दो गाने के भी 
छार्ड थे, जिनमें भारताय समीत का स्याटा शुद्ध रूप था, जिस पहुत 
मद किया गया। मैंने दोनों समात पिशेषज्ञा स पूछा भारताय सगत को 
गनहदरीय नोरशन मे लिया ना सकता हे ? वृद्ध न इसरे जयाब में झिसा 
मेज शोधपत्रिका क पुराने दो तीन थक निल कर रख दिये | वहाँ हमार 
ग्ों को यूरीपीय नोत्शन में यद किया गया था | लेरिन छप॑ हुए नोट्शन तो 
न लिय भैंस के थे दान बनाना भा। इसपर वृद्धा क नप्ती ने कहा में 
नरेशन में बांधकर सुनाता हू । रिकाड फ़िर लगाया गया। उसने जच्दी जब्दा 
>गनपर नोटेशन लिख लिया | किर “बलों रे बर्सो रे” के संग का पियानों पर 
पजाकर दिखा दिया। उहोंत जहा रिसा भी वास्तव्रिय्ता को रखाया मे बॉधना 
मय नहीं है, यह बात सगादपर मा घटता हे । नोटशन का राम हे खर थार 
तैय मे वास्तपिज्ता के समीप तक पहुँचन॑ मे सहायता करना। मैंने देखा, 
हि कम यूथ हे गया था | फिर मुझे स्थाल श्राया-+ हमें भारताय सगात के 
तय य तेरा शय नोदशन को अपनाना चाहिये | न अपनारर हम अपना था 
दैक्मान करेंगे। नारेशन बद्ध मातांय सगात की मा मा का दनिया क व लोग 
पम्रभन लगेंग, जिनके लिये यह बन्द हुई पुस्तक सा है । अतरा दटीय नाटशन 
री बदगा चाह यूगेप रहा हो, जि तु आज वह जापान तक एसिय्रा के सार देशा 


् 


मै मचलित है। सक्ोर्ण राष्ट्रीयता के फर में पड़कर उसमा वायराट करना हमारे 
ने ने श्रेष'कर 3, ने वाहनों । तरुय ने उन एमियायी जगगातों का 


श्रे४ रूप्त में पच्चातत मात 


गारर सुनाया | संगीत के लिय शुप्क सा मेरा हृदय भा उस मढठला मर तहत 
हो उठा था ! 

२७ मार्च को युनियर्तिय जात॑ समय रास्त में पानी ही पाना दिखाई 
पडा | नेवा म॑ मी बरफ के उपर पाना ऐर रहा था । अयके साल हमोरे मिंते 
यवा न रास्ते का काम बूडुत कम समय दिया । अप तो लोग उमा तमा थार 
पर सी पिश्वास नहां करते थे-- क्या जाने कहीं बर्फ पतला हो थार बोम ते” 
ने सऊे, फिर गडाप स गिरकर समुद्र मं पहुचन वी विसयो इच्छा हीला ? शत 
हिंदी उर्दू वी कविताएं, तथा यडवेंद + छुछ सखर मर्पों का सिवाड कबाएं | 

२८ माच की मानउतन्त्र समाहालय मे फिर गये आर वहाँ के पराठले 
विशेषज्ञ स देर तर बाते जर्ते रहे | अथीजन की कठिनाई से निर्शिचित होते $ 
कारण सोवियत परिद्ाना का शास्तरचचा करने के लिए कापी समय मिलताई 
आर उसका तरफ उनकी रुचि भा होती हे | अपने विषय मे विसकी रविंन/[ ढ् 
उस विषय के अध्ययन आर अध्यापन की ओर पेर हा नहा बढाता--यहे मे 
लोगों वो काम्र मिलने का गाएएटा का परिणाम है | उछ् विद्वान से में मध्यम 
के प्रागतिहामिक कात पर बातें कर रहा था | उड्दोने निम बा। बतला्थी-- 

उनबेक्स्तान--यहा मूस्तर (वियड्यल ) मानव के शा 
तेशिक्ताश फी युफा म॑ पल हैं। पास में ही अमीर तेमर रुफा मं हडिडयोँ 
नहीं किन्तु उनऊे पाषाणास्त्र मिले है | तेगप्रिज के पास मचई सपा में मरी 
ओर सध्यापापाययुगान हथियार मिले हू | समरतन्‍्द इलाके में ही 
पुरापाषाणयुग के हमियार प्राप्त हुए हैं । 92% * 2 

तानजिस्तान--यहा पर पायाणयुग के श्रवशेषा वालां बहुत सी यार 
हैं, मगर अभी खुदाई का काम पहा हा है | 

तुक्मानिस्तान--में वछ्ु नदी का पुराना धार उजबोयां के वी 
समुद्र स मिलन के रथान पर मनकिश्लिर में ऊपरी पुरापापाथ और मं 
पाषाययुयों के हथियार शरात्ष हुए हैं । यह स्मस्ण रखता चाहिय रि गिरती || 
वन्तु ( आपलरिया ) आज की तरह शरद समद में न गिरफर बॉर्सिय 


[सिया 


रेर$ रूस में पच्चाप्त मान 


हैं, थौर यर्य से जूबोफ दिल्‍ली जा रहे हैं । हमारे एहने तक विजपता 4 
नह थाई थौर वीछे जूसोफ नहीं, दूसर दूत सामियत यो तरफ से कम 
चगे । अ्रप्नल के पहिले हफते से श्वत्र मारतोय अ्सवार मित्र मिल मातागं मं 
कफ सरया मे मेरे पास पहुंचने गे | संधावि समा ३-३ महंगे के परत मे, 
किसु उनसे देश का बहुत सां यातें मालूम होता था | ताभी खबरों वे दिए 
रेडियो पास भा हा। हाँ, किसा अ्सचार के सारे अर नहीं पित्त रद थे। 
मालूम होता था, एुछ मो समाचारपत्र प्रमी गरते है) में भढस सेते हैं) जीन 
जा भी मिल जात थे, हम तो उह ही गनौमत समभते थे | काश, यदि ये) बी 
रढ़ र्ष पहिले से हुई होती ? < भपल को एक थार भा काम हमरे पास प्राय 
वह था रूसी फिल्मों वा हिंदां भावातर करना । “शपथ” किल्म में मिनादि। 
नो हमारे वास रुसी से हिन्दी में तह॒मा करने क लिये मेजा गया था। हैं 
वितना च्रमिनय था, उतना वातालाप नहीं था | कूल ७४ पृष्ठ वी सामग्री 
होगी । किल्म विमाग ये इसके अनुवाद करने के जिये साढ़े चार हतार रू 
पारिथमिक देन क लिये लिसा था। सैर, रूवल बुरे ती नहीं थे, फित हरे 
डनवा उतनी परवाह नहीं थी | उहोने यह भा लिखा यथा, कि हम ऐस बहु 
किल्मों का श्रदववात्काये आपरो देंगे । उधर पो्रतिकाश्री ने मां तेए 
दन का आग्रह किया था ओर मेने एफ लेख लिया भी था | शव मी 

मे श्रकदमिक बरानिकफ का रास्ता कु छोटे झराकार में सामने 

लगा था | रेटियों वी मा माग शुरू होगे थी | मारतीय इति 
रपनेवाता सामग्री एमताज आर मानव ये स्थृनियप्तों में था 
परामशेदाता होने का बात चला लगी । सामियत में स्सी मिठ 
मुफ्त नहों लिया जाता । हर जगह काम बरने के तिये पार्रियमा 

इसलिय जहाँ तक पेस का सपाल था, उसका बाद सा शान 

की थीर स॒तान चार कमरोंब्रावे थाझें मनान का सीपू 

गंमारता से होते लगा भी [हमारे सामने अब श्रइन था --क 

का 3 सन रिताये, यामसारत लारफर अपने सारियिक 
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पहिता राला घुझ जीवन मय जेसा मालूम होता या | ऐसा आराम का जिंदगी 
लकर क्या सरलता था, जबरि वास्तविर वाम दो में यहां हकर टीक तर से 
फर नहीं समता था। मार से श्राये टाई वर्ष स अधिक हो गये थे | भारत में रहते 
इतने समय में दो दाई हजार प्रृष्ठ तो जरूर लिसा होता । ह। दवाई वर्षो में मरा 
दिमाय साला बैटा नहों था, क्‍्तिना ही पुस्तमा की क्यना मन में तेयार ही 
रही भी, विनक्ने पहा रहज़र कागत पर उतारना बैसर था, क्योकि इसमें बहुत 
सदह था, कि सेंसरा की मार स बचक़र वह प्रस में पहले में सफल होतीं । 
पुमे यह निश्चय करने में जरा मी कठिनाई नहीं हुई, कि में चौवन एत्यू को 
फसी पसन्द नहीं कर तक्त्ता | दिल में जो इसके कारण क्मसक द्ोती भी, उसी 
जे मियने के लिये ही मेने “दाखुन्दा” “शुलामान” व्यू श्रतुवाद करना शुरू 
किया था। “दाखुन्दा” समाप्त होकर € अ्रप्रेल को “गुलामान” (जो दास थे ) 
मे भी ३६४ पृष्ठ तक पहुच गया था | य्रति सप्ताह २०० पृष्ठ का गति थी । 
लेगिन जब उनके प्रकाशित होने का रयाल याता, ता रास्ता नहीं दिप्रलायी 
पड़ता । 


€ श्रग्नल को ईसाइयों का ईस्टर रवियार बहुत बड़ा ध्योहार चाया । 
रथलिऊ उसे चाज़ मना रहे थे, लेकिन रूस में मीक्चर्च वी श्रधावता है, जित्तसा 
त्योहार श्रग्वे ( १३ अग्रेल ) रविवार को होनवाला भा | लोला के पितामह 
फ्रेंच कैपलिक थे, मिसके कारण पिता ओर लोला भी क्यलिर रहे । 
थ्राज बट ४गर को लेकर क्थलिक चर्च में पूजा प्राथना करने गयीं। धर में तो 
इगर राम झ इसामसीह दी प्रार्थना कर लिया करताथां, लेडिन चचे के 
भोतर जाने का उस्ते यह पहिली ही बार मोंक्ा मिला था | आज्षिवुता 
( शगयान्‌ ) क दशन के लिये बडा उत्तावला हो रहा था। समभता मा, कि गिरते 
मे जरूर सगवाय विशाज रहे हेंगे | वहां में तो नहीं गया या, लेकिन उस्सी 
माँ के मह से सारी बातें छुर्ती [४ वह सामने बैठा से रहा था। एक अक्तिन 
बढ़िया मे देखकर क्ह्य--“देसा एुम्दर दृदय लड़का है, मगवाव्‌ का मक्ति में 
गदगद होहर सो रहा है” ईयर बहुत चाहता था हि मगवात्‌ के पास पहचे, 


श्र रूस में पच्चोत माह 


हैं, श्रौर यहां से जूफोफ दिल्ली जा रहे हैं । हमारे रूने तक विजयतत्ी थी 
नहीं श्राइ और पीछे जुकोफ नहीं, दूसर दूत सोवियत की तर ते दिल्ता मेने 
गये | श्रप्नत्त के पहिले हफ्ते से श्रत्र मारतोय अखबार मिन्न मिश्र मापा र् 
काफी संरया में मेरे पास पहुचने लगे | यद्यपि समा ३-रे भहने के पुणे थ, 
फितु उनसे देश की बहुत सां तारे मालूम होती था । ताजी सो के लिए 
रेडियो पाप्त था ह। हां, किसी श्र॒स्वार क सारे थक नहीं मिल हहू थे | 
मालूम होता था, कुछ को समाचारपत्र प्रमी रास्ते ही में भटक लेते हैं। ऐेडिन 
जो भी मिल जाते थे, हम तो उरहें ही गनीमत समभते थ। काश, यदि यही बात 
टेढ़ वर्ष पहिले से हुई होती ? « भ्रपरता को एक श्रार मी काम हमारे पास भव 
चह मा रूसी एिल्मों का हिंदी माषातर करना | “शपथ” फिल्स के घिनाहि। 
को हमारे पास रुसी पे हिन्दी में तर्हुमा करन के लिये भेजा गया था। हि 
वितना भ्रमिनय था, उतना वातालाप नहीं था । छुल ७४ प्रृष्ठ की सामग्री हो 
होगी । किल्म विभाग ने इसके अ्रलुवाद करने के तिग्रे साढे चार हजार रूबे _ 
पारिश्रमिक देने के लिये लिसा था। खैर, रूबल डुरे तो नहीं थे, किखु मे 
उनकी उतनी परवाह नहीं थी | उहोंन यह भा लिखा था, कि हम ऐसे बहुत 
फिल्मों का श्रवुवादकार्य श्रापको देंगे । उघर प्रोंपत्रिकाश्रों मे मी लेख शिंल 
दने का थाप्रह किया था थोर मैंने एक लेख लिखा भी था। अब मी आये से 
में अक्दमरिक बता चिवोफ का गरता कुछ छोटे चाकार में सामने दिखाई 
लगा था| रेडियो की भी मांग शुरू होगइ थी | सास्तीय इतिहास ते सं | 
रफनेब्राली सामग्री एमताज थौर मानवतथ म्पूनिय्मीं में थी, वहाँ पर विशेजा 
परामर्शदाता हमे को बात चलने लगी | सोगियत में रिसा विद्वाद सं पोई की. 
मुफ्त नहीं लिया जाता ) हर जगह काम यरने के लिग्रे पारिथ्रमिक नियत था! | 
इसलिये जहां तर पैस का सगाल था, उसका बाढ सी आन वाला थी | बे 
फी थोर स तीन चार कमरोंवाले अच्छे मकान की सी पूछताल भरत शीग | 
गंभीरता से होने लगी थी | हमारे सामने शव अरन या क्या यहाँ रह करता [ 
का जाबन बितायें, या साल लोटकर अपने साहियिक काम वो मोती के ३ 
४ घ्ड 


लत 
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पहिया राला मुझ जाबा मर यु जे साचूम हगा या | ऐसे! चाराम दा विल्‍्दगी 
लेक कया कना था, जबरि वास्तविर बम यो में यहां एटकर ठीक तरह से 
कर नहीं सकता था । मारत से चाय दाह बर्ष से चथिक हो सये म॑ | भारत मे रहते 
इतने समय में दो टाई हपार पृष्ठ ता जरूर लिया हाता । इप ढाई वर्षों में मेग 
दिमाग खाता बेस नहों था, दिउनी हा पृस्तरा ही झूपना मन में तैयार हो 
रहा था, तियक। यहां रहकर छागज पर उतारता बसर या, क्योंकि इसमें बहुत 
सदह था, हि सेंसरा का मार से बयकर बड़ भस में पदचन में सरल होतों । 
मुझे यह निश्चय कर्ने में जरा मी शरिनाई नहीं हुई, कि में जीवन मृत्यु को 
कमी पसन्द नहीं दर सकता । दिल में जो इसके फारण क्सक होती थी, उसी 
को मिटाने के लिये ही मैंने “दाशुन्दा” “शुलायान” का अलुवाद करना शुरू 
किया था । “दाखुन्दा” समाप्त होकर ६ श्रप्रेल यो “शुल्यमान” (जो दास थे ) 
में भी १६४ पृष्ठ तक पहुंच गया था । श्रुति सप्ताह २०० पृष्द वी गति थी | 
लक्षिन चब्र उनके प्रकाशित होने झरायाल श्राता, तो राखा नहां दिखलाया 
पढ़ता । 


३ श्रश्नल का ईसाइयों वा इस्टर रव्रियार बहुत बच त्योहार चाया । 
अमतित उसे चाज मना रू थे, लक्नि रूय में ग्रावचर्च दी प्रघानता है, जिसका 
स्यीहर भवे (२३ चग्रल ) रविवार का हातयाला था। लोला ये पितामह 
फ्रेंच वेधनिक मे, मिसक कारण पिता झोर लोला मी क्भक्षिस रहे ) 
श्रात वह इगर को तेकर क्थलिक चच में पूजा पामना करने राग्रीं। घटम तो 
इंगए राज हा इसामसीह का य्रार्थना कर लिया करता था, लेकिन चर्च के 
भीतर जाने का उसे यह पहिला ही बार मांका मिला था | बोखिवृता 
( भगवान्‌ ) के दर्शन के जिये बड़ा उत्तावला हो रहा था ) समता भा, हि गिरते 
में अब्प संगवात विगज रहे होंगे । वहां में तो महीं गया था, लेरिन उसभी 
मां के धुह से मारी बातें छु्मीं [८ वह सामने बेठा रो रहा था। एक मक्तिन 
इड़िया ने देखरर क्ा--“'केसा छुन्दर इृदय लड़का है, मगवाद्‌ वी भक्ति मे 
गरगद होकर दी रहा है[? इंगर बत्त चाहता था हि भगवात्‌ के पास पहुंचे, 


रैरेप रूस में पत्चान मात 


लेक्नि त्योहार के कारण माड़ बडी थी, वहाँ तक पहुचने का मांवा नहीं निल्ा। 
फिर वह जन्‍्दी करने लगा--“मांगर, मिनों ( सिनमा ) सनम हो जयेगा। 
जल्दी फरो ।? यहा ईगर की भक्ति नगी हा गद थी, उसे वोजियूका के दरार ते 
ज्यादा रिल्म अपनी भार सौंच रहा था । मालूम नहा बुढिया ने इस मह्त हृदय 
शिशु के इन रूप को दा या नहीं । रात के पक्त उस कमी मे भी बाजिला 
का बात करता, थोर दुनिया के सारे दु छ छुपर, थ याय पहपात का जिम्मा 
उस सर्वशक्षिमान को चतला कर ऐसा चित्रित करता, कि वेह बोजि का (मगर) 
नहीं बल्कि चोर्त ( शेतान ) दाखने लगता । लोला को यह बात बहुत की 
लगता, वह साभकर फहता--बच्चों क सामन ऐसा नहीं कहना वाहिये | | 
कहता--बच्चों के हृदय को कारी स्ल८ वी तरह रहने देना चाहिय॑ | वह रहा 
विखाती हो भा नास्तिक, इस बात को उड़ा के उपर छोड देना चाहिये । 


यह बतला बके है, हरि रूस मे मौख मायवा काबूनद नहीं यवहांए्त 
भा उठ गया है, लैसिन कुछ कामचोर इसे अच्छे लाम का पेशा समभक मारी 
वा करने से बाज नहीं आते | गिरनो के पास ऐसे मिमी कमा कमा मित 
जाते हैं | किस बढ़िया को लता ने उस दिन पैसा दिया थ), ज्तिपर हि 
के लिये कह कर बढ़िया ने श्रपने दाहिने हाथ की अगुत्तियों से सिर बी पी 
दोनों क्धों को छूसर काप्त बनाया | उस दिन घर लोटकर हंगर वी जेब गो ने 
मिठाई दी, तो उसन ठीक डुढ़िया की तरह ही “ किसितुस्‌ ”” के लिये बहती 
ब्रास बनाया | क्सिव॒स्‌ की मंक्ति में आमर पड़ोया तौस्या के ७-5 महीने के 
बच्चे वो-या की हथेला में ुई चुमोने की कोशिश करते हुए इंगर पक्का गी 
था थार पर नच्चे का किसवुस्‌ नहीं ना सरा। उत्तसा स्मरण दिलाई 
मर लाला से रहुत कह कि श्रस्ता होश समालन दो, इस अ्रमी ते एम 
गहरे उट्टी मत दा, लेकिन बट स्ड्ठा हानेवाला था ) 

१7 अग्रत का मास्यो की ख़बर से मालूम हुआ हि वहाँ मंदी का 
चाए हाकर वह दी हे, यहां नेत्रा री नींद श्रमी मी नहीं खुली पी; हाँ कौ 
कम पतनी घर विकल कर रेडी-येझी था से दूर तक जा अरकर्े्की 
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जाता पा | 

हमारे विमाय में हिंदी पृरतकों का कमा था, नया एसतके तो श्राती ही 
नहीं गीं। ११ चप्रत सात मेंस श्रपता लिस्‍्स ११ पुस्तकें पहुरी, जिनमें 
/जावनयात्रा", “मानव समाज”, “दिमामा युतामी”, “सतमा मे बच्चे”, 
/जई उमलायें?, “इस्लाम वा रूपा”, * विस्पृति रे गर्भ मे”, ' गेतान 
शी ब्रा”, /शाम्यगद हां सया”?, “बाइसपाँ सदा” था | मेंतर एज एक अति 
युनिरर्विते वो दे दी | प्रयाशर ने यह देखन के णिये घोड़ी ही क्र हसका 
हल्के पूल मेत्री थीं, मे बढ़ वहां पटचता हैं या नहीं, लेमिन श्रत्र दूसरा 
पुस्तक भगाने को च्यमर पहीं रह गया भा | मैन कुछ हिन्दा सत्यात्रों को कुछ 
नया एुस्त मुक्त भेजने के लिये लिय दिया। हम मंजन में विदेशी विनिमय 
का झगड़ा इतना भा, जिसके फर में पड़क्‍र कम होना मुश्किल था। हा, 
"सावियत के रापदूत क दिल्‍ली मे पहुंच जाने पर यह कटिनाई दूर हान का 
+समावना भी [ 
! १३ श्रप्रल रविवार पो ग्रीऱ चच का पासख ( ई"टर ) दिन था | मक 
/घर्च के चदुगायियों यो सरया भरधिर हो। से थ्ाज समा घद्ध में उसये मनाया 
/गा रहा धा। इंगर ने पृछा--मामा, उस का टिते * हो भझ, पताका 
क्यों नहीं 
कक सेला--यह सगकाद महारव नहीं है, पेथ | 
र लड़क का बात समभ में नहां श्राएा था सरकारा महांसव क्या 
#र गेर सरझरी महोत्सव बचा । ध्राज कह महमान घर से निमत्रित में, जिम 
(चाय थीर दो तिशियोजा थे । एक लोला, लाला का मतीनी थी; भोर 
५४ साला उसके बहिन के लड़के तिर्योज्ञा की चीनी । सिग्योज्ञा के बह्योई 
: अनार मे विशियोज्ञा मा । भोज में पाव का छूट थी। भोत भी अं 
ए ला के बचडे के मांस का एप उसके बाद मेड वा मांस, बकन, 8 
पक | वा शरीर दूसरी चौजां तो मिलारर इहुत स्वादिष्ट 5४ 
है लोग चपऊ उठा रहे थे, तो ईयर कसे चुप बेठता | उसे शाखत मे 


कर, 


रैं2० हा में पच्दात माह 
१६ 


नीडू का रह डालकर दिया गया | पहिले ही चपक मे वह मतवाला होन शगा) 
जान पडता है, लडके में थमिनेता बनने के कुछ यश चवश्य हैं, शादद को 
ही चप्रक पाते पीते वह लोट पोट होजाता, डिन्तु शरबत दी उसने देख लिया, 
इसलिये नशा बहुत नहीं चढा । माया थ्राज कोरी पी गई थी, उप नशा ४ 
का अप्तर य्यादा था । वेसे सभी यी थ्रार्खें लाल थीं ) पावा वहां साधारण पीठ 
को फहते हैं, मितमें नशा नाम मात्र होता है, लेकित वोदशा बहुत मराहू भा 
कड़ी शराब है, जा थ्ाजझल भ्रविकतर भालू स बनाई जाती है | शब्दाए गे 
लौजिये तो पीता सरहृत का पेय है ओर वीढका स॑स्दत का 3दक | रखो 
बदा ( उदा ) पाती को कहते हैं, लेकिन के थोर ओोड़ देने से वदका ( वोदकी), 
कढ़ी शराद का वाचक हो जाती है । हमारी पड़ोततिन मे श्पने सात माप 7 
बच्चे यो पीवा नहीं बदका का प्याला चस्राया | श्रासिर उत्ते बचपन हो हे 
आदत लगाना था |पासल त्यौहार ठहरा । त्यौहार में धरगर इतनो चीजें न पक 
जायें, जो कि दो-तीन दिन चलें, तो वह त्यौहार हां कया १.|| हे | 
१६ श्र से हफती मर ईगर को बराबर झुखार पढ़े रहा! सी 
यही भी, कि छूत की बीमादी नहीं थी, इसलिये वह घरपर ही रहा। दो 
दिन डाक्टर बुलाया गया श्रौर फ़िर वह प्रतिदिन श्राता रहा | यदि फ्री ४, 
होती, तो सारी बीमारी में हजारों रूवल खर्चे होते | चिकित्सा के तिरे गक 
में किसी को एक पैसा भी खर्च करने की अवश्यकता महीं है। दौगाएी मे 
साफ पता नहीं लगता था, इसलिये हम डाक्टर की सलाह से हग पति 
के श्रस्पताल में ले गये, जो रि समीप में ही था ! उसकी तिमनिता हर 
और भन्‍्य इमारत च्रीर कर्मचारियों की सना की देखकर विज्ञातत करी ही 
डर यह मुहल्ले का श्रस्पनाल है, वहां चिकित्सा का इतिमाम किवीरे * ; 
कर रखाया । हे श्िशुशाला हो या बालोयान, पाठशाला हो या चिकिता: है 
जितने घड़े वैमानेपर उनका इतिजाम है, योर उनका जो सालानां खर्च 2 ६ 
देखकर तो इ_म मात्त से तुलना काते वक्त निराश हो जाते थे | जो 
जितना लेनिनयाद के अस्पतालों प्‌ खर्चे करती है, उतना वो हम 


डे 

ई 
नह 

छा 
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ट्श्छ् 


जा सार बजट होगा । फिर उसस असुसरण हमारे यहा केसे हो सकता है 
रातेगैन ( एशसरे ) के कमरे मं ले जाकर डाक्टर ने ईगर के फ्रैफडे श्रादि की 
अ्रच्धा तरह पीता कौ--हमारे यरटाँ जिसे एक्सरे कहते है, उसमे ग्राविष्कारत 
जमन वैज्ञानिक शोतेग्रेव के माम से उसे रूस श्रोर दूहरे देशों में पृकारा जाता 
हूँ) एक्सरे के छाकटर ने कहा टों० बी० का असर नहीं डे । दसरे छाकटर ने 
का लगातार ब्वर है, इसलिये श्रस्पताल म रखें ) लेकिन लाला वी खापड़ी 
मे गद बात जन्‍्दी आनंबाती नहीं थी, उसे डाक्टर और दवा से यादा अपने 
दाध के सोजन पर झरोसा था | फिर हस एक बड़े हात मे गये जहा दी्सा सिथ्यां 
सत्र ऋ्‌ रही भी । विट के देन पर एक महिला न कई टयूबा थार स्लाईडीं पर 
एर ब्रा खून लिया । यह रपट ही है, कि यहां के डाक्टर चत्युम्र मोतिक्वादी 
| भार पूवा-ताब पर उतना विश्वास नहीं रखते, जितना दि धपने यौतिक 
पाने पर । लड़की ने एक दर्जन टूमूत्रों में इमर का खून ले हगर का नम्बर 
पिपक दिया । थब वह कहीं दूसरे श्रपरिचित व्यक्ति के पास जाच करने के लि 
जायेगा, जहाँ स वह अपने छापने विषय वी बीमारियों के कौटाए्॒रों क होने या 
न होने वी धूचना देगा । सून लेने म॑ मद्विला बच्ची दक्ष था थार उसस झीजार 
मी यत्र चालित था, जिसमें शायद सेकल्ड के सेक्दे हिस्मे मे घाव होउर खून 

निकलने लगता था | दिमाग में धाय के सूचना पहुचने स पढिले ही काम हो 

जाता 9९, फिर पष्ट मालूम क्‍यों होता ? इस विशाल कार्यलिय को देखते तमय 

इमरे दिल मे यह मी र्याल अयाद्ा था, हिं यह लैनिनप्राद के एक मुहल्ले का 

पिकिसालय है । 


र४ अप्रेत का युनियर्दिय जाने वक्त दैखा, चंदा धर पूरी तार से जार 

,भे मकतप्वाद है | शायद दा एक दिल वहिले ही उह हिममृक्त हुई थी । धन बे 

पी कहीं पता नहीं श। भाज गर्मी मी मालूम होती थी | चमड़े के श्रोवसोड 
और टोपी को घापर रखकर गये थे, लेक्नि जब शामर के पक्त लोटने लगे, तो 
म्दी मी लौट थाई थी, इसलिय अपनी बेवरूपी परहसी आती भी) _ 
/ पहिली मई को किर मई का महोक्य थ्राया, शिर झड़े पतारे और 


ध 


२ खस में पास गम 


नेना्ों के फौदा, योजनाथा के रेसावित्र जगह जगह दिपयाय गय। झमें 
मई दियम देसने की अयश्यस्ता नहीं थी, इसलिये घरम रेटिया ते हो उसी 
का साग बातें सुनता रा । हा, उप्त दिन ती। लड़ने लिये एक स््री माव गा 
पिर रही थी | हमारा मुहस्ला एक कोने में था, पुतिम श्राम पाम में नहीं भी. 
इसलिये वह निडर हो अपने ध्ययसाय मो कर सकता थी, बेतल एए लगा छा. 
हने की जरूरत थी, पिर ऐसा लण्जा हीन कीन होगा, जो एके झ्डा गय मी 
एक रूबत देने से इयर उरे। 
मेत्रा लदोगा नाम की एक बड़ी माल से नितलार आता है, वि 
उर्फ जन्‍्दी सतम नहीं होती, इसलिये मह्प्तराह नेगा वी धारा में झब तटाग 
में घहकर श्राति वर्क के बड़े बडे खण्ड आस्हे थे | लोग का खेपे। 
कि उन्हीं के समय श्ाजक्ल सरदी बढ़ी हुई हैं, बेस सूर्य का दग 
बराबर हो रहा था । कहते हुए हिमेसएडों के साथ हवा ने मी कुछ सह 
कर्दी थी, इसलिये हम बसत को पूरी तोर से अपने पास नहां पा हे पे। ! 
मई वा एक जगह कुछ छोटी छोटी पत्िया मैंने देसी, ए्कन्‍दी जग ही 
मी निकली हुर थी । नर में बेस बालोयानों के मिताय हरियाली वी कमी शा 
वाच पाच महाने तर हरियाली के लिय तस्सती शार्खें क्यो न हरी-यतिया थीं 
चार्मो की योर एक्टर लग जाय॑ ? बसत का मय यहा के लोग समझा रे 
तोता करी बहन का लड्फा मिरियोज्ञा भा मलनमांदा, कर 
तापनैयाला, शराब पीने पिलाने में ब्िवठुल खुले हाथ | लक्ित, श्रदिमी १३ 
अच्छा था, मामचोर नहीं था| हा, किसी एक काम पर उसका मे नहीं की 
था। सना से हडे काफी दिन हो गये थे, अब तक चाहता तो बडी मी 
नॉक्रा मित जाती, लेक्नि उसे तो वगबर काम बदलते रहना पर था। हो 
समसभते हैं, सोवियत रूस म लोगों से जनदस्ती काम लिया जता हि; मी हा 
'ितिना गलत हे, इसजा उदाहरण मिर्योजा था । वस्तुत वहाँ मूवे मलके 
तेयर लोगों सो रो रुफाबट नहीं थी, सरमार किसी को उबदंसी कसा 


लगाती | श्रववी वार वह विनैंट की सीमा की और उामप गया थीं) 


[८५७ का आरम्म रेशरे 


एड साधोसादी म्रामाण लड़की हो जिवाह लाया । उनके पाम ने राशनऊार्ड 
था चो न पेश ही | लेकिन विशियोजा वो कोई परयाह नहा था । वह हमार 
पड कृद्ठ दिन ढ़ जाव॑_ थी कुछ दिन कहीं टगस तक । जहझो बेचारे फाग 
इंड ही घी, लोता भी कोशि' कर रहां घी 


यात्रा के रास्ते यो झिर चिता होनों जखूये था, क्‍्याड़ि शग्रत का 
आधा महाना बीत झा भा यार शायद जूत में हा यदां से जाना हो । लदन र 
एक निने वी जिसा; ना मालूम हुश्रा बढ़ से बस्तर तक का जहयज्ञ भा शिसिया 
७२ पौंड हे | जहाज की कमी घोर यातिया की चविक्ता रे काह्य कमी कमी 
भह्ादा मर इतिजार करना पड़ता है । उड़ान यह सी लिसा, हि लदा में महीत 
भर के जिय्े ४० पीड खर्च चाहिये | ? १२ पींड तर सांधा हिसाव बन रहा था, 
आर यहाँ अपने पास ६० ही पोंठ का चक्र रह गया था, इसलिये वहां होकर 
जाने क्र रण छाइन या मन हा रहा था । यातासागर के रास्ते की आर कसा 
फसी सन चाता था । पता उसने पर मायूम हुआ कि घटर्या चन्‍्टर से सावियत 
+ तड़न बसब्र जाया करते हैं। साियन अहाजा मे सतमे बा फायदा यह भा, 
मे उम्र सायियत के लिस्‍्क का हस्तमातर रर तज्ते ७, लैडिन श्रार पूछने पर 
आपूत्त हुथा, कि सोवियन जहा बस्बट या थार नहीं जाता वह फिलस्तीन मे 
पन्दग्गाढ़ पर उतास्‍रर अमेरिका व्य भार चला वायगा | पिदस्तान स॑ पोर्तसइंद तक 
डा कैसा कहां से श्यरेगा थार परावेसहद से बम्बह वे लिए भी ता किराया 
चारियरे | चरगर लड़ाई नहीं होती, तो हमार साठ पौं? के चेक पर रूस झे नाम 
दे होने वी ध्रायत्यक्ता नहीं मां, हिर ता हम श्रासानी से स्लिस्ती। या 
योर में अपन चेक यो भरा सरते थे, लैकिन चह तो होनेवाली बात नहीं 
भा श्रम हम यात्रा-्मार्ग क॑ बारे मे स्सी निश्चय पर नहीं पहुच्र पाये, यही 
पद सकते थे, कि श्रव मारत जाया निश्चित है । ईगर इस साल दो-दी बार 
भीमार पड़ा, निसमे 2सती पढ़ाइ मे हर्ज हुआ। भापिर में परात्ता + समय मो 
भमार हे धर्म पद्म रहा | लेशिन सोवियत के शिक्षा उिमाय मो सिर्फ पढाने की 
ही नहीं बकि बच्चा को श्रागे बढ़ाने की मी तिकर रहती है इसलिये हि 


सछ2 रूस मे पच्च/स मोस 


इंगर का ब्यापिका ने घर थरारर उसकी परीक्षा ला। गणित थार सती माश 
की पहंक्षे में उप्ते (-५ चेक मिले यानी शत प्रतिशत । लिखना उठता धच्छा 
नहीं भा, इसलिये ४ श्रक मिले, पिभ्रण में मी ४ श्रक | सवस कम थर उसे 
शारीरिक व्यायाम म॑ मिले श्र्याव ३ जो कि वास मात है] आब तभी मा बाप 
अपने बच्चा की सफ्लता के बारे मे जानने के लिग्रे स्यूल्त म इक्सठा हुए थे । 
अध्यापिसओशों मे दावे सर का हिसाब दिया | ईगर अपना बरास मे थ्राय नमो 
खिपया में अग्म खता रहा, यह जान सर सी हुड । 


१८- अत्तिम भहीते 
कप ८ ६०२२२५२..2२....२६०००००-६७००४७००७ ०० «कर रन 


८5 
ँसुूनमा कोट दर्सम नहीं था, मेरे लिये हो नहीं, बल्कि दूभरे 


शगरिड़ों के लिये भी यही बात भी । बह तो गांवा तक में सुलम था, लेकिन 
मार्क दुेस चीन थे, उसमें भी बेले ( फ्याक्‍्ली) मेरी सब से प्रिय चीज था । 
पत्र चलते चलात उसे देखने के कसी चवस्तर का मैं हाथ से छोड़ने के लिये 
>ैतर नहीं था, तो भी अतिसप्ताह एक से ज्यादा देखना पस द नहीं करता घा। 
डा बत्र' * ओलुश्का ” नामफ बेते हो रही थी | रूस श्रपी बेले के पिये 
श्रद्वितीय है, सर्वोत्ि/ साय और श्रमितय देखना हा तो रूसी बले को 
देखे । में सोच रहा था, सोवियत के भरम्मिनेता यूरोप तक अपनी कला का प्रदर्शन 
करन जाते हैं, फिर क्या इ्ढ मातत नहीं भजा जा सफ़्ता । यहां माषा का भी 
प्रवात नहीं, उप्के लिये जैसा तैनिनमाद, वसा ही दंदन श्रौर बसा छा 

रही । लड़िन फ़िर स्याल झाता. श्र्िवय के सामान थ्रोर फयावार्सा वे 
पमबंथ में जो साख्ची यहां बरती जाती है, उसे से जाना मृश्क्ति होगे | भाध 
हैतई नें आर नरियों, वादकों और वादिरायों को यहा से हिलदस्तान मेजना 
कितना व्यय-्साब्य होगा । यटि उरहें कम कर दिया जाय, जिसने लिये बेल 


रूस में परच्चीत गातत 


कक 


श् 


३ मी काट घाट करता पड़ेगी, तो शायद मेजा जा सर | हमे देखकर मास 
नागरियों थोर क्‍्लाकरों की थाय साल जायेगा थार यह समभगे रिया उरी 
धोन्शेत्रिफों + तेश वो चीन है, जिनरों कला थोर सस्तत्ति का शत्रु त्ममा 
जाता है) 


२० थग्रल यो लोला की बालसखां वेरा तितोलायेवूना का सब्र घायों 
उसकी कारवउल /ज्रराट) हो गया था| भेचागे पड़ी मश्कित से वी थी। 
शत कर भह्तों से वह. लैनिनग्राद श्गेर क्रिविशिग्रेक यो एफ पर छी श। 
अपने पिता पी इफ्लाता बेटी थी । लाला बोर उत्तके पिता एकही वर्ग के देगी 
मित्र थे, इसलिये उनजा पृत्िया मं मी बड़ी दोस्ती थी। बेर का पिता 
मशहर इजानियर तथा बहुत धनी थ्रादमी था | उसके पास एक ढोजे मर चौदी 
सोने भार पामती चीनी-मोट्टी के पर्तन तथा श्रय चौरे यो जिडें साव ति। कि 
कह युद्ध के समय लेनिनमाद छाडने के लिये तेयार नी था । जर्मन सेन 
+ मजदीर पहन गये थे इसलिये एगे दक्ष जीनियर पा साने के तिये सती 
नयाए मर्ची भी । श्रातिर सोगियत सब्र श्र विखरपतों मो सोखिदाी 
लिये तयार तो रूतों हो हे, इसमिये बे के बिता को पक माय मो हमर 
गया, मिप्षम पढ़ा अपने सामान रो लाट वर डिविशिरेप पुँचा, हों ४ 

मय सोवियत के अस्थायों राजधानी थी | बय या पवि लाथड के बा हैं 
प्राद चला झाया इसलिय यय वरायर विता के साथ न्क कह सरती था। 
का राह परिचारिसि थी, जो शरे के समय उसके साय री 4 छगर्ज का 
दाया। पहुँचत पहुंचते टा जार दिन जाग डी गये, पद तके हिलमी हो | | 
परिचारिद्ध हटा चुकी थी । उसने यह मी दाया रिया था, कि कह है” 
8, इसतिये बची-खूची सम्पति -- हो मी वच्यमों हजार की हो४77 
उसक। रिश्सा हैं। यस जेचारी का अब दावानों अरटालत का मे है दैसेल १ 
यह थोक बा, गियाद की रजिसटी दी हुई थी, "रूतियें पहिचासिसि $ 5 
विशपू था को पगाद-पत्र नरीं था, सिलु. सारिय आग कि 
उविस्य का चमियायें नहीं मातता | श्रव ममता खबाड़ों पर था सीए 


भक्ति महा स्प्र् 


है पश् मे ही मित्र रहे थे, इसतिय्रे उम रम्माद था, हि सात सम्पत्ति उसे मिले 
जायंगी | उस एक-क्प बोर्ड ( चलमाएं ) का पी गिता थी । कह झी था, 
उमक दाल मे एक काने मे मेर॑ विता ने धपन घर के पुराने रलों को छिपा 
ग्याह विमफ्र पता पिता और पूरी के सिल्ा और रिसी को नहीं हे । 
व ह्िसमा तरह से उस क्यो या झ्वां होब में कजा चाखी या, 
सहित श्री तक उसम सकल नशा हुए था, आप मे बचारी दो तान 
पहन से >म युरा औीमारी से सं गेट भ्राद्ार संताय वे मारे उसने अपनी 
ग्रावरर्सी को भी श्र्मा भ्रमी सूचित रिया । 48 ५ इस उदाहरण से सार्वियत 
क॑ दीग्ानी मुकदमे थी मी थाड़ी सा गायगी मिल वानी * । सोपियत में वेयहिक 
संपत्ति हैं, गथपि छादो चर करा काखान धय उपादन के साधा किसी 8 । 
पयहिक संपत्ति नहीं हो! सकते । दस रूप मे धादगी लासों की संपत्ति एव 
सकता है | बस्परावूत्रण, बहु मृल्य रात, वर्तेन,निम्रवट, घरू साभात श्रादि थ्रादि 
बहुत ही चीजें बह बैयक्िक है, जिन पर सोवियत सार स्त्री श्रोग् बारी का 
टरतगधिपार मानती है श्रीर उम पर शालचमरी नजर उहीं छावता । 

२२ च्नेय को ईगर यो सिय श्री सम्रायलय में सगे | अनकी एव 
मिड श्रायया था, भार! करीय बरात् वही जाठु ये, दि हमे विव्ले साल देखा 
था। हाँ, एक उड चार इक सक्ट भालू मा शायट नये थ। उड़ पर लड़रों 
की चढ़ासर पम्माया जाता मा | “गर को देंखत मं बड़ी दिलचरपों थी, रिन्तु 
चढ़ने के लिग्रे न वर उठ पर तैयार भा ने कठघोड़े पर । 

इधर उधर बूमते रे, इस ख्याल से कि शव बला चू काबेगा है; 
घरिन २४-२० पैड के बिना काम बिगड़ रहा भा । सोचते थे यदि कउेत 
कक गिमान जाता, ती ढितना शरच्छा रहता. मिल श्रच्चा कहने से मोर ही 
ऐश्वा है सकता भा | तेह्ान तऊ विमान जाता था, सेड़ित मरसक हमसे इरान 
# रास्ते लोगो के लिये तयार यहीं थे । हम अपनी खिड़की पर बैठ इसी तरह 
हो बातें सोय रहे थे, थ्रोर लाग बाहर की पड़ी उमीन से रोज थोर दूधरी 
तसतास्या वो रहे थे । २५ अ्पेल मे वर्षो हो गई थी लोग अपने परामम 


री 


रेश्ड रूस में पच्चीतत मात 


जुट गये थे। यहा साग-भाजा श्रो३ गांवा मर गेट श्रादि खेतों सधाय जा 
रहे थे, उसी समय तुर्दमानिया में श्रमी अमी पसत वार गई थी | तुर 
मानियां यथपि सोवियत का सपम गरम अदेश माया जाता है, लेकिन वहां भी 
"सा रथान नहीं हे, जहाँ पर साल से एक घार बज ने पइती हो । 
२५ यप्रेल की दिल्ली रेडियो पी सब्दों को सुनकर में कहने लगा क्या 
हो गया, जा अन्न हिन्दो शब्द मो थाने लगे । दिल्ली रेडियो तो हि उुस्तानी क 
नाम से उदू' का पृष्ठपोषक था। झसी कमी छिर दर्द पढ़ा करने बाला प्रामाम 
भी हमारे रेडियो पर चला भाता था | २७ अग्रेल को अशोक के किंग विवय 
पा नाटक प्रभारित क्या गया, जिममें लेखक न बारूद का धमाका मौ काया 
था । $ देव पा का भी डर नहीं | ऐतिदाप्िक कहानी भार नाटक ऐेतते वह 
त्तफातीन सप्नाज के ज्ञान की विलकल आवश्यकता हां नहीं समभी जाता । 
इनिया में यहा कड़ा थोरे फेस डैम लोग ऐसे नाटों को एुनते होंगे, वह हमार 
उग्लेपन पर क्तिना हसते होंगे 
२६ अरप्रेल भाया | अत्र विटशा विनिमय आर सोवियत से बाहर जान 

का (निर्यात ) बिजा लेने सी चिता हुई। पढ़ाई का काम बह दो डी 
तन दिन का रह गया था, निम्तत बाद वार्षिक छुट्टी हो जा) वाली थी । 
सरफर्ती नेक मं गये | कहा गया -- विदेशी चेक का विदेशों सिफ्य नहीं 
मिस सकता, बह रूबन दने के लिये तैयार थे, लेकिन हमार पाम तो हों 
रू4च थे । यही दिसलाइ पड़ने लगा कि थार रास्ता न निकलने पर लदन के 
रास्ता ही लेना पेगा। सदन आर काबुल बस दो ही तरह नचर थी। जेती 
जाने चोर इुछ नह चौजों वो देखने के लिय॑ तो झऋबुल का गस्ताश् वा शा 
जैकिन निश्चितता पृषेक जाना खद॒न के रास्ते ही हो सकता था | इन्दू! 

हमारी विशेष सहायता नहीं कर सकते छे ) वन मास्को जाने की सलाह दे से 
थे। में सोच रा था, अगर मारका जाना हो तो किए उघर से उधर ही जागो 
अच्छा होगा। तेहरान नाने में कोइ दिकझ्त नहीं थी, बहा इतन परिवेत मे 

एि मासत लौटने के निये रुपया मिल सकता था, दमा दा चार दिनरा 


चतिम महाँ पे २१६ 


गार से रुपया मंगा सब्ता पा, सदिन चार मन ला जा साथ से भी | 

घूने हा महाना चुरू हो रया | ३ तादीस का एुद्ाा में ६२१ शिया 
फरिहइट तावगान या, लोग गामी ५ मार हड्पड़ा र९ थे । चोर यहाँ श्राज्ञ 
इाइत नहीं था, तोओ सरदो सप छाइन रे तिय तयार नदा था । महू प 
प्रटिम सप्तादू +े हा ईद रपक्ला रावि झुरू ही गई भा, विस बब ग्रसण्ड पदाश 
देसन हो मिरू गा था | इस हम च्यादा नयारा मालूम होता था । लड़ाई 7 
टिनों में उदाम हो गये हेनिनप्राद का एक विशाव उधान आयुश्लित रब काफी 
सजे। हुवा था। पान, माजय चादि वो दुफनें साल गई थीं, तड़का के भूदोे 
का फपीश मी एग गया घा | सगाई चोर सफाई का काम मी ही शुका या । 
एक हरंड बाजुर्कनि पर हिखलरी चाक्मण पा चिड उहीं रह गया था, जो घर से 
जहुत दू( नहीं भा इमलिय चाइन ते! राज पावुरिकिन उपाय जा सकते थे,लेदित 
दमगों रहने का छोर इंगर पो परिरुमयाला सेल सलग का कमर मौर भा । 
* जून को जब हम वहां गये, तो ईंगर की समवयरदा लड़कियां जितनी ्रच्छी 
व छेल रहो थी, वह उतना मो एल नहों सकता था । भार सात या बच्चा मी 
यदि सिद्क द, त। यह दर जाता था । मैं सोवता घा--हतना ठापोक क्यों * 
जा यू खाम्ािक मौदता है, था कांगरू मां के लासन-पालन का परियाम । 
शायद दातों या। बदन में बह अच्छा रहुगा, इसमे शक नहीं । तौसो दज में 
पाई जाने बाठी साहियिद पुस्तका को वह घंटो भ्रक्े में पढ़ता रहता भा, 
फविताशों को मी सश्भता चर रत लेता पा, लेकिन जान पढ़ता है, शारोरिक 
नाहत के कारों में वह पीछे हो रहेगा । शायद पीछे युद्धि के ताले जग पूषठ तोर 
में खुल जायें, तो वह चपने हो पुछ सोचकर इतना डाना पसन्द न करें । 

७ जूत को वरतुत गरमा मालूम हुई। लेडिन समी का मतलय हमार 
यहाँ के गमा का मौसम नहीं | झिसी वक्ता अपनी स्वूली पाठ्य पूस्तक से 
पढ़ा बा--- 

“ई का चान पहुंचा है महीना । बह चोटी से एड़ी तक पसीना [” 

सेफिन यहां मई में तो पमी ऊनी कपडों को छोड़मे का टिस्मत नहीं 


हा] रस ये पच्चात बात 


थां, लेकिन थ्राज तापमान ३०१ सेटंग्रेड सर नीचे ही था । यह ता यूथ वा 
सवोच्च तापमान समझा जाता है ) लेस्नि थ्रतिमाम वही तापमान दुह्मयां तेके 
यह कोइ यावश्यस पक्ष हे । € तारीख को हम सारहतिक उद्यान मं गो | 
विद्वले साल जून में में नदा मे तराथा लकिन अब के पाना 2डा था, इसलिये 
लाग पिद्ले साल का तरह नहान॑ वी हिम्मत क्‍्से कर समते थे 

इतूरिस्त ने बतताया कि थात ( ७ जून ) यहाँ से लदन का जहाज 
छूट रहा हे ग्रार श्रत्र स हर कसवार एक जहाम जायेगा । थगल महान में 
< शुल्वाई के थ्रास-पास उसमे जान को बात सुनवर मेंने उसी दिन का प्रस्षान 
दिन मिर्तों को बतलायां | जाने का समय निश्चित मा हो रहा भा। मत मे 
विधित सा भात पदा हो रहा था। २५ महोंने लेनिनग्राद में रृह कर उस 
स्थान को छोडना था। वहा के अठुमर थ्रविकतर मधुर थे, कट अठुमर्वों का 
मात्रा बहुत कम था, थोर उसमें भी जो बात दिलसे खटकता भी, कह थी ऐसी 
का रुका रहना । भरदेस्सा चिट्ठी भजकर इतूरिस्त ने खबर मगवायी भी, रेंवेगों 
हा मालूम हुआ कि वहा से अमेरिका जानेवाला जहाज छलाई के प्रमम सप्ताह मे 
जायेगा थोर हफ़ा ( फ्लिस्तान ) में मुझ छोड देना । थ्रागे दी समस्या को पीर 
हल नहों था। 

१८ जून ( रवियार ) को सरहति उान में एम दिन का छुटूटी वितात 
गये | सचमुच हा «सम साल उसकी कायापलट हो गगें यी। उद्यान बहुत ता 
एयशा थार सम्यत्यित था। इमारतों का भा मस्म्मत होगई था घर उन पर री 
भा पुत गया था । मोनन को झब कोर शिकायत नहा था, थार न मे पे 
बढ़े देर तक प्रतांह्ा करन का झवश्यक्ता थां। णिछले साल से भार उद्हि 
हुई था, इसम शक नहीं । उतना गरमा नहीं था, इसतिये आज मदा में कही 
वाले कम ये | एक जापह मदान मे अमेरिकन जाज्ञ बज रहा था, वहाँ ही 
दूमरी जगह बाय, गान श्रारे दय हो रे थे | राज यह देखकर अत्ृणतता हैं हि 
पिदने दा धार्दों मे लागा का जिन बातों का शिक्षयत मा, वह हुए हो ड 

झतुद. साविष्त याजे अरदमत काम का प्रयंध कस्ता जतने हैं॥ बरतें मरी 


भ्रविम महाने रेप 


आर कारपानों के) रहने ओर उत्पादन के लायर बनाने का श्वश्यक्ता था; 
इसलिये उनका साधा ध्यान उधर लगा था, थरय वट बानी चानो पर भी ध्यान दे 
हे 4 | नेब्स्की रातपय श्रोर दूसरी सढ़का पर गिरे पट, या टट्यड मकान 
विज्जन तैयार हो गये थे-- मुख्य नगर म एस तरह स युद्ध वा कोई विड 
पंच नहीं रहा भा | मकानों के निमाण आर मरम्मत का चार ही ध्यात नहा 
दिया गया था, नष्कि उन पर छुन्दर रंगे भा पीता गया था । रंग के प्राम में 
बात धातराशी के संगरनों में बड़ी सहायता का था थार इस तरह उोंव दूसरे 
मरदगें का थ्राय कामों के लिये मुक्त कर दिया था। 


मे पता लगा रहा था, रि कोई एदूर पूव का थोर जाने वाला नहाते 
जाता मिले | सोचा था शायद भाग्त सपुद्र स लादावेस्तकोक का जीत 
जाता हो, जिसमे हम कोतस्वों मे जारर उतर समते । बहुत टहृंढ ढोंढ करने 
पर मी ऐसा कोई जहाज नहीं मिला | अदेस्था स < छुलाई को अमरिवा जाने 
वाला जहाज हैफ़ा मे घोड़ देगा, हतना मालूम हुथा | एक सहदया महिला ने 
अपने पास देर प्तेरत॑ १२ डालर घ॒मे द दिये, लेम्ति तीन साढे तीन 
पं ते क्या हो सकता था ? हां, इतने से वल्चु तट से मार शराफ तो मे 
पहुँच सकता भा । लेक्न १६ जून को मेरे मित्र डा० बाझे बिहाएं मिश्र का 
पत्र लदन से थाया, जिससे फिर विचार बदलना पटा | उहाने कहा यहा से 
दूसो दरें का बस्तर तक का कराया ५२ पोंड हे और लदन मे रहने के लिये 
४ पौंड सप्ताह से काम चल जाग्रेगा ! ६० पौंड का चर मरे पास था, इसलिये 
बिना स्सि की आर मुह ताऊ यह बात होने लायक था | बारेनी मेरे पुराने 
सत्योगा मित्र थे । बिहार गे स्सान-स यात्रह करने में जेत चता गया, तो उ्ेने 
एक हाइ स्कूल का प्रधानाणापरी थोडकर रिस्ान सत्याग्रह को माला 
भोरघडो लगन से काम क्या । इसर वह इतिहास मे प॒ एच० ढा० करने के 
। पियें तदन थाये थे । उनकी सताह थी, साथ ही मात्त चलने का। मैंने उनका 
दिख दिया, कि पांच छुलाई के जहाज से यहा से चलूगा और १६ जुलाई का 

/ जन्म पहुँच जाऊँगा | 


दि रूस में पष्चात्त मात 


फिड़री स॑ देस रहा था २० छताई, जो छोग खेतों मे थरातू नियत 
रहे थे। निराह करके पानी देना भी शुरू कर दिया गा, लैकित ही हार 
रामभरोसे चल रहे थे | 

३१ जूए से यात्रा ऐी तैयारी को छुछ चार्ने मो सौदा, चर हगा। 
क्पडा लत्ता हमें लेना नहीं या । १५ रूइल ही एक ट्थपेरट छराद तागे। 
वोटकेस का दामन ११० रूजल था। हमने सौचा बाहर श्रोर सस्ता मिल सी 
है, इसलिये परीदन की वया अवश्यक्ता ! हमारे पढोसी इनीनियस्महिता 8 
जब साग सजी के बारे में पूछा, ती उसने वहा-- हम में से कुद ने जैरिकर 
से ३० स्लिमीतर पर अपनी तरवारी वी खेती कर रफा है। छुट्टी के दिन हैं 
सप्ताह चले जाते हैं | जब बीत तौस रूबल स्लिोग्राम भालू खतौदना ही, में 
लोग बयों न २० मील तक का धारा बोले | हां, ये सेत रेलरटेशन के पास कै! 
युद्ध के वाएग बहुत से गाव उमड़ गये, इसलिये खेतों के मिलने में हर 
दिफत नहीं था ! पूजीवादी देश में यह नहीं हो सकता भा, चाहे खेत पाती खा 
किलतु मालिक को घदखल क्मे करते ? 

तिलाऊ के क्ादुन के कडा करने से वेसी भ्रवर्था हो सकती है। ही 
उदाहरण हमारी पटौसन महिला तोस्या थी | बट बिजली मिर्तिरी था। हे 
पढ्िला पति छोड दिया था, शरण्व सोरी और मार पाठ शायद वास्पे मी) 
दूसरे पुरुष की पी थी, तियके साथ वह कई सालों से रह रहा थी । 
लड़ाई के बाद सेना से घुक्क हाकर घर राय था । दोनों का ७०६ 
का घच्चा काल्या था। चू ऊि तिलाऊ लेना सुश्स्लि था, इसलिये पहिले 2 
वियाह विच्छेद नहीं हुआ था थार अब कोल्या कांगजनत्र में ५ 
नहीँ बन्कि श्रपना मां के पत्िलि पति का पुत्र था | इगर की मोलस मी तह 
मे सी विवाह कर लिया घाजलकिन उतरे पति का मी पहिला पैनी शाप 
तिलाए लेन के दिये दो हज्ञार रूवल दर दने पढ़ते, इसलिये दोगों ने की 
रजिस्ट्री के ही विवाह करक साथ रहना शुरू किया था ) यहें विविध ्ठे। 
मालूम हाती थी. एक स्वे-छ ह समान में इतने कठोर वेंबाहिक निगम की 


ब्रा 


पर 


अखिन महीने सक्रत 


जाय ब्रा क्यों पृत्न को अपने बाप को छाड़कर दूसरे का नाप्त रतन के लिये 
मजबूर क्या चाय ? लेकिन इसके समाधान मे कहा नेता था. “विलाक को 
इस कला श्रच्चा नहीं है ! रत्री पूरुष + सद्घ मा प्रसाय कवरल उहीं तक सीमित 
नहीं हैजन्ि वह उनकी से वान पर मो लागू हतता दे । तिलाऊ सा सतस यर दस 
पर कितने थी पार जन्‍्दी जल्द बात दिखते रहेंगे, जा हि संतान + लिये 
वच्चा कहीं होगा, यथपि तोस्या थ्रार कोंत्या की स्थिति को हम अच्छा वहीं 
पममते , तो भी पारिक स्थायिल यो अव्रिक लामदायर समस कर हमें 
तिता$ के लिये कहा नियम बनाना ही पढ़ा |” 


२४ जून का हभ नियम जिज्ञा ( देश के बाहर जाने का श्राज्ञापत्र ) 
कै दिय भ्रायदनपन दन ग्रे । श्रविस्ती न स्् यदि दक्षिणी सौमान्त 
( प्रष्गानिरतान के राले , स जाते, ता हम दो दिन में विज्ञा द देते, सदन क॑ 
पत्ते जाने के लिये विजा मास्तो का स्वाइति से देना पडता हे, जिसमे कप 

संग सकता है | जुलार < का जाना कि सदिशय हान॑ लगा | फिर जटन 
* रस्ते का छोडने का परिचार उन मे थाने लगा | सौयन लग, क्या से शपफ 
गानिस्तान के रास्ते हा चल । 

अब बोरिय्ा विस्तरा बधना और देसन मुनन का बात रह गई था ) 
७ जून के में हिर रूम स्युजियम दखन ग्या। थमा सार रुमोे तो नहीं 
पजाय जा छुढ़े थे, किन्तु काफ़ो चित्र और दूसरी चाजें दसने सर मिला । चितों 
की देखने से मालूम हुआ, फि ग्यारहवी से चोदहरयीं सदी तक यहा भी पुरान 

' देय के अधिकतर कान्‍्यनिर भ्रीर धार्मिक वित बनाये जाते थ | हमारे यहाँ का 
'. एह वासस्‍्तमिक्ता से उनता मझ्दीक का सबब नसीं था । इसांलिये पार्तरत 
थिक्षि ) विन नहा वन सक थ। मारतांय कला यरप्तल मे उ्ति के रिखर 

. | पहुँची था| उस समय चित्र शोर मूतिया दानों ही बची हू दा थार भावूरश 
उनत थों, लेस्न यहा तर थोर्त रत न्‍य सबंध टे,"मारे क्‍्लासर जितञइल बच्ची 
वे, यह यम व्यल के सिक्दों को मीदोगास्तरी हिकयों से मिलाने से साफ 

। मम थे उल्ा है | १४ वी सदी तक यही हालत रूस री मी था | पर कदने 
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को अत्रशपक्ता नहीं, कि इसाइ ह ने से पहल के हित थपे देवग्रतिया रुप में 
प्राप्य नहों हे । हाल में पुराने शिर्षों के बुछ पुराने मयगे वी खुदाहया हु हैं 
निनमें कृ ३ मूर्तियां भी हैं उनपर आक अमाय होड़ है * विशित रवि 
“नी इस्वी सन्‌ के आएम्म के समय चीन थी सामा से दयूब के तट त्क ऐसी 
हुई भी-- के पूर्याचत पर जहाँ मारतीय ससटृति अपना अमाव ढाल री पा, 
बहां पश्चिमाचल पर ग्रीस प्रमाव पड़ रहा घा | १६ वो शताब्दौ में रुत भ॑ 
चित्रकला या अग॒-जरा वास्तविकता की ओर खिंचाव होने लगा, तैकित परम 
मूतयाल के भूत ने पादा नहीं छोडा घा। २७ वीं मं वह कु इब छूटा। ४ 
थीं सदी में प्रथम पीतर ने रूस वो पश्चिमी यूगोप से मिलाना चाहा, हि 
कारण नये भरकर के वस्तु वादी चित्र बनने लगे, पोतरेत भी चच्छे खा तय 
हाने सगे, जिसमें पश्चिमी कला-ग॒द्थों वो सहायता बहुत लामदायक हुई 
लेक्नि अमी भी बहुत सी तस्वीरों में त्येक पुर या पूषफ व्यहिल रेखांों र 
शक्ति करना बहुत कम हुथ्वा था। यह काम १६ वा सदी के शुरू हैं हाँ 
लगा । इंवानोफ, रेपिन, छुण्िफ जेंस महान्‌ चितवारा के वूलिका परे 
पर रूसी चित्रकला विज व्य चित्रकला में मिर उठायर खड़ी होत शायर हे 
गे । 
उस्ती दिम “ स्तारिनी दोदोविल ” नामक सोवियत रंगीन रिला देह 

गये | १६४६ मे बनने से, यह जिलउुल नय। चौज थी | इसमें, १६१४ 
आस पास के रूसी समाज ओर मासफे का बड़ा ही वर्तुवादी विलय किए हा 
था) अमी तक सोगितय फियों में युद्ध और वार्ता अधया आधित बोर 
का पधानता रहती थी, निसर वाग्य जो अमर्किम या विटिश केशन कोर ४ 
के फिम आते थ॑, उनमें भाई लग जाती थी । “लेडी हेमिल्टन” विन हैं हा 
ने ने जाने फितनी बार देखा, क्योंकि उससें अग्रेव सेनापति नेल्सन धर 
अधिका का रगीला जीवन चित्रित किया गया था। शायद सोवियत किल्लत डे 
भी अपनी बुटि दो समभने लगे ये-- +वत रखे सूप झालवद कि हवाक 
प्रति छोगें के मन में आक्पण नें पटा किया जा समता, यतखव हि 


भख्तिम महीन प्‌ 


पृष्ठ भूत पर दिलकुल वस्तुवाद के चाधार पर वन इस फिल्म मे ग्रेम की मात्रा 
हयादा थी, इसलिये दशकों को भीड बहुत होठी थी । आान्ति के पहिले 
हिलन है वर्षों तक या पढ़िली पच वर्षीय योजना के समय में भी मुसनूर्ण, 
प्रधराग जता. लाससाम्रग्रियों का उत्पादन आर व्यप॒हार सोवियत में श्रष्छा 
नहीं समभा जाता भा, लकिन उहोंन दखा, कि स्पियों के इस स्वाभाविक झराक 
प्रय को इस तर हटाया नहीं जा सउता, इससा परिणाम यही होता है कि 
परिया भर खारप्य कु लिय हानिमारफ वस्तुश्रों का उपयोग बढ चाता है । 
शातिय उ'होंन कितना हा विलास-साम्रियों के उत्पादन के लिये रारखाने 
सोत दिय | 
२६ जून पो श्रव हम साय ले चतने की पुस्तकें घाँट रहे थे । दो 
सात में ६-७ मन पुरतकें जमा हो गईं थीं--वैत जहाज द्वारा चलने के वारण 
पी के ले दलने मे कियाये के अधिक होते का डर नहीं घा लैमिन डर सम 
रहा था वहीं साबि/त कश्टमवाले कहने न लगें-- “यह सास प्रसकानय यहाँ 
| पे उगगे लिये जा रहा है [” यह डर पीछे गतत सात्रित हुचा, लेम्नि उस समय 
कितनी हो पुरतरों को छोड़ देना पढ़ा | हमारे बड़े चमडे के पूरकेश श्रां( टूसरे 
इक्मों में मी सागे पुरतदें नहीं था सकती थीं | एक लक्डी का पुराना माप्रली 
पर्स हमने णया से सरीदा | लोला की मागिनेयी खोला ठुशमिना के पंत 
: ' जब एन, तो वह एम बहुत बड़ा बत्स बना के ल॑ श्राये । उनका पंशा बढ़ई 
5 नहीं या, लेस्नि समी तरह के कामों का श्रस्यात्त करना यहाँ वालों की शिक्षा 
. र रुचि मे सम्मिलित हो गया है | हम पुस्तकों के रखने का चिन्ता नहीं रही । 
' ३० जून मी पिज्ञा के चिय एफ ओर झगड़ा पेढा हो गया। विजा 
खान ने कहा युनिवर्मिटी से छुट्टा पत्र लाट्य । मैंने साचा मा, साधाएय 
। मं की छुटिस्या दो महीना चलेगी ही, चलतें यत्न चोर आगे के लिये छुटूती 
ह औ दरसवार्त देगा | छुटी-पत्र में मुश्क्‍्ति यह थी कि उत्त पर रेक्तर का हस्तातर 
। 5 चाहिये | दिन ४ रह गये थे, ओर रहर बहुधधी थे, मय भा, शायद फ्ि 
|... का हो रास्ता लेना पड़े, क्योंकि सारी तैयारी ऊरके टूसरे महात् मे लिये 


| 


मप्र रूस में एच्चीस मास 
पंद्रह दिन आर प्तीह्ा उरना मर बस का बात नहीं था । लाता की मेगे योग 
पसन्द नहां भी, यह खामाव्रिस भा । 

पहला जताई का इसी श्रनिश्चित अय्स्था मे छुट्टीपन $ पर में पे, 
युनिवर्सियी गये | लोला के कहने से पता लगा, कि शायद अब पह इतनों हट 
ने मिल सकेगा | दाना सार्वेग्रतत रूसी से आवदन पत्र लिंस दिया। मी 
सकता के शेक ता को दे दिया | उहोंने पा-- शायद ऊत्त तैयार मिले 
कुछ श्रागा बढी, लेगिन अगले दिन तिश्योक। मी जाना था, ईगर से भरत 
मेंट करने । 

उस दिन हमारे विमनाग की बापिक बैठय हुई। यह आगवर हो थे 
छात्रा्ो की भी प्रसनता हुई, कि पांच बर्द की दोनों तरयिया-- के 
बल्युक और तानिया शोगलोया उत्तीर्ण हो गई और पाच वर्ष वी पटाई के व 
विश्वय्रिदयालय का स्नातिता चना । लडाई के समय उनया एसन्द्री वा सराद है 
गया था, नहीं तो पहले हो पढ़ाई समाप्त कर जिस बाम में लगीं हाती। 

बापिर बेठऊ झोर मरा विदाइ थी, इसलिये अकदमिक वशत्ि् 
यहाँ विशेष तेयारी थी । |क्तनी ही म्रिठादया थौर फलों + साथ उधार ञ्ञी 
कै मथ भी मोजूद था | हमारे सहसारियो मे विस्फोदनी की तमियत सार 
घी, इसलिये वह नहों आ सर, नहीं ता समा बहा मी में | 7! 
नावियानाक सस्तत महामास्‍्त क रूमी असुवादक ढा० श्रेऔस्गी कह 
शिभ्यों मे थे, जिसके कारण उनके साथ मेरे अधिक छनिष्टता होनी हीं बा 
थी । चढ़ सम्हत के विशेषत तथा उसमें विरोप रुचि रखने थे + व मा 
बहुत मिलते योर बर्तन की अपरित पुस्तमों का पत्ते रहने थे । दाना मा 
गादमान दी पढात थीं । “सप्तरमगोज” शा उडोंव रूसा मे शरीक 
था| सुलेज्ित, अब्रामाप मां आय का पास गोट्टा पर सम्मिलत थे | धा 
वरारियोफ ते विदाई के समय अपने हार्टिफ मात्र श्रकट क्यि। हरी 
में आज भी वचित रहा, शायद जायन भर वचित रहे । | 

+ पाई को रेल मे तिस्पोडी गये। छोला मे देर की है 
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४ थार हेड घएय हिनलींड स्टरात पर प्रतीक्षा करनो पड़ा । दो घण्टे मे 
जड़ों परिचित दृश्यों के बोच में गूजरने देन ने हमें तिस्योकी पहुंचाया | साव 
मर मर देश कितना थागे बढ़ा, इसकी साप हे लिये धाज़ स्टेशय से उपयन मं 
से जान के तिये लागी नहीं पस्कि युनिवर्मिदी की धस सी थो- सब रसी पुठी 
'पागमदद,नई घस | उपयन मे देखा कहां बहुत से नये घर बन गये थे,पमरे मो साफ 
प, समो घर में बिजता संग गई थी । बल में रेडियो मों था । कियरे से समुद्र 
+ जब तक लकड़ी व अस्नों का रास्ता तेयार हो गया था। भोजन भी पहिते 
| रुत चष्धा घा। सिलिना जली युद्ध का पमाा लुप हो गया था! पिछले 
भात्र दावानि स्च्छन्दतापूवक धुप्र ही मिल पर जब रही था, थ्रोर कोई 
डगझे शाप रुषर लेने थाता नहीं या, इस साल जगह चगह दावागिनि स साववान 
फैन + िये नोटिस ८गी धो | हमारे पिछल परिचित 'धहरे बहुत कम दिखा” 
पह़ है थे। पक मे शिष्ट प्राप्त एक महिला अपनी देसरे सखी के साथ समुद्र 
7 पर धूप और डरा लेने थ्राई यो । वह अ्रपप॑ साथ स्वास्थ्य साम के लिये 
धपनो लिश्लो मी रा थे, ज्ञा एक परी सागम्या हो गई था । श्पतिचित नई 
लग थी, बचाते का वह पसन्द नहीं थाती थी, थ्रोर वह रात भर बिस्ताती 
जी थो। शाम को हहतते बक चकदमिों थी नगती में गये। श्रम वह श्रपन 
उहमानों के सपागत करने के लिये बहुत कुछ तैयार यी | घर सारे पाठ के थे, 
'डिन रुहुत ही हुरपिपूर्ण चार हुसद थे | उस गत तिस्योषी मे हीं रह गये । 
गत हिल भी चार बने तक वहीं र्धना था, इसलिये कितना ही हर तक पूधने 
गये | सी जगह सात भर बयर ने रहू। वा. द्वार्मा का क्समात की परितय 
गैव शाधा | यद निश्यय था, कि अबरा साय साने बाते अतिथियों का 
हित मा बाते की शिकायत नहीं रु जायेगी । 

४ वने चलने के निये तेयार हुय । ईयर भाड़ी दूर तक आया | £ 
पक्षद्ेर्ह था, उस्ती के ब्रत॒सार उसकी समभ भी बड़ी थी । रिंदाई लेते 
पर बेल दूर पृटकर दाने लगा | मैंने बहुत समसाया -- सैरिंन कह घेरे 
उल के दि तैयार नहीं था | यहता भा -- तुई नहीं चाधोगे । क्या जाने 


स्प्द रूस में पचास मार्ग 

हे ५ 
उसका मर्विष्यवाणीं ठोक निकल, यह रूयाल मेरे मन में मी घाया,, हैक | 
जीवन कर्तव्य उसी पाया-्मोह के फ्द्दे को मानने के लिये तेयार नहों शा | 
द्रबित हृदय यो कुछ कढ़ा करके उससे छुट्टी ली | लोला वहीं हह मे, श्र 6 
में पांच बजे शाम को गाड़ी पकड़ कर छोनिनग्राद से श्रोर चल पहान- दिनों 
४ ख्वल था | ट्रेन शायद तिर्योटी से मी पीछे से भारहीं थी | उस वक्त उसे 
खाली जगह बहुत थी, लेकिन नगर क पास के रहेरशानों से तरंग वाल सेतों 
फ नर-नारी शाम को लौट रहे थे, इसलिये मौड़ नहुत थी । ) 

४ थुलाई यो सबेरे उठने पर मी चिता का बोस हमाए बढ़ता ह था 
ग्हा था| एुतित्त में जाने पर विज्ञाससहित पास-्पोर्ट मिस गया | जहाझ 
बड़ी भीड़ नहीं भी, इसलिये एक दिन पहले टिकट मिलन में कोई विपकत की, 
हो सकती थी ! मैंने पासपोर्ट श्रोर लदन तक का ४४१ रुजत क्रिया रत 
को दे दिया | लोला उस्त दिन दोपहर को तिसयोत्री से चायी | उतने बता 
कि कल मोहर लगवानी हे, नहीं तो मेंरे दो महीने के वेतन के के ग्ी 
मिलेंगे । वेतन साढ़े चार इजार रूबल माततिक था, लेडिन उत्तमें चर मत 
समा की मेम्बरी का शुल्क, इश्यारेह तथा पचवाषिक योजना के कण 
सिये डेढ़ हजार के करीब निकला जाता था | सर, मैसे नमितने डी दि है 
मैं कल की यात्रा को र्पगित करनेवाला नहीं था, तो भी यह जरूर चरण. 
कि रपये उसे मिल जायें | ) 

< जताई का दिन मी आय गया | थ्राज मसे सेनिनआंद में कि 
काना था । युनिवर्तिय में जा यह देखकर असनवा हुई, कि दो महान है 
के रूपल लोता को मिल गये । हमारे खर्च के लिये ४५२ १ मई । ॥ 
किराया श्रीर भोजन तथा मोटर इुली भ्रादि के लिये १९० रुवज | 
लोला के पाप्त वई हज्ञार रूबल रह गये । मात्तिक दो हजार रब उहके।क ॥ 
ही रहेंगे यदि मगोल माषा की अयापकी पाकर उसने पुस्तकालय की है 
चाढ़ दिया । लदन में दैसों की कमी होगी, इसलिये चपने सकीराँ $ 


स्पया भेजने के लिये तार दे दिया, बांकेजी को मा लदन धान की हे । 


ऋखिम महीने जप६ 


दो दे दी, कितने ही मित्रों का चिट्टियों दिस दो । युनिवर्तिये में दोसों से 
भी घुलाझात हो गईं | समी अफ्सोस प्रर्ट कर रहे ये, लेक्नि मैं कहता था-- 
दी प्ष में भर लिखने का फ़ाम खतम हो जाग्रेगा, हर में यहाँ श्राज्ाऊँगा 
जज मेरी बात पर विश्वास नहीं करती थी | हम दोनों की प्रति में सामंजस्य 
नहीं था। मैं पुस्तकों का एकात श्रेमी था श्रोर वह उस उतनी श्रावश्यक बात 
नहीं सममती थी | क्तिनी ही बार हमारा मन युथत्र मी हो जाता घा, यथपि 
भगझ करने का खाद न मेरा था न उसका ही, इसलिये बात दूर तक नहीं 
इहती भी | घुके कविर्न रत्यनाराण थी पक्षियों याद श्राती बॉ-- " मगो 
कोयों श्रन चाहत को सग [? ता भा मैं उससा इतप्न धवश्य था, वर्या वि कुछ 
समाव थी बन गई बाता को छोड़ दने पर उसमें थुण मी अनेक थे । 


उ्त दिन ख़बर के का्योल्य में मालूम हुया, हि थ्रभी मी छुट्टी पत्र 
बार नहों हुआ | "तृरिस्तवालों ने ४७ दिन के मेरे विश्वाम पत्र को पाकर कह 
दिया, कि इसमे काम चल जायेगा | मेरे सहकारी मित्र जहाज पर पहुँचान चाना 
भहते थे, लड़िन इतूरिस्तवालों ने बतलाया हि पास बिना बंदर के फाटक के 
भर तने की इजाजत नहीं है । इतूरिस्त की मर सामान लैने हम्गरे घर पर 
श्रागी। सत्रा दस बजे निकलरर हम पहिले इतरिस्त के श्राक्िसि में गये । 
आमान भेजने का काम्र उनझा था! जह्दान पांच बजे जानेयाला था, इसलिये 
थी हमारे पाम दा तीन घरे थे, जिईें हमने जाकर युतिवर्तिंदी में अपने मित्रों 
5 साथ विताया | किर कार पर लोला के साथ बदर्साह के फाटक पर पहुँच । 
_ग+ बने ने रोझा, इसलिय कार पर से है खोला को विदा कतना पका 
पारी विशक्ष शोर विक्‍स थी | इसने शीकातिरंक का श्रविक दिखलान॑ की 
देशिश नहीं का । वह वहां से चली गईं । कार हमें समृद्ध के तट पर पहुँचाने 
॥*। मेरे साय इनूरिस़ के एचेट थे । जहाज में बल्ले जाने क॑ बाद थागी बर्सने 
मय मन समसा था. अब सब्र विदाई ले इक, लेकिन कलियानोक नहा 
गन | मींगते हुए, वास वी दिवक्तों छो न जाने केसे दूर करी जहाज तक 
॥ 


7० छृत्त में पच्चीय मात 


जहात मे कस्टम वाला ने आकर चीता जा दखमाल का, लैंरिन उमें 
उहुत दिक्कत नहीं हुई | एक पुरानी छपी हुई पुस्तक ये उद्होंने निकाल तिया। 
इतूरिस्त वे आदमी नजब मेरा परिचय टिया, तो उ'हेने उसे मी दे दिया थोर 
दो एक त्रक्षों को ता खुलबाया भी नहीं । “४ केमर में किल्म तो नी है। 
पूछने पर मैने समझा था, नहीं हे, लक्ति ३२६ एज्सपोज्ञर वाला सोवियत 
लागका (करेढ ) फिल्म इतनों जच्दां भोई ही खत्म होने याला था| विश 
बहा मौजूद था ) खर उसतो निकाल टिया | अत्र मालूम हुआ, अंम हंदय रे 
ऊपर से मारी भार उतर गया । कवियानोफ्से ने बहुत अ्रमिवादन थार अत 
विनय के साथ विदाई जा, जरूर थ्रौवरास्फी + बाद उनके साथ ही मेरा कहते 
परनिष्ठ स्नेह था | 


१९० छद्क के छिये प्रस्थान 








छिखिय और अनिःचय क ले में झद्व जधिर महाग मर परिले 


विश्वय किये दिन ( + जुलाई ) का मं वनिमपम्राद स विदा हुथा । है पूप 
१६४४ जे मैं मावियन सीमा में दाखिंत हुआ मा । ८ को लैनिनग्राद पहुँचा 
पा | गोया २६ महीने तीन दिन ख़मे के वाट में सांगरियत सूमि छोड रहा था। 
हमारे जहाज का नाम “ वेखोस्गाए ” अधात्‌ “उसतद्वीप ” था। 

पांच पते वर खाना हुथा | “्येटद्रीप” बहुत छुल्र नया पोते भा । मेविन आर 
पता) सफाई और सजायट थ्रारि में कमाल क्या! गया था | विसली $ लैम्प 
मस्तलाएय थै, थीर बहीँ जात कमियां श्रीर मेजों की थी | १ २ म० वा वैन 
मे मिलीं था, विस एस हां आदमी के विय रघान था । चारपाट, विधोना 
९ फैन का भीतरी स्थति बहुत सार छुकगी था, भीतर ही रग्म उड़े पानी + 
2 के साध चीनी क्ौगतासनपात मा चमक रहा था, चीरे से कष्ट फतक स थक 
7 बहू छोटी सी सूत्र का काम देता घा। केविन में दो बतियां मी र्थी । 
“मा समझ की तरफ छुलता था. निमस दूर तर मा टश्य हम चारवा” पर बे 


रद रूस में पच्चीज़ मात 


पे देख सके थ | सम्यता थ्रार खच्छता का क्साटा, रहने या कमरा नहों, बिक 
पायाना होता हे । हमारा शोचालय सो बडुत ताप था, शाँक का क्मेद वा 
चस्र चमक रथ था। पालिश की हुई लक्झी वा दाग में चढहुरा देखा 
सकता था। सादगी को हाथ से न दंते हुए भी कापी सजावट थार सफाई हर जगह 
वाइ जाती था । में इसझी तुलना उस हवाई जशन से कर रहा था, मिम्त पर 
चढ़ कर तेहरान से सोवियत मृमि में थ्राया था । शायद अगर दो वर्ष पहिते 
साप्रद्विर यात्रा करनी वहा. हो उस समय “ झ्ेतद्वीप ” जेता जहाज मे 
मिलता । लड़ाई इन्द होन क॑ दो वर्षों को सोवियत राष्ट्र ने हर वाम में बी 
तम्परता के साथ इस्तेमाल क्या | उसका ही हमारे सामने यह पल भा । शैनिन 
ग्राद रा बन्दरगाह साथे समुद्र के तट पर ने होकर जरा मातर की और है, ऐेहिल 
बह बहुत बड़ा हे, उममें दुनिया के बडे स बढ़े जद्ाज सेज्ों की संरया में तैगर 
डाज़ भम्ते हैं। जहाज के चतने वह् किनारे पर हम देख ऐ भे-- मातगादाओं 
+ पक्तिया दूर तक चली गई | यहाँ खब्ह का प्रभाव अब मी भा । बुत 
पंटौल वी टकिया टूटा पूरी परी थीं | युद्ध के सम्रय पेटील वी यॉकियों हे 
सक्मे पढ्विले लद्दय बनाया जाता है। उनके तेल वो ही नष्ट कला क्रय 
नहीं समभा जाता, बल्कि मीपण झ्ाग वी खूपट पैदा परदे शत के नगए वी गे 
तबाह करने की कोशिश वी जाती है, यथवि तेल टकियों वो नगर से हुए छा 
जाता है। 
कुछ हा समय मे हमाग “ झ्पेतद्वाप ” अग्र फिनलेडन्थाड़ी क खुद 
सपुठ में था गया । समुद्र चचल नहीं था। ७ बजेरात्रि भाजव हुआ-“कय। 
मकरानी, कोई मिठा३, रोटो ममखन भोर सेब | मोजन घुलाई पा। की 
जहाज उत्तर वी शोर जा रहा था । साढ़े ग्यारह बजे राति को श्रमी गोधूति ४ 
रात केत्रस रूढिवश ही कह सकते थे । सपुद्र हिलोरें लेने लगा था, किये ६ 
तो प्रकृपित समुद्र मी विचलित नहीं कर सक्रता था । 

हंजसिका-- £ बने समर जब खिड़वी से बाहर वी तरके देखा, गो 
सामने हिनि्लेंड को हरित भूमि दिखलाई पड़ रही था। देवदार ब्रषों 


चैदन के लिए प्रस् गन स्द्ठे 


पहाड़ियों मानो समुद्र मे रुबक। खल रहा भी | +हुत से थाद ध्योद द्वाप थे, 
जिनमें से अधिकांश ब्राइमियों के बास लायक यहीं ने | € बने “ झेतद्वीप ” 
ड्रिनारे स जा लगा | मालूम हुया, हि श्रव २४ घट जहाज को यहीं रहना है। 
जमे जड़ाज में ४० में ज्यादा म्रुसाकिर नहीं थे । १६ घटे में हम लेनिनग्राद 
में रेगसिंकी पहुंचे थे। भत्र चायले २४ घंटों मं यठाए़ बीस घरटे तो हम घूमने 
डिग्ने में लगा सकते थे | 
फिनिलेशड के एक भूतपूब नगर -- गरिपुरा का एस साल पहिले में देख 
हम था, लेकिन विपुरी युद्ध-्वस्त थोर पुगन॑ निवात्तियों से पहियक्त था, उससे 
हम दिस फ्िन-नगरी पा थब्छी तरह ग्ादाजा नहीं सगा सकते थे | यहां हमारे 
सामने डिनर की गजघानी धी-- रिला, विशाल घर भोर गिजे दूर तरू 
दिखाई पढ़ रहे थे | जहाजें के टहएन के टक एक नहीं, थनेक थे | समुद्र इतना 
"हर था, हि जहाने बिनारे जार लगे सकता था। मन्‍्दर पर कोई युद्ध बिह 
'हीं दिखाई पड़ा । पास पोरे देखते समय नगर देखने का श्राज्ना पत्र भी मिस 
गया, लेडिन बादल श्र वर्षा का डर या | मक्खन, गोमी, जाम, झामलेट, 
थोड़े का आतगाश हुआ्या । १ बजे मध्याड भोजन मी किया, फिर चपराह़ चाय 
तक इमागा धूमना फिरना श्रधिस्तर बदरगाह के पासत ही रहा | वेखुत याता 
मं दो तैलानियों की बहुत श्रायश्यर्ता होता हे, मरी हो थरादमी ब्रालस्यव्रशा या 
परपिवरा देखने-मालने में शरपने समय वा पूरा उपयोग नहीं कर सकता | 
हमारे दिये हैलमिपी नई नगरी था, लेक्नि वह गूरोप के दूसरे हा गगयों जैसी 
होने से कोई अधिक थआर््षण नहीं स्पती थी | प्राइतिक सौंदय को हमने ६ बजे 
प ही देखता थार श्रानन्द लेना शुरू किया था | सेर पांच बजे शहर देखने के लिये 
। यहां हमें क्‍्लफते के घर्मतह्ला जेसा मालूम होता भा-- मकान चौम 
नितेयचमजिले ज्यादा थे, भोर उसमें मां श्रथिकाश १६ १७क बाद के बने ये। 
कितनों हो की छ्तें सामेट की थीं, भोर कुछ पर लाल टाइल मी दिखाई पढती 
१|-- घास कर पास क द्वी्पा में जो मकान थे, उनकी लाल टाईलवाली घत्तें, 
रहियाली ७ बीच में झुन्दर मालूम होती थीं। चाड़ी सड़कों रे उपर छायादार 


२९८ रूस में पन्‍्चीत भात 


पृत्त लग हुए थ। ल॑निनम्राद से यहा की द्राम और मोटर उसे अधिक साफ 
सुधरी था, लेकिन हेलसिंकी को लैनिनग्राद ज॑त्ती युद्ध को उसी मयरर मदोंयें 
से गुजरना नहीं पडा था। यहा वर्ग भेट का रूप स्पए टिखाई पता था| 
लैनिनप्रात में मजटरिनें भी बाजार या पिनादाचान मे जाते समय मद्रतर्ग के 
सहिलाओ जैसा क्यड पहिस कर निकलती भीं, वहा फटे बुरे उपरे पहिने गए 
नारी मिलते नहां थे, किनु ये मजूरों क ऊपर दरस्धिता वी मलकस्पाद ट्याई 
पर रहे भी, आर उसके रिरुद्ग उच्च ओर सध्यम वर्ग का फैन से भरी नाश 
सौंदर्य अदर्शन करती देसने में दांतों थीं | जरा ही क्राग बढन पर एक श्राए 
श्रात ने दोनों ससारों के श्र तर फो स्पष्ट कर डिया | एक श्रादमी ने थ्राकर थर्ैरो 
से फहा-- “ बहुत सुन्दर लड़क्या झार उडिया अगूरी शसतर तैयार है, चतिंग 
रात की मेहमानी कीजिये | सने कहा “ घयताद, मुझे दोनों नहीं चाहिये 
सोवियत भूमि मे यह कमी सोचने रो सी बात नहा भी | रखिवार के हरे 
थरात दुकानें बन्द थीं, खुला रहन पर भी खरीरने के जिये हमार पास देता का 
था! १२ डापर जो किसी सद्ृठयजन ने दिये थं, उहेँ इतनी अच्दी सप् के 
देना अ्छी बात नहीं थी। नगर के घरों, कारखाना, सम्पत्ति, तथा नायर! 
था पोशाक आए जीवनतल को देखकर में सोचता था-- फिनरैंड हमीरे 
गीरणपुर जिले फे घतबर भी नहीं है, लेक्नि क्‍या गोरखपुर रिले मे देहाती 
ओर बिपुरी जेते नगरों की कल्पता की जा सकती हे ? क्या कारण हैं जो गाए 
पुर इतना दरिद्र है और यह इतना धनां इसका उत्तर कोट मुशक्िल कीं था| 
यह तो साफ था कि गाँधनाद गोग्सपुर का हेलसियी के बग़बर नं 9) 
सकता | यहा के लाग अपने हाथ शोर मर्ति + का उपग्रोग करे हैं, सरहिरे 
जये नगर थरारि-कार्गे का दुरत वर्तने के विये तैयार रहते है। पजीआदी शी 
दीन के बाल भी यह इतनी सम्पत्ति पेदा कर सर हैं। फिनिलेंड कं जगा की 
थी पान है। यहा कितनी ही खानें सी हैं। इनसे कारण इसके दयागीक 
मे बहुत मुमीता हुआ, लेकिन हमारे यहां भी तो गढ़याल और कमाऊ मे इन 
भा “याटा खनिज्ञ ओर वानरपतिस सम्पत्ति हैं हिर बहा दख्िता का क्यों 


लदन मे लिए अस्थान रेप 


ग़यहं| यदि फ्निलैंड कागज क॑ भृम्ति है, तो गोरखपुर चीना की भूमि हे | 
४ अपनी चीनी स् देश मर की आवश्यकता को पूरा कर समता हे, फिर पत्ता 
पैदा करन के लिये तम्बारू, सिगरेट के कारखाने, वषास श्रोर ही मितें जैसे 
बहुत से उद्योग धधे वहा चल सकते हैं, घन से उस भूमि का पाद सकते हैं । 
यही साचते हुए स्पायर पगम बरतुश्रों पर दृष्टि डाले हेलपसिंकी वी सड़कों पर पैरों 
मे थ्रागे बढाता जा रहा था | सिताब की दुकानें आयी । शीशे के मीतर पचार्तों 
बहुत ही मुन्दर छपी नई नई पर्तकें सजी हुई दिसाई पड़ रही थीं | एक नहीं, 
कई किताबों की दुझन थीं। क्‍या गोरखपुर शहर मे इस,तरह की सता की 
दुकनें देसी जा सस्ती थीं ? क्या निम्न माया + ३४ तास बोलनेवाले हों, उस 
माता में इतनी पुस्तरें सारतवर्ष मं छप सकती है ? १४५ लाख क्या १५०१६ 
करोड़ नरनारियों को भापा होन पर भी हिंदी मो इतनी संरया में ऐसा पुस्तकों 
$ छापने का सौभाग्य थ्राप्त नहीं है। हसके लिये शिक्षा श्रचार इतना होना 
पाहिये, कि दंश में कोई स्त्री पुरुष अनपढ़ ने रहे, साथ हा वन पैदा काने के 
साधुनित साधनों >े उपयोग से लोगों का जेबों मे पैस भर देने चारिय । गज 
धानी के दो तीन उदाना को मौ हमने दंसा | भाज छुटूटो का दिन था इसलिये 
नजारी वहां सनोबिनोद के लिये आये थे । दो रेस्तोस सूत सजे हुए थे, निनम 
- गोरी खचाखच भरे हुए थे | उनकी सजावट को देखकर पहले मालूम हुआ, 
कि पू्लों या बाजार है। “ किना सवाय ” मिला | उससे सामने टिकट 
सौदनेय्ालों की इतनी लम्बा पाता थी, जिससे मालूम हाता था, शायद इनर्मे 
से कितने हा श्राव तमाशा देयन से वचित रह जायेंगे | लेनिनमद भे सिनेमा 
घरों की संरया बहुत अधिक हे, वहां दर्शरों से सीटें सदा भरा रहती हैं | लेकिन 
'हा सिनेमाधर्सा की अविकता के कारण भीड़ यहा होतो, हरेक सिनेमाधर में एक 
थीर मी विशालशाला दरस॑कों के प्रतीक्षा ग्रह के तोर पर अन्य होती है ) 
दिक्द न पानेवाले वहां जाकर बेठ जाने है । टिकट लेजर मी लोग अतात्षा करने 
के लिये चहां चले जाते हैं। फिन्‍्हीं हिन्हीं श्रतीचाग्रहों मं तो यान वाघ का भी 
जाम हे | इसे हरेक पूचीयादी देश फ्िजलखर्ची सममेगा! सिनेमा का 


२९४ रूस में पच्चीत माम 


पृक्ध तगे हुए 4 | लैनिनम्राद स॑ यहा की राम भ्रार मोटर ये अविक साठ 
तुथरां थी, लेक्नि ऐेशमिंवी यो लेनिनग्राद जैसी युद्ध सी ऐसी मयेर मरी में 
से गुजरना पहीँ पद्या था। यहां वेग मेट का रूप स्पष्ट टिखा” पड़ता शो ॥ 
लनिनप्राट मे मज़ रिनें मी बाजार या विनादाधान मे जाते समग मद्रबग की 
महिलाओ जैसा कप पहिन पर निकलती थीं, यहां फटे बुरे रपरे पढ़िते ना 
नारी मिलते नहीं थ, कितु यहाँ मजूरो के उपर दखिता की मलस खाट दिपाई 
चघहरहा थी, आए उमा सिरद्र उच्च ओर मध्यम वा का फेशन से मरी नाल 
सींदर्य पदर्शन करती देखने मं थाती था । जगा डी श्राम बढन पर एक ६204 
बात मे दोनों ससारों क॑ श्र/तर फो स्प.ट कर दिया । एक भादमी ने श्राकर श्रग्नेतो 
मे कहा--- “ बहुत छुन्दर लड़स्यां थार उढिया अग्ररी श॒रात्र तैयार है, चति4 
गत या मेहमानी कीनिये | मैने कहा  घायवाद, मुझ दोनों नहीं चाहिये ।” 
सोगियत भूमि मे यह कमी सोचने मी मी बात नहीं भी | रिवार के पार्र्य 
ग्रात दूफाने बन्द भी, खुदा हनन पर मी खरीटमे पे लिए हमारे पास पैसा कहाँ 
भा ? १२ डानर जो किसी सद्दयजन ने दिये थ, उऱें इतनी जन्दी खमे वी 
हेना भ्रष्दी बात नहीं घी । नगर के घरों, कारयाना, सम्पत्ति, एंगां नागरों 
का पोशाक आर जावनतल को दंखबर में सोचता घा-- फिनरलेंड हमारे एक 
गोरखपुर मिले के बराबर मो नहीं हे, लेफिन क्‍या गोरफपुर जिले में ड्रेलमिकी 
श्रोर विपुरी जैसे नगरों सी कल्पना वी जा सकती हे ! क्या कारण हू जो गारख 

घुर इतना दरिंदर है थोर यह इतना घना. इसका उत्तर कोई प्रशकेल नहीं था। 
यह तो साफ था कि गाँधीताद गोरखपुर पा हेललियां के बराबर तो वृषता 
सकता | यहा के लाग अपने हाथ शोर मस्ति रु का उपयोग करते हैं, मात वे 
नग्ने नये श्रावि“्कार्गें को दुरत वर्तने के लिये तेयार रहते है। पृजीवाटी बाधा 
होने के बाल सी यह इतमी सम्पत्ति पेदया कर सर हैं। फिनलैंड वे जगत की 
पा सान हैं। यहां कितनी ही सानें सी हैं। इनर वासण इसके उद्यागीकण 
में बदुत मुभीता हुआ्ना, लेकिन हमारे यहां भी तो गढ़वाल भार कुमार में इससे 

भा “याटा खनिज ओर वानेसरपतित सस्पति है किरिबय दखितावा क्यों सपः 


लट़न के लिए अस्थाने उप 


रायह | यदि पिनलैंड कागज का म्रमि है, तो गोरपपुर चाना क! मूम्रि है 
बह श्रपनी चीयी स देश भर का भावश्यक्ता वो पूरा कर समता है, फिर वैसा 
पैदा कान के हिये तम्बायू, सिगरेट के कारखाने, वास शोर सती मिलें जेंते 
बहुत से उधोग धरे वहा चल सकते हैं, धन से उस भूमि को पाठ सकते हैं 
यही सोचते हुए स्पावर जगम वस्तुचों पर दृष्टि दाले हेलसिंक! की सड़कें पर करों 
हो भ्रागे बढ़ाता जा रहा था | गिताब झा दूसने थायी। शांशे के मांतर पदार्सो 
बहुत ही छुन्दर छपा नह नई पुस्तकें सजी हुई दियाई पड रहा थीं | एस नहीं, 
कई जिताबो की दुरान था। क्या गोरखपुर शहर मे इस,तरह की क्तित्र की 
दुसनें दसां जा सकती थीं ? क्‍्यां जिस माया के ३५ लाप बोलनेवाले हों, उस 
भाषा में इतनी पुस्तकें भारतवर्ष में छप सकती हैं ? ३५ साख कया. १५-१६ 
फोड़ नरन्‍्मारियों की सापा होने पर भी हिंदी का इतनी सरया में ऐसा पृस्तरों 
के छापने का सोमास्य प्राप्त नहीं है। इसके तिये शिक्ा प्रचार इतना होना 
ब्राहिग्रे, मि देश में कोई स्त्री पुरुष अनपढ़ ने रहे, साथ हा वन पैदा करने के 
आधुनिक साधनों के उपयोग से लोगों का जेबों मे पेपते मर देने चाहिये। राज 
थानी क दो तीन उदधानों को मौ हमने देखा | भाज छुट्टी का दिन था इसलिये 
नर्-नारी वहां मनोविनोद के जिय॑ झाये थे । दो रेस्तोरा खूत सजे हुए थे, मिनम 
_ए नारी प्चासच मरे हुए थे | उप्व! सजावद को देखरर पहले मालूम हुआ, 
कि पूलों का बाजार है। “ किनो सवाय ” मिला | उस+# सामने टिकट 
खरीदनेयाली पी इतनी लम्बा! पाता भ।, जिसस मालूम होता था, शायद इनमें 
मै क्लिने ही थ्राज तमाशा दंसने से वचित रह जायेंगे । लनिनग्राद में सिनेमा 
घरों की संरया बहुत चथिऊ हे, वहां दर्शकों से सीटें सदा भर रहती हैं | लैक्नि 
बहा प्िनमावरां का अधिकता के कारण भीड़ पहीं होता, हरेक सिमेमाघर में शक 
आर भी विशालशाला दर्शकों के प्रतीत्ाग्रह क तोर पर अवश्य होती है । 
दिकट न पान॑वाले वहां जाकर बैठ जाते है | टिकट लक्र मी सांग अतांता करने 
+ लिये वहां चले जाते हैं ) किन्हीं क्िहहीं अतीत्षाग्रहों म तो गान याध का भी 
इतज्ञाम है । इसे हरेक पूजीयाली देश फिजूलखर्ची सम्रसेगा। सिनेमा का 
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टिकट थाप १ झुजल म॑ खरीदें, धार मुफूत में गाननवाय का धान 5 मी मितते। 
सां्रियत के इन प्रतौदा ग्रहों के साथ साने पाने वा चौजों वा टुवानें हातां हूँ। 
प्रतीक्षयों क वहां रहने स चीजों की विक्ा भी होती है। शायद ईन क्र ते 
प्रतातागृह का पे निकल थाता हा । फिनलैंड ये लोग उप्ती वश संस 
ग्फते हैं, जिसस हमार दश के द्रविड़ मुंडा लोग । भाषातन्वा्तों का विचार *, 
मि नव-पाषाण युग मे द्रविड़ों की पूर्वज नाति का एक शाफ्ता उत्त का थ्रार फेक 
दा गई । उसी वी सतानें बोमी, इस्तोनिया, भर फिनलैंड में श्राजकत रे ॥॥| 
हैं। हमारे यहा शुद्ध द्रविड़ की पहचान शरीर का बाला होना हे, तैमिन रेस 
प्िवी में काले वाल वाले नर नारा मी मिलने बहुत घुश्किल थे | क्यों ६-४ 
हजार वर्षो तक श्रतिशीवत ्रदश में रहने के कारण इतना व तः हो गया ! 
हां, हेशविंसी-वी पतियों में मी ऐसे नर-नारी बहुत थे, जिनया पोटो लैकर यदि 
किसी शुद्ध दरविए पुरुषन्ली के फोरों से मिलाया जाता तो समानता साफ दिख 
लायी पड़ती-- फरक रग का ही था, नहीं तो नाक, चेहरे वी हड्डी श्रोर बना 
बट, तथा शरीर को खर्दकायता एक ही जैमी थी । 

'लहिंवी को “ खेतद्ाप ” ने ७ झलाई के सबरे घोड़ा | रास ि 
कई जगह उसने थोड़ी थोड़ा देर तक रस, कहीं कोयला तिया और पर यात्री | 
अब जहाज में खाली स्थान नहीं रह गया था | मेरे दिमाग में अब भी फिनितुईड 
हसचल मचाये हुए था। ३४ लाए की आबादी पाले दंश में हेतमिवी है 
नगर,द्राम, रेल, जहाज, विमान, युद्ध के बहु ययमाध्य यत्र श्रार ब्रादमियों 
तारा लिफाफा । किर वहा के सेंकर्डों यात्रा मनोविनोद या किसा ओर काम 
लिये स्त्रीडन, आर इग्टैट दी यात्रा पर रे थे ] हमारे देशो पे लिये तो गई 
स्वप्न पीन्सी बात थी | पुराने रूस के पितखुर्ग जेम नगरों में भी बभिनातयं 
वी छुस-सम्पत्ति बहुत रही होगी, लेकिन जन साधारण रुसा हथां प्रा 
ऐमियायी दरि्रिता वी झूरं चक्‍झी में पिस्त रहें थे | सोवियत शासन वी बढ 
बड़ा काम यह हे-- समाजबाद के श्राधार पर उसने श्रपने उद्योग धये वो बी 
तेजी मे यन विशाल खँप में प्रस्तुत झना | समाउवराई ने इतनी शर्हि श्र 
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साधन पैदा ज्िये, जिसके कारण रूस ने युद्ध में श्रपनी का श्रजेय सानित कर 
दिया। सरशति थौर शिक्षा वा जितना सावजनिक असार वहां पर है, उतना 
कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा ) अभी मी उसको करन यो बहुत काम है) 
अपनी कितनी ही तरटियों को दुर कर्मे की अवश्यकता है, लेकिन जो काम 
सोवियत शासन ने क्या, उसके लिय दम उप्तके सात खून नहा हजार खून माफ 
करने के लिये तयार है । समय क साथ सोवियत का नोकरशाह यांतिकता से 
अवश्य हरेगा, आर उसके कार्यों में य्यादा दिवेन्द्रीस्रण होगा | यगएय से लोग 
जिनकी संस्या शागद हजार ब्या लास मे एक हो, यदि चाहते हैं, कि सोयियत 
तश्न थार उसके नायकों के छिखाफ कुछ वहें, ता उरें मा पूरा मौका दिया जाथगा 
नर्योकि उससे कोइ हानि नहीं हो सकती ) ऐसी कुछ युदियाँ-- मिनका असर 
बहुत ही नगर्य सी संख्या पर पड़ता है, यही हैं. जिनगो लेकर सोवियत श्र 
समायवाद के शत्रु दुनिया में ताह तरह का प्रोप्रेगण्डा वरते हैं। केबल इस 
ख्याल से भा उहें हटाना होगा | 

ऋ बज़ कर १० मिनट पर “ शवेतद्वीप ” ने हेलसिंयी घोड़ा | यहाँ 
से हमने हवाई छाऊ से कई चिट्ठियां मेजों | 

रटाकहाम-- ८ झलाइ को सबेरे सप्रद्र डुछ तर॑गित था। ५ बजे 
शाम थो दवदारों से श्राष्छादित स्वांडन सी पयरीकी मूमि दिखाई पड़ी | ६ 
बजे “' श्ेतद्वीप ”” फ्याड मे घुसा । स्वीडन श्रौर लार्ब अपने इन फ्योडों के 
लिये मशहूर हैं-- समुद्र दो मूछें स्योई के रूप में स्थल के मौतर धुसी चली 
गई है | इनके बिनारे चालुकाहीन तथा पयरोले हैं, करिस्तु मिटृआ अवश्य हूँ, 
तभी ता इन पथरावी पहाड़ियों और द्वीप पर सब जगह हरे भरे देवदार-जातीय 
वृद्ध दिखार पड़ते हैं । एक एक फ्यार्ड से तिल कर हनारा टेढे-मेढे सोते दूर 
तक चले गये हैं। ०ऊ धूम बुमोवे फ्योड के मंतर हमारा जहाज चला जा रहा 
था। उिनारे वी पहाड़ियों पर जगह जगह लात टाइल के लाल-ग्रह बने हुए 
ये, जिनमें यातायात का साधन नौकायें थीं, जो मरे श्रधिस्तर मौटर परिचालित 
थीं | हम रतपानां को और बढ़ रहे थे, इसलिये एजाथ झिला बन्दी नदो, ता 
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कस काम यलता ? लेडिन स्व|डन अपनी सिला ब्दी पर नह, बल्कि वदरफता 
पर स्यादा रिश्यास रफता हे | दो-दो महायुद्धों मे बट तटस्थ बना रहा झा 
हमारे देश क दो तीन जिला दे बराबर क देश ने धन मा अपने देश वी माता 
माल कर दिया । कमी यह बोथ सा देश इतना शक्तियाला था,क्ि इस विजेता 
रूम तऊ धाग मारते थे | उहोंने हा वहां के राइटिक राजउश को जम दिया! 
२४५ घट का याया के बाद € बजे समरेरे “ इ्यतद्वाप ” स्तस्टाम के ठठ ए जा 
लगा | शहर यहाँ से शुरू हो ताता था। पाप्त पीर्ट दंसन दूछने में काती देर 
लगी, शायद बोब्शेत्रियों + दश मा जात था, इसलिय पूजावादी खोल की 
बहुत मय था! मालूम हुग्ा, अब परसों शाम तक जहान यहीं रैगा । देखने 
के लिये बहुत समय भा । काश, चगर प5ह ही पींड थौर हमारी जेव में हते, 
तो हम आधे स्वीडन शो देस थाते। केबल १२ डालरों पर क्या भरना के 
सकती थे,नत्रकि लंदन में कुली भर टैक्सी का पैसा भी इहीं में से इकाता था। 
स्पीडन के अधिवाते ने पास पार्ट देख-दाव कर वहीँ राशन का वह सी दें 
दिया | लैसिन हमारा रशनक्ाई लेजर क्‍या करते, हमें तो “ खेडीप ” के 
भोजन पर हा सतोष करना था। नगर मी सामुद्रिक धाराथों के डिनर ही बा 
हुवा हैं। जन सरया में खाडन फ़िनलेंड से टूना बडा ह, इसलिये उत्तरी 
गजधाया मा हैलसिंका सं ग्विक उिशाल और माय हानी चाहिये ! रितस हा 
म्रकान पास का पुटाडिया पर बन हान सर और मा अ्रधिर बड़ मादिम होते हैं। 
लोग प्राय समा पिंगल या पांडु केश थ। सोपडियां उतनी लम्बा तथा 4 
ऊँचे थे | इहें असली हिन्दा-यूरोपीय ( श्राय ) जाति का नग्नना माता जात 
है। भ्रपक्षाउत यहा के खा्गों में सौंदय मा ्रविक हैं यह मातसा पढ़ेगा। 

६ लाए मे सार दिन स्थाछ हाम मे हना था। खर्च काल रे 
पस ता महीं थे मूसे (टन का मा झए नहीं या, इसलिये चाय थार भाजन के 
समय को छाड़कर बाज समय हमने अपने परो चलाने में लगाया । टामत कक 
की यहां शाला थी, हमाय यात्री चेक मा उसी का दिया हचा था, रिखि उ् 
उसे भूनारे में श्पनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि चेकों पर सवीटन को 7 
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नहीं गा। १२ ढालों में से ७ डालरों को ३ ६ क्रानर गति ढालर से अना 
लिया, ओ्ोनर करीत्र करीड़ एक रुपय के बरावर था । देसन मे सरती मालूम 
हो रही मी | ४३ कानर की चच्छी बरसाती मिल रही थी | सो सवा सौभोनर 
का गरम धूट चवश्य सरता था। झितानें उतता सस्ती नहीं थीं | स्टक्हीम गाइए 
(य्रेजी) को ५ कान में खगीदना पड़ा | श्य इक्‍्रत का पता इसी से भायूम 
होता था, कि एक बाग में चिढ़ियों के लिये रोते के दडे नहीं बा के तान चार 
घोय द्योध रोटिया की हुई थीं । कई डिपार्टमट स्टोर ( महा दुकानें ) था । 
फ़्शन भी सूत्र देखन में श्ाता था | राजा का प्रासाद विशाल और बहुत दूर तक 
फल हुआ था ) पार्तियामेट का सपने भी बहुत ही माय भां। नगर के पास 
में है क३ विलञास ग्रह थे । मचूरों वी वेश मूषा दसन पर मालूम होता था, कि 
नगर थार देश का सादा बेसव उनके लिये नहा हैं, हाला मे सबसे कठीर काम 
उनसे ही निया जाता हे | यहाँ की मी दरामते थरौर मर्स '्रविक साए मां ओर 
पाठ मो कम थी | लद॒न के अखयार हवाइ जहाजस यथ थआ्राते थे, हमसे 
# राषम्स ” और दूतों दो एफ पत्र लिय | मालूम हुआ, क्लत्ता में फिर 
हिन्दू मुततमानों में भगद्य हा गया, सून की ने के री ह। पाररिस्तान न 
चनाज देना गेक दिया है। अन तक पारिस्तान बन इस था,यथपि शमी सीमा 
उमाशन ने श्रुपता कार्य नहीं खतम स्या था । 


१० झलाइ वो किर मेरे देर स्टाक्होम का सडें पर थे। शहर 
पहादा जगह मे बता हुथ्रा है, लेकिन पहाड़ शिमले या मछरा वी तरहे उचे 
नहीं हें, घरों और सड़ों के बनाने में श्रश्छी योजना से काम लिया है। नगर 

में कह जगह स्तन ही उच्ान है ! मैं एक बडे उद्यान मं गया । यहां पता शा, 
ः.छाग विलासोपवनों में देवदारों को क्यों महीं रसते | इने पतभ” या समय नियत 
' ने होने के कारण वह बराबर एसे पत्ते गिरते झहते हैं, यदि नाचे घास भी हो , 
। दब तो इग पत्तों का झकाइना आसान नहीं हैं । उद्यान बद्य मनास्म भा । 
4 
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नहीं कहा जा सफक्ता | पोशार जरूर सस्ता भी, यदि सिलाई वे गहे दास 
का भी उसमे शापरित कर लिया जाय ) उस दिन घूमते हुए मेंने लिखा था-7 
& स्वोडिश नर नारे जद में ही बड़े नहीं होते, वन्कि अपेहाह्त स्याद् हु 
भी होते है । समी दोघस्पाल हैं ।” स्वाइन हमारे दो बड़े तिलों से बस हैं ग्रे 
उमा यह वेमय ! वह थपन लिये ही नहीं, राव्ियत हे लिये मी दर्सनों जहाज 
बना रहा हे, जिससे लिये सात सामग्री ट्सक सास्वानों मं तेयार होती है। है 
मोटर थार सिमान यहा मो द्रधिक्‍्तर बाहर से झाते हैं । बानार मे सी चार्नेमो 
काप्त विटेशी है। भाग्त की चौजा गो एन दसान थी, जिसमें हाथी दाव की 
चीज रखी थीं। 

६॥ बजे शाम को “ झेनदांप ” न रिर लगर उठाया । है! ४९ 
बजे गत को अभी गोधूनि ही था, किर राव रा क्या ग्राशा ण जा सर्ता भी 
११ झताइ को हमने सपरद्र मे बताया । श्रात्त सझ तरमित था, रिखि नह 
श्रधिर न *, तो मा योगों ने थाना छोड़ दिया था, समे शता रतन की 
आनाद था रहा था । शमाया परत समुख्त ये नाविदूर चल रहा था। अत 
हट दक्षिण श्रर कमा कमी दक्षिण पश्चिम झा छोर होता था। में कमा 
शाला मे जाकर बहा रखी सीवियत सम्ब्धा अंग्रेजी पुर्तरं पटना था 
कमा बाहर की थ्रोर समुद्र चर तट भूमि का दृश्य देखवा । छुछ प्रेत मा 
मात्री लाग मो हमारे जहाज में थे, लेकित मेरा सिसी से अधिक परिवय नर 
हुआ । 
१२ शुलाइ पो सबरे स हां तरममि दिखाई दने लगी । पटिते दाखिी 
आर ज्नमारई का मुत्ति थार वार्यी तरफ जमना वी | सत्रा दा बते दिन का 
* इनद्गाप ” चील नहा कें सत्र पर पहुचा। इस नहर मे दम ६ धर चती 
भा। श्रगर महर ने होती, तो टेनमार् ओर नाएं के बीच से हे दा ट्ल्िवि 
श्रविक या चयकर पटना पढ़ता । तीन बचे हे साढ नी बडे तक “इसर्टप 
खतना रहा । गति १४ सिलामीतर प्रति घंा कहो होगी । पहए के दोनों है 
परिला नगर आया | घरों का छर्त अविस्तर खाब टोत्ल का थीं। गाए 


बदन के लिए प्रस्थान ऐड? 


अविमिनियां ग्रधिरंश नियू मे था| नह में दा उल्हे पड़े जहान विगत महा 
उड़े का परिचय दे रहे थे । कारखाने मी जरमा थे थोर तंत की टम्या विदीर्य 
परे हुई थो। बेगे युद्ध का खसलीना लेनिनप्राद से तुलना म॑ बहुत ही कक्‍्ग 
गो । एक सहयाश्यों अग्रेज महिला कह रहो थीं ८ गदेश समृद्ध है. ।? 
इधर ता युद्ध केबल वेमानिक बमबर्वा तक हो साम्रित था। वाल नह सेज से 
इंगनी से थथिक चांड़ी हे, इसम एक साथ दो नहीं तीन जहाज चल समते हैं। 
ईंध दूर तक नहर श्रास पास की मूमि से उपर थी । नहर के श्राम-पास कु 
फा्पान वाले कस भी थे | बहुत सी सेता लायक भूमि गोचर छोड़ दी गई थी, 
प्रपिर दूध चोरे मांस के भी तो इस देश मे श्रधिर जरूरत होती हे | सारा 
प्रदेश हराम भा । देवदार वन भी जहां-तह थे | जमना का यह मांग अग्रेजो 
* हाथ में था, इसजिये कहा कहीं अर्रेजा सना की छात्रनियां भी दियाई पड़ती 
माँ। यह वह जमना था, जो संता: उिजय क लिये उठकर अपर वराजित पड़ी 
है; थी। यदि युद्ध का मंद हिटलर के मिर पर खबार नहीं हुश्रा होता, तो श्रान 
जमे यह दशा क्यों होती! # हेकिन पृनाताद का तो मतल्तर ही हे यद्ध । 

ति के वत्त में वह श्रपनों का सून पाता है, श्रार युद्ध के समय पायों का । 
यदि शाप समद ने हाता, तो देश के अधिकाश लोगों का दख्धिता की मार ने 
धाना पड़ता, यदि शोषण का लोम ने हता, तो दूसरे देशा स॒युद्ध करन की 
शव न होती । 

“हर के दूसरे छोर पर पहुच कर घट से ज्यादा जहाज खड़ा रहा। 
7 पौन दस बचे ( लनिनमाद समय 2 वह फिर अतलातिक-मप्ठद्र वी ओर 
ब्| 
बार्त समाचार हम जो कुछ मिला था, वह रटाय्होम मे पराद अग्रवी 

सम द्वाग हो। श्रव फिर सन्नादा था | रेटियो बहुत कम काम देता था | पला 
के न न पी दो जोडी क सिवाय भोर बुद्ध नहीं घा। शतरम क॑ मोहरे वो 
मैने देवी दी नजखदी के सप्तय हाथ लगाया तो था, लेक्नि उसके लिये जितने 
मय की ब्रावश्यक्ता हे, उस देने के लिये में कमी तथार नहीं हुआ, इसलिय॑ 


र्ण्र रूस में पच्चीतत माप 


पुस्तयों ओर प्रकति-निरीक्षण के मित्राय मन बरलाय का कोई साधन नहां था। 
हा,इस समय में अयने ताजिस भाव्रा ऊे अठवाद + लिये “दाखुदा” ओर “गुल 
मान” की थावृत्ति जरूर कर लेता था । 

१३ झुलाई (रविवार ) का दिन भर तटमूमि दिखाई नर्त फी। 
“ इय्तद्भाप ” इतनी तेजी दिखला रहा था, फि परसों शाम की जगा कलश 
लद॒न पहुँचने की उम्मीद थी | आन जहाज हिल पुल य्यादा रहा था। ऐरिया 
की सक्रों मं पता लगा कि सिलहट ने २० हजार के मताविक्य से पारिखतान में 
जाने का निश्चय स्या है । 

१७ जुलाई ( सोमवार ) रो सब्रे ८ बजे ही “इपेतद्वाप” टेस्स के मात 
चल रहा भा | लद॒न दी धाध न य्रागे बढकर हमारा म्वागंठ किया, ऐैकित 
लद॒य डॉर पर पहुयते पहुचते बह छट गई । साढे दस बजे हम तट पर पहुँच 
वास पाट मामला तौर से देखा गया। यात्रियों की सुख-सुविधा वा स्थात अ्रप्नेत 
बहुत य्यादा रखते ह. । जो दश ऐसा करेगा, वहीं अपने यहा पारिंट खाती 
कराने के लिये श्रधिक यात्रियों को बुला भी स+ंगा | मेरे बडे बवश का रा 
वाला न पु ह भर सोला, वात़ी हमारे यह कह देने पर, हि सभी पुस्तकें है 
उनहींन देसन को भा जरूरत नहीं समभी । यद्यपि वहीं मालूम हुया, हिं मारते 
म चैरास्लोबाशिया जाने के लिये आयी एक साग्तोय महिला के साथ को से 
पुस्तयों को रखया लिया गया था । उन पुरुतनों में शायद साम्यवाद के शरीर कै 
सामग्रा हो, लेक्नि मै तो साम्यवाद की जम भूमि से था रहा था। जहाई सका 
से ३० घटा पहिले आया था ) मैंने समभा शासद बाऊ़े जी इसी वीएय मे! 
आ सर । शव मारत का जहाज मिलन तर के लिये लंदन में कहीं ठोए ठिशी 
द्रढ़न या जरूरत भी । 


के रू रस 


४०० इंग्लेण्ड मई 





झूह्वाजघार से टेक्सी कक में टामसम्रक के मुस्य कार्यालय में 


गया, क्योंकि पहिले अपने वेक क बरे में पृठठना था । वहां तक पहुचने में धरा 
भर लगा | सोचा था, सामान रखने की जगह मिल जायेगी, रिन्चु वहां उसके 
लिये वोह स्थान नहों था । शायद होटल का इतिजाम हो सकता भा, फ्च्तु 
उसमे अपने पार्ट मे देसता था| टेक्सा टाल्बर ने सलाह दी कि सामान को 
सतशन मे रख देना भ्रष्छा होगा । मन वहां असताब घर मे साम्रान रसा शरीर 
मल भातुझ टेक्सी ड्राइतर ने साढ़ तीन शालिय में १६ हिलग्रोष सेड में पहुँचा 
दिया, जहा पर बाऱेजी वा रहना होता था। पता लगा, चाकेजी तीन सप्ताह 
से एटिम्बरा की ओर चले गये हैं। हमास तार शाया था, जिसे वहां मेज दिया 
गया है । नहीं मालूम हो सका, वड़ मत चलने के हिये तैयार हैं या नहीं, 
लैस्नि श्रमी सबसे पहिले तो उहरने का वोह सस्ता प्रबंध करता था | इस 
बाश्गि होत में बिहार के एफ दो ग्रिद्यार्थी थे। डहोंने ३५ लींगरित रोड पर 
बेयरली होटल या नाम दिया | में उक्त होटल में पहुचा | वहां बहुत से मरतीय 


रैड रूस में पच्चीत मात 
थे। तोन गिनी, ३ पींड ३ शिलिंग या ४० रुपये के करीब प्रति सप्ताह में एक * 
कमरे में जगह मिली, जिममें पहिले से ही एक मारतीय छात्र र रहे मे | इसों में 
दो वक्त रा मौजन मी शामिक था | ७ शिलिंग खर्च पढ़ा, रोशन हे टैक्सी 7९ 
सामान लाने में | थत्र हाथ में ४४ पींड रह गये थे | यह कहने की अवश्यकता 
नहीं, कि रूस के लिये दिये गये चैक वो ठामसठुक यहां अनाने वो हयार णा। 
श्र पेर जमीन पर था, इसलिये बहुत मय नहीं लग झा भा। भमी वह नहीं 
मालूम था, मि डिलने दिनों बाद जहाज मिलैगा। पहिली बिटूठी से में रा 
महीना प्रतीक्षा करने के लिये तैयार था । 
लद॒न में जर्ग तहां भत्र मी गिरे हुए मकान पड़े थे | लेनिकमद में ऐसा 
ह#श्य देसने के लिये नगर के छोर पर जाने की अगरश्यकृता होती | लैनिनमदि 
उस तर भी लंदन से बहुत छुन्दर था, उसकी सडक बडी अगर मी | दागें 
श्रौर के मरन मी बड़े साय थे | सफ़ाड़ यहां भी उम नहीं मा । होते कोरी 
पर बडी मांइ दिसाई पड़ती था, जो लेनिनमआाद में दिन के किसी हिसी गर्मी 
हं दसने मे मिलता थी | तैनिनमाद वी सडके मी श्रविक चोटी मीं। पर 
यहाँ को सररी, कड तो देढी मेढी थीं। आज पता लगा, पारस्खिन डोमीतियत 
के गबनेर ननरल मुहम्मद श्रली जिया हुए। 
दूपरे दिन वांक जी रे एक मित्र से मातृम हुश्ा, 
शन फरार ग्लासगा मे पड़े हुए हैं। यह मी मालूम हुआ, मिवियों अं | 
एफ डायट मित्र हैं। सेन्‍, यह तो निश्चितता हुए हि यह ब्रपरिषित रहे 
में नहीं पड़े है। टामसहुक आर इंडिया श्राफ्स में लाकर मारत वी योग * 
लिय्रे कछ ज़रना था, साचा उसके बाद रवासगो चनेंगे। मेरे पास # १४ 
काफी नहीं थे । 
शायद मैं थच्चरी तह सेर कर सकता था, लेकिन दे सेसो ही 
बना, हि दो हफ्ते और रूना पढ़ा, लैस्नि से! उतनी नहीं हो सती | *ै 
हाउस मे श्रत्र मत हे उ-च आयुक्त मिरटर मेनन का दखबार था। परम 
रह ही श्रत्र भी बेददों से नोजर चार पा पैसा सर्च जिया ता छोटी 


ढ््वि चार 


इ्त्रैंड में रेप 


नोकरशारी मशौन सी उसी तरह चल रहो भो, तेरिन वहाँ के श्रग्रेज फ्मचांसी 
मिस्स हाडिग ने बहुत सहृदयता दिसलायी | पी० धो० कम्पती के दफ्तर में 
फोन कर के बो० दर्जे के टिकट का प्रघध करा के चिदूटां जिस दी | मेंने सोचा 
भा, बाकैजी मी जायेंगे, इसलिये दो रिक्‍्टों झा $तिजाम करब्राया | रिया 
४४ पड देना था, भ्रधात्‌ शितिया धफा देने के बाद हाय साली हो नाता था । 
इडिया भ्राफिसि से कछ फज लैने के लिय॑ श्रान्तीय सरकार से इनाजत मंगवाने 
की जरूरत थी | खरे इतना हा जाने से यह तो मालूम हुआ, हि चिद्स्या से 
जिस तरह जद्गान के ने मिलन या छर दिलाया गया था, वह वात नहीं थी ॥ 


अ्रम्मी देखना छुनना था, प्रस्यान तिथि थादि के बारे म॑ श्रमी पुर 
ते नहीं हो पाया भा। क्स्यनिरद-पत “ डेली वर्बर ” से बोले हुछ 
पता लगेगा, इस ख्याल से में टूते दांढते वहा पहुचा । मालूम हुआ, हि 
शुरादाबाद के साथी शरफ अतहर यहीं पर हैं। मजूरों घोर स्सारना वी अवस्था 
देखने के जिय॑ बताया गया, कि लद॒न पार्टी श्राप्तिस से उसका इनिजाम हो 
जायगा | दादन फोई छांट शहर थोडा ही है | ७०-७८ लाख की श्ाबादी 
के शहर को एक जिला ही सममिये, इसलिये एफ जगह से दूसरी जगड़ जाने मं 
समय काफी लगता था । पेसे सच कम करने का इतिजाम लोगों ये कर रसा 
भा भरोर भूरर्मी रेलों तब्य बसो के द्वारा वर बहुत सरता पडता था । पार्टी 
आकिमस ने परतों ( १८ झलार ) मनूरों री बस्तियों को दिपलाने का बचय 
दिया। साथा शग्प को भी टेलीफोन फर दिया था। वह मेरे पुराने परिचित थे ) 
शाम को बह मेरे स्थान पर श्रागये शरीर कहा कि ज़िसानों भोर खेती हर मजदरो 
पी अपस्या को भी देसियं, उस सी प्रबंध कर दिया जायेगा | १७ जुलाई 
को चास्मान पर बादल घिरा हुआ था, जब तब बूद पड़ती रहीं, शाम को ता 
अच्छी सामी वर्षा हो गई | उस दिन रीजेट पाते लद॒न के चंडे उद्यान रो 
देसन गये ) दूसरी जगह मे चिटियावर्रों को युद्ध ने उजाड दिया था) स्तम्ता 
के चिडियाधर में सापो का बटुत ही विशाल सप्मह था, लेक्नि जापानी बम 
पहने से भक्त हजारों साप कहीं नगर मे न घुस जायें, इसलिये उगम से बहुत 


शा रस में पर्चा मास 


को १५ शोर कितनों यो रपानतिरिति वर देना पढ़ा। लंदन का विटियाव 
अब भी अच्छी हालत में था। यानर, चिड़िया, निग्पांजा, 35, मोतरू , वध 
मंद सेमी थ-- मिर बाघ याती संख्या में थे । लेनितमाद का विश्धियापा 
अच्छी हासन में रखने समय मी इसमें छोटा ही था, '"रत्र तो वह उजहला गया 
या। जार जी सामतशाडी सर्वर चिड़ियाघर का महंत फैवल हमारे के 
लिये ममभती थां, लैजिन पूंजीयादी इग्लेड में उसवी विज्ञान की प्रयोगशाला 
माना जाता था, इसतिय उस सदृद्ध: रखने यो पूरी कोशिश वी गई भी । तमी 
ब्रयात घने बसे हुए लंदन के गम में इतनी पड़ी हुए जमाने छुछ जरूरत मे 
श्रधित आजूम होती था | पर चत्र झि एक बार जगह, प्रोयी-उद्यान के तिंये छा” 
दी शई, ता फिर श्रावाटी के लिग्रे उसम से काटा कैम जा सकता था ! धाते 
यो” रवितार या हस्‍्टी का दिन नहीं था, लेडिल ठशर्यों वी सरय्रा मागियी | 

रीवैट-पास + पास ही से कही पर सलामिस्टर रोड था, सिंसके एक 
प्रयान मे पंद्ड़ बंप पहिल में तान महीना झ गया था | सोचा, चती उसे भी 
देव लें | “इते दाढत॑ पर पहुँचा, रिन्‍्तु श्रब स्लीमिस्टर रोड की जगह उसी 
नाम ग्लोमिस्टर एय्रय है गया था । उप्र ४१ २० याले मकान में अब वो” 
महावोधि समा नहीं थी । "रन शादी ने एक दूसरा घर बतताया, वहाँ की 
करने मचटूर से पूदन पर मशल्मम हुआ, मि अब लोग टेम्पटन रो” के पार्त रे 
इस्फेल्ट स्ववायर मे चले गये हैं । सर, श्रादमी तो मरे पर्चित कीँ होंगे। ही 
में व्‌ दे मी पतन लगी थीं, इसलिये वश जाने मा रयाल मैंने छोड टिया ! 
श्रायुनिक मुग +े महाव बोढ़ध मिशनरी अनागरिक धर्मपाल ने जिसे मर्कीत ५ 
परीदा था, वह इसलिये कि इग्वैंट मे बौद्ध धर्म या व अच्छा मंदिर ते 
अचार कैद बने, अब बढ़ा उसका यो पत्ता नहीं था | मकान लड़ाई की 
बा से बच गया था। लेसिन मावृम नहीं अब मा वह महाबोधि सौसावती हि 
हे | मरे पहुंचने में कुछ ही समय परिले भास्त स्वततता काबून की दग्डर्वी 
कॉमन समा ने पाम कर टिया था । आज लाई समा ने सी उसे परम फटियी। 
मारत ने स्मृतउता अपन उजिटाओं से नहीं प्राप्त का, मर खो 


इग्लैंड में स्छ्छ 


मदिच्छा सै-- यही इस का अमिश्राय था | 


मजदूरों वो बरतौ-- पूव निश्चयावुमार १८ जुलाई वो एक कम्ुनिरट 
तर्ण हैरी वाटसन मुझे मजटरों की बस्ती की ओर ले चले | & बजे से ३ घजे 
तक मेने बेम्ट इंडिया डॉक, ईस्ट इंडिया डॉस, विवदोरिया डॉ आदि का चबर 
माटा | डॉक अथांत्‌ जहाप घाट इस्लैंड के लिये बड़े महत्व रखते थे । एक सुम गम 
सा छोटा ठापू अपने व्यापार के बलपर हो विश्व री एक महाव्‌ शक्ति बना श्रोर 
बर व्यापार इहों ढोकों से होता था | ईस्ट इंडिया से मतलब भारत श्रोर पूर्ण 
के देश थे, जहा आने-जाने वाले जहाज इस घाः पर खड़े होते थे | गोया यह 
तीन शतान्दियों का इग्लेंड पी समृद्धि ता रीति स्तम भा | वेस्ट इंडिया डोर 
से औरिम की शोर जहाज जते रहे होंगे । डॉक मे जहाज से मात्र बी उतराई- 
चढ़ाई का समर होता था, जिसमे मजदूरों के हाथ ही काम था सकते थे | बहों 
के मतदूर यययपि अधिकतर अंग्रेज थे, लेक्नि विटिश साम्राज्य थोर दूसरे देशों 
ऊ फितने ही आदमी भी यहाँ दिखार देने थे । चौनां ओर मारतीय रेस्तोरा भी 
में | थूढ्ध के समय यहा बडे जोर की वम बर्षा हुई, इसलिये अ्विकतर सवान 
ध्वस्त हो गये थ ! कुछ घरा से अस्थायी तार स रन लायक बना दिया गया 
भा। वबेसे जिस गति से लनिनग्राद में पुननिमाय का काम हुझ्न, उसनी थराघी 
गति से भी काम रिया गया होता, तो यहा बहुत से मकान तैयार हो गये 
होते । से्डों घर ऐसे थे, निनत्री छ्तें सिडकरियां-दरताजे नष्ट थे | 3ह“ें 
आमानी से मरम्मत करक श्रादमियों के झूने लायक बनाया जा सकता था 
लेकिन लैनिन्रांद और खदन में वल्त अतर है। कहने को लदन मे मजदूरों 
भी सोसलिर गर्यमट शासन कर रही थी, तेत्िन अब भो वेयक्तिक सम्पत्ति 
बहुत पत्रित सम्भी चाती था| मकानवाले इन दीवारों को न स्य रहने लायक 
घना सत्ते थे, न नगरपालिम को ही इसके लिये श्रविकार देते थे। खरीदने 
पर जो पैसा देना पड़ता, वह नगरपालिका को शक्ति के बाहर था ( यह भी 
मालूम हुआ, हि यहाँ मे सार॑ मज़ना मे बनाने का काम ठैजदार ही करते हैं [ 
बह ऐसा ठेस़ लैने के निग्रे क्यों तेयार होंगे, जिममें सपा कम हो । नये प्रकाना 


श्ष्द रूस में पच्चीत मांप्त 


के बनाने के लिग्रे वह तैयार थे, डिन्तु श्न मजप्रत दीवारों पर छत राजे के 
लिये नहीं | हेरी ने बतलाया, कि यहा पर सीधे बमों से मकानों को उतना 
चुर्सान नहीं पहुँचा, जितना कि थाग ओर हवा के धम्के से | एक पचतले 
सावन को दिखला उर हैगी ने बतलाया इसपर बम गिरते समय में पास में था। 
ए+ चटियल सी पडा भगह को दिखला उर कहा यहीं उडन गोला (रेट ) 
गिरा था | पास मे एक बडा जूट का गोदाम भा, जो हफ्ते मर जलता रहा। 
सकल की एक चोंमजिला इमारत या अब ढाँचा मर खडा था । वैयक्तिक सार 
और काम चोरों के शरण, न जाते, स्तन समय बाद का यह उजड़ा नगरोपातत 
फिर श्राब्ाद हो सकेगा | थार यह देश मी अमिमान कर रश था कि उससे यर्ध 
समापवादी मजदूर पार्टी का राज्य हे | ऐसे समराजवाद से भगवान्‌ बचाये,निमकी 
देखने के लिये बहुत शक्तिशाली थ्रणुव्रीत्षण की जरूरत पडेगी | लेनिनगद चर 
रूस से निश्चिय ही अम्मी लद॒न झोर इग्लेंड बहुत दूर है | लदन नंगएपातिशा 
चाहती है. भाल गोदामों ने यहा भारी अगढ़ घेर रखो हे उहहें हटा कर नगर भी 
विस्तार स्था जाय, लोगों के जिये अच्छे चच्छे घर बनाये जायें, किखु भृमि रे 
मालिक इतना दास मांग रहे हैं, कि जिस दिया नहीं जा सस्ता । 


एक जगह पर चीयी लागिसों के सघ झा ऑफ्सि देखा । मुह ते में 
चीनियों का काफा सरया थी। यद्यपि वन सारे शुद्ध चीनी न होकर अरे 
भातायों की सतान भें | चौनी सुखमरुद्रा इतनी जनरदरत हाती है, मैं एर पाली 
मे जरा सा सग्पऱ हो जाने पर रह पाढ़ियों के लिये बढ़ रियर हो जीता है। 
>्मजिये चौनी मस्मुद्राथारे हिसी पुरुष के जानने के लिये अग्रेज माता 
नोरे मे पूछना पटेगा | इस सुहस्चे मं सयकर ध्वस लीला हुई था । हमें 
आउमी रह गये थे,उन घर द्वार बहुत ही मेले कुचेले थे | १ बजे बाटमन 
हाफ मजूरों की सभा मे ले गये | -यारयान घुसे नहीं देना घा। वा्ने 
ये होते ही दो सो मनटूर आरासपाम जमा हो गये । छोटान्सा व्यास्पार्त शा 
जोगला याले मनदूर उमर से बम ६ पौंड अतिसप्ताड सजूगी वी मगिकर एके 
ट्सता समर्थन करवा चाहिये। अर्जतीन के तानाशादहा या बाजी ईवी देह 


श्ग्लैंड में रेड& 


यदि खदन चात, तो उसमे सिलाफ़ धाम #“तान श्रोर प्रदशन होना चाहिये । 
ईस्ट इडिया डॉर के पार्क पर समा हुई, किर पमत हुए हम विकोरिया टॉक 
मी साफ गये | यहा मी जस-लीला उसी तरह थी । इंग्लैंड या चाहार इ्हीं 
शोक पर उतसता था, इसपिये हिटरप ने चाहा, कि सनक नए कर श्रप्नेजों को 
क्यों मारा जाय | इस उगरपातिस ने बगा4 घंस की श्रार गये। किराया 
२४ से ३* शिविंग था, जा परेदे भेम घरों हे विश्ले ससम्ग अधिक था । 
वियते तल + धर्से का स्गिया १० ११ शिर्िंग था । सप्तार में एम आदमी के 
भोजन पर २४ लिलिंग से फ्म सर्च नह होता था, यहि स्त्रीपुरण ओरेटों 
कप्पे हों, तो ३८ लिए शपना तथा ३ सिर्तिंग श्रति बच्चा रगल भे देने पर 
उड़े एक समय था भोजय मितता । ४ नयक्तियां के परियार के विये थ्रति सप्तह 
£ पी को श्रावश्यकता थी। पुस्तरों का राम मी ज्यादा था। यह इतनी 
दलम हो थह थीं, कि लद॒यों को पढ़ाने के लिये पुरानी पुस्तकों यो काम में 
शाया जाता भा | सभमे सम्ते ( यूटिलिटी ) सृट मा दाम ४ पींड १० शिर्िंग 
धयात्‌ १० रुपये से श्रधिक था | ब्रोयर कोट २० पीड, जूता दाई से तीन पींड 
मनूरा का जूता ( वक़िग बूट ) २२ में श्रत्राइस विर्तिंय श्र्थात्‌ १८ रपया, 
जूते का मरम्मत पर १० शिलिंग ( ६ सपया से ऊपर ), एम छूट के पुतयाने में 
३० शिर्तिंग, सिनेमा या रिक्ट ! स साढ़े चर शिनलिंग तर, मामूली शरात्र 
एक पिद का १ शिनिंग, २० सियगेट का टाई शिलिंग ! जाउन इतना महंगा 
पा, जब कि हो+ थझादमी य॑ लिये काम मा मिलना निश्चित नहीं भा | घर मं 
बमार हने पर अ्रपनाल सेविंग ऐसोमिग्रेशन वी मेम्बरी का चंदा दने बालों 
का थे मुफ़त पिक्ि सा होती, नहीं तो साधास्थ डावटर क॑ लिये मी ३-४ गिनी 
पति सप्ताह उना पता । पिता के भेसर हने पर बच्चे को मुफ़्त टू नहीं तो 
पन सिलिग पर १ छटार दूध चूर्य मिलता। बाटसन श्रपने एक परिचित घरमे 
से गये | ओेष्ठ श्रिवारित पुत्र माँ के साथ रहता था, आर राज का साम्म रखता 
था, जिसमे उम्रे ४ पींड « शिलिंग प्रति सप्ताह मिलता | टियासलाइ के ढरबों 
की त के छोटे छार चार कमरे थे, जिसमें ३ शयन मौटक यार एक भोजन 


जद रूस में प्र्चीस मास 


काष्टस, रमोई की कोटी ४ वीं थी | मरात का किगया १० शिलिंग प्रति सवार 
था-- यदि उपरी मंजिल पर दोता, तो साढ़े स्याझ शिलिंग दना पढ़ता। 
जितनी का बार शि्विंग | यूह्हे की गस का «या ६ शिलिंग श्रति सप्ताह 
अलग रागता | चार कमाने बाला कयल सादे चार पीठ, यानी ( ८८ गिर्विंत 
नति सप्ताह पाता भा | 7मर यह चुके हैं, २ बच्७ थार २ मियां बीबी के माजन 
का सर्च १०० मिलिंग होता धा। श्रग्नेजमजदूर पतितारा की क्‍या श्रवत्या 
होती होगी, इसका श्रतुमान श्राप थासाना से कर सकते है। सोने की वोटरों 
मे लाहे वी याएपाइ पर ब्रादन विद्भा और भेज तया बिजली बत्ती थी इन 
मजूरों के सीने पर बे जमीन का मालिक, मकान का मालिर थे किएया 
डगाहने वाला एजट तीन-तीय काम चेर मान कर रे थे | इनका नाम ऐने 
वर लैनिनम्राद वाले हस पड़ते । मजदूर सरमर इसमें कोई दखत देने के लिये 
तैयार नहीं थी । कमी तो लड़ाई और कमी क्म्युनिम के होमे के नाम प 
अमर स॑ राटी मक्खन श्रा रत था, मददूर नेता समभते थे, इसी तह उनकी 
मेया पार हो जाथगी | तेरिन पन्‍्ले से श्राज की रियिति मे इतना कम पलितर 
होने के कारण लोग कहा तक मजदूर साम्रा-यवादियों का उम्बी लम्मा बाता पर 
विश्वाम करते १ एक दिन जरूर वह उह निताल बाहर करके ही झते | अरे 
यहा भा-- मजदूर साम्रान्ययादियाँ को हटाकर टोरी सामायवाटियों के विशेशार 
शासन मे जायेंगे या ऐसे शासन तश्र में जा यहा से सारी दखितायों चार दु मो 
का सदा के लिये नाट रर दे । 3, 
लद॒न मं अब खबरों का बोई घाटा नहीं था | दुनिया मर का मे 
मोट। पररें बात की बात में यहा के असबारों मं छप जाता, भर चग्रेजों भी 
गुलामी के कारण हम समीता था अग्रेजी अद्चबारों को पढ़ छूने लगे का। १९ 
जुलाई मो पता छगा, इर्मा में झंग सांग ओर पांच दूसरे मतिया वो गांती है 
शिकार बनाया गया। रिशोधी पार्यो को तलवार से कुचलना अच्छा नहीं # 
क्योंकि तलवार >े बदले रिर तलवार उठने लगती है | मारत वी अस्पायी सता 
बन गईं, श्रोर सारे तिमाग को दी मे बांट कर नये मर्ियों को ह॒पुर्द कर दिये। 


श्ग्लड़ में रेड? 


गये। संदन में धत मी भागतौय छाप्ों दा घागमन उम्र नहा हुथा था, वा के 
जान पहला था इधर छात्रउृत्तियों के देने में श्रविक उत्ाग्ता दिखलाया जा रहां 
मी । पौंड-पाइना बहुत सा इफ्ट्रा हा गया था, इसलिय उसे बड्ड़ी बेदर्दों 
से सर्च किया जा रहा घा-- श्रासिर वेरिस्टरी या सरात का पी० एच० डा० 
दर चान के निय पीढ़ डो बरार करन की क्या श्रवश्यकता था ! यदि छापरृत्त 
दना था, ता वह साइस चर टेकयीकल मिद्ा के लिये होना चाहिय। 


३२१ जुलाई की बहुत सत्रे मैं धूमन निकला। सोचा पसा कहीं सच 
नहों ज्ञाय, इसतिसे फुले जहाज का टिकट ले श्राउँ | पी० ओर» कम्पना 
की जहाप स्ट्रेयमोर पहली चगरत को यहां से चलकर १७ ताराख को बअम्बर्र 
पहुँचने वाला या | मैने ४४ पीड़ देकर बस्बह का टिकट ले लिया | २१ झलाइ 
श्रीर १ अगस्त में १० दियों का धातर था, तिसक लिय॑ श्रब पास मे पेसा नहीं 
रह गया भा | २० पींढ करे लेने स॑ काम चस सकता था| लग्न इंडिया 
हाउस मे तो प्रान्तीय साक'र से पूछ कर ही रपया मिलता, जो कि नो मन 
तेल पर राधा # नाचने दी शर्ते या। हिंसा में हाई कमिश्नर का लिखने या 
का । टामसकुक के पास इधर यह दिनों न आारर मैंने गलती की भी | कहां 
जान पर मालूम हुतआ कि ५ ००५० पौंड के दो बार दो ट्राहूट इस्पोरियल बैक 
के नाम मेरे विये थ्रा घुक हैं । इस्पीरियल बैक आर-स्ट्राट मे था जहाँ सारे 
बैक हा बैंक थे । लद्मी का अताप जहाँ रात दिन विराज रहा हो, बढ़ा पी सड़कें, 
अनाज का कपोड़ी गली जँसी हों, यह कोह ठीक बात नहीं थी | सोचा श्रव तो 
पेसा काफ़ श्रा चैया, थौर इसको पौंट के रूप मे मारत लोयता थच्छा नहीं हे। 

अब निश्चित होसर सेरसपट्टे का बात सोचने लगा। २३ ताराख 
के जिटिश स्यूजियम गया । सिफ पुर शाला खुली थी, विसम शोड़ा घाडा सभा 
चाजों का संग्रह था | उसके देसन में ३० मिनट भी नहीं लगे | पाता क॑ बारे 
म जो पता मालूम हुआ, उससे तो शायद सालों लगेंगे, विटिश स्पृजियम को 
विर से सजाने में | इसकी तुलना लेनिनम्राद वे एग्िताज़ म्यूजियम से करने पर 
अग्रेतों के तास॒निक अमर की यति का मंदता साफ़ मालूम होती थी। एमिताज 


रद रूस मे पच्चास भाग 


में पिदचल ही साल पच्चामो हाल छुल गये थे आर थब कासात ते सा क वा 
हात सजाये जा चुस थे | मेने वहा सिर्फ अपन काम का चारों को देखा, फिर मा $ ७ 
धर पयात्त नहीं हुए | श्रात्र मेने एक सफ्री रेडियो सरीदा | यथपि थमा यह 
निश्चित नहों धा, हि घुसे भारत में विकली वाले नगर मे रहना पल्गा। 
कांशिश बी, कि कोइ बेटय आर विचला दोनों वाला म्रिल जाता, किस्त बेसा 
नहीं मिल सका | उस दिन <-६ घट का चक्कर फ्हों पदल क्हों बस या भू 
गर्भी ट्रेन स रहा । शामस्े बिहार के परिचित अ्रष्यापक छात दावटर अब 
चारा,प्री दिवारर विद्यार्थी चादि के साथ कइ घटा बातचात होता रहों | उदोंन 
अपन याने से पहिले का माग्त का स्थिति का बतलाया | 
२३ जुलाई को बह म्युनियर्मों को देखा, जिसमें विवटारिया अन्‍्यट 
स्थुनियम भूतय म्युनियम, ओर साइस-स्पुजियम भां थे | भुतत्य ओर साइस 
स्थृनियमों को क्राब करांत्र पूरा तोर से सता टिया गया था, लैमिनि ऐतिहासिक 
सामग्रा तथा कला का चीर्नों के सम्रहालय गिक्‍्टारिया अल्थट म्थूजयम वे (दस 
चित्रा वाले क्छ हा ज्मरे तैयार हो पाग्रे थे । एपरियायी चीनों के सम्र” का 
अभा विलउुल ही नहीं रफा गया था । में मध्य एसिया स॒ संबंध रखन वाला 
चीनों का देखन क लिये बडा उत्पुर था, लेरिन ब्रिटिश म्यूजियम वी तरह इस 
म्यूजियम से मा हताश होना पडा । भूतत्त ओर साइस के म्यूनियमों वी इतगा 
जददी सना देने से मानूम हो गया रि अग्रेज स्तिने ययाग बादी हैँ | इगले 
का भृमि में क्‍या क्‍या सम्पत्ति हे, ओर उसको भूमि का निर्माण केस हुमा, ही 
बतलान क लिये ए+ एफ इलाके को भृतत्त म्यूनियम से अच्छी तरह दिखलाश 
सया था | बहा से निमलत वाली चाजों का जहा सम्रट करक रखा गया था, वहीं 
साथ 6 नय्शे और ग्खाचिय बनाकर उद़ें अच्छी तरह समझा दिया गया थी | 
लैक्चर का भी श्रग घ था | उसे समय मीतर बह॒त सी छात्रायें घूम रहां था| 
अशुबध ये मुग मे अब उरानियम ( उरान ) घातु का महल्ल य्यादा था, इमतिये 
उसके डे भा या रखे हुए ये | घुे रयाल था रहा था, सारत का शूमति मी 
रुल गया हैं, यत्र चढ़ा के भू गश्न को साम्मग्रा इस तस्द्र दिल्ला थरादि मे इसी 


स्म्मड में रेदरे 


हे जायगा चर उस छात्रा भोर सागों का जानते को मां मिलगा | पाइस 
सून्यिम मे रत, मोटर विम्ाय, जहाज, प्रम, मिए्ाई थरादि सकड्रों श्रकर का 
मानों के विज्ञान गा इतिशस दिखाया गया था। कद मशायं ता वहा ऐसा 
एसी हुई था,जिफें चाविष्याग्व पढ़ि पहल निर्माच गया भा | धल्वट स्पृूजियम का 
पित्रगाता में दसन से मायूम हता था, कि इस्सड पद्रहवी सी में हा बलुयादा 
हा गया था, जब कि रूस पा वर्ण पहुचन में ?८ वीं सदा तक इतियार करना 
पह़ा। पार्तनों में एफ दा भासतायों के भा बिन थ | 


ग्रमा तो मात का दे मानियन-स्वत्वता या चासम्म हुए समय हा 
हितना बाता था, तो भी दौस पत्ता था हि सत्ता क करण दर का समा 
दैचि ५ भा परविनेन होता चाहिये, उसका श्रमान काफ़ी समय तक रहेगा | 
भालाय विधार्पियों के दलय में भरमार था, सरया शायद पहित से भी श्रघिक 
थी। भारचय तो यह था कि ची कातृय थार कला का टिपरियों के लिय लाग 
दे थारहे थे | इंडिया हाउस गे श्रव मा श्रप्नेज कमचारया की सधिक्ता थी बार 
भागताय बमचारियों क मनोभावकों देखकर काल साहय स्त चरथिक नहीं कहा जा 
पता था। इसी गहने में मारत विधार्या कप ( इंडिया रहटेटस गूग् ) था, 
जहां भारताय साना मिल नाता था | हमार होटल में टिह्ली के एक व्ययताया जन 
0 जन टह/ हुए थे। बथपि श्रय जा होना भ्रमाधारण प्रमाण नहीं भा, किन्तु 
उम्र सु जन इसे बात मे इमानदार थे | दिल्ली म उहोंने रुशनगे का कारबार 
बाग वर्ष स श्रत्िस हुए श्रारम्म किया था। वह उन ब्यवसायियों मे नहीं थे, 

थाद्मासा खाम्न हा जाने पर तेजी के कोह के बल का तरह उतनी हा 
पा में वृमन आर अधिक लाम उठान का रयात रूता है। उहाने स्टशानरा 
(वर करने मर कापी ततवका की था, जा कि उनके पास्त की छपा हुई छवियों स 
नापृत्त हाता था। वह महाने मर से अधिक समय स॑ खदन मे उसी संवध म॑ घुनी 
आय थे, ओर इंगरैंड का कई चग़ों में घूम बूम यर वहां सं सीसन ओर लेने 
जे चौनेत रहे थे। पीदे वह इसी सिलधिले म जमनी श्रोर श्रमेरिका में मी 
बूपे । दिल्ली निवरामी होने से दिल्ली की वह सिचड्डी मुसलमाता पाशार उन 


र्८छ रूस में पच्चीत मात 


लिये भपरिवित् नहों का, जिस कि मेहरूजी ने मारत की राष्ट्रीय पोशाक बनने 
का ब्राड़ा उठाया है | पेरे से सदा हुआ पहला पाजामा, रोखानों भार 
उपर किश्तीत॒मा टोपी-- दुबले पतल नहीं मे, नहीं हो “ शंकर ” के बन 
बनाने फ लिय कलाकार वो अभिक पैसा देने की श्रावश्य्ता नहीं होती श्री 
एाये से हे क्षम चल जादा | खरे, जैन माह सयता सगा कि यहाँ पर माय 
खाना भी मिलता है । इसी लालच से वह दससों मील का चक्र काठक सूए 
री मोजनशाला मे जाते थे । यधपि यहां होटल में उनको निद्ममिषर मांजन 
मिलने में कोइ दिकरत नहीं धी-- यूरोप के किसी देश में रूस में मौ-- नि 
मिष मीजन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि रोटी, मकसन, दूध, कहे 
वहां काफी मिलते हैं, उबले चालू , गोमी के खाने का तो बहाँ पिन हे। हैँ) 
निरामिपाहारियों को तली हुई चीजों से परहेज करता चाहिये, क्योति वहाँ ता 
हुई चीजों में चरबी इलेमाल की जाती है | वाव रोटी मे गोई अढा ढालनेत्ाता 
वेबमूफ वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि शरढा बहुत महगी चीज हे) पर 
बिखुट श्रोर के मे उसके होने का डर अवश्य हैं | जेंन माई मारतीय भोज 
शाला में जाया काते थे | २५ को हम मी गये । बढ़ा धासनमास दोनों तह 
का प्रवध था । प्रिर्च बहुत तेज मालूम हुई ! मैं ऐसे दश से २५ महीने बाई 
आया था, जहाँ के आदमी मिर्च को नाम भी सुह से निकलने पर तीलापर 
अठमय करते है, जहा मसाले देखने वो मं! नहों मिलते । मेरे पास कुछ पीही 
म्िच भी | एक दिन मैंने कपड़े का पोटली में चात्पाच मिचें ढाल की मे 
चूपमें रख दिया । ईयर और लोला दोनों हो शिकायत कर रहे के, हि अर 
इलक जल गया । झापिर मेस हलक मी दो बर्ष से मिर्च की मार से युक्त गा। 
घेत्ते में मिर्च का बायकाट तो नहां वरता, लेकिन बहुत कम मिर्च खाता है ! 
बहुत दिनों से पतियक्त होने से उस दिन मेरा भी हलक मर्तोय मोजगाहर् है 
भजन से जलने लगा भर में किए वहा नहीं गया। भारत में थाने के कई वे 
महीने तक मिर्च से चम्परत होने के लिये गलनाली को तेयार ऋता पढी। 
विधार्ियों थार “यापारियों वी इतना सीड़ रहती थी, कि लोगों ' की ईैतिगा' 


हट 
रु 


इस्लंड में स्घप 


काना पर्ता था । उस रेस्तोरों क लिये जगह भी छोटा! था । दूसरा जय” बता घर 
किराये का मिल समता था, शैरिन वह इंडिया होस से दूर नहीं जानावाहते थे, 
कर्योंकि इंडिया के कर्मचारो, भारतीय व्यापारी,विद्या्मों इधर थ्रामपास अधिऊ रहते 
ये । व्यापार काफ। सस्‍्या में तदन मे रहत॑ हैं | हमने ढेसा,स्पालकोट के बने पेल 
का प्ामान बेचनैवाले व्यापारी अपनी मजबूत, सुन्दर,थ्ोर सस्ती सेल जी चीज़ों से 
श्रपने और देश को काफी लाम पहुँचा रहे हैं) विधार्थिया का यह बाढ़ तो 
बन्द होनी चाहिये । लेडिन वह बदद कैसे हो सकता हे, जबकि हरेक मत्रा थोर 
उच्च भारतीय कर्मचाएँ श्रपने भाई मतानों को यहा की डिगरी दिलासर बजा 
साला चाहता है, श्रौर उच्च नोकरियों के देने मे श्रमी भी श्रम्रोजी भाषा या 
श्रप्नेजों जैसा परिचय चाउश्यक सममा जाता है | भ््रेज़ों की टक्‍्साल में दली 
खोपड़ी अमी भी अग्रेजो को उसके स्थान स पदच्युत करने के लिये तयार नहा 
है। इंडिया होत दो पढने से भी इसी का प्रमाण मिलता था । वहां प् 
पत्रिशाए बहुत थीं । रितु सरकारी पत्र “ झ्राजक्ल ” और 'फोजी श्रखबार” 
के भ्रतिरक्त समी अग्नेजा के थे | मारतीय सबरी के देन दो लिए भी मेनन 
साहेब थोर उनसे चलुचरों को मोड़ परवाह नहों थी । रूटर की मशीन से जो 
लग मुद्रित खबरें निकतती रहता थीं, उसे यहा सटे हारर भाप पढ़ लॉनिये | 
संता में एक बार बुलेटिन निफवता, उसमे भी मतियों सी कीर्ति श्र सफर 
। + कार्मो की ही बानें भरी रहती | 
उस लिन भ्न मे थ्राया. इग्लैंड म भाये है, ता यहां की चीजों को भा 
खाना चाहिये इसड्रे लिय्रे फल से शुरू क्या | फलों की दुकानों से सेव ओर काल 
अगर ख़राद ताथ। अगूर श्रच्छे नहीं तो बुरे मी नहीं थ॑, लेरिन सेब तो इतने खडे 
4 के उनसी चटनी हा खाई जासफ्ती थी, सो भी चीनी डालरर | इस्लैंड के 
। वोग जय श्रपने करखानों की उपज ओर साम्रायय का लूट से मक़्यन,रोडी, मास 
. ओर अच्चे चच्छे फल बाहर से सस्ते सगायर खा सकते हैं, तो उहहें वया श्रात 
रेपकता हे, अच्छी जाति के फलों के उपादन की । 
२६ झलाई को अन्न पाच ही दिन रह गये थे । इसम शऊ नहीं, कि शतने 


रेपई रूत में पच्चीत गाते 


दिनों को हमने लद॒य में बेढर नहीं खोया था, लॉसन सतररतींड तढ के पूरे 
की जो ग्राम॑त्ा थी, वह पूरी ह्वती दिखाई नहीं पड़े । में तो कँगा सहानियों 
के लिये एक से दो झूना आवश्यक है, क्योंकि दोनों कर ठुवि के समसय्र के 
लिये यात्रा य्यादा थच्छी होती है) यदि मरे साथ पोई भौर तलानी होता, तो 
इतने दिनों मे में इग्लौंड, स्काटलैंड ही नहीं चायरतैंड वी भी ते! का भरा | 
उत्तरी स्वारलैंड भर वेश के बारे में मैंने जो पढ़ा था, उसके कारण बढ़ा जते 
की बड़ा इच्छा थी | खेर सह श्रतहर को हुपा से लद॒न के बाहर जाए दानतार 
दिन खिताने का श्रवमर पुक्े मिल गया । में २६ छताई को € बजे श्रपने स्थार 
से चला | श्रत॑कोर्ट स्टशन हमार पास था, वहाँ से विकधोरियां रदेशत तक मे 
गर्भी रेस से गय्रा | लदन वी भू यर्मी रेल बहुत पुरानी भौर बहुत का्येत्र् भी 
है। यदि यह रेल न होती तो तटन मे यातायात करना मुश्किल ही गाता । 
हर पांच पांच मिनट पर डूनें छूटता रखती हैं, थोर रास्ते में कोई ढर ने हमे के 
कारण हवा ते बातें करती चलती है। रूदन का भू-गर्मो रेल शोर अत स्टेशन 
मास्सों का कसी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मास्ती में वहाँ के शाम 
ने कार्योगयोगी ट्रेन नहीं बनाइ है, बहस हर स्टशान को ताजमहल का रुप सै 
का कोशिश को है, बहुत रण के संगगर्मर के पथर बड़ा कलर रीति है 
लगाये गये है। अमर दापों को म। बढ़े क्मनीय रूप में रखा गया है 03 
पूजीआदी लद॒न अपनी भूगर्मी रेल पर हतना थम श्र धन क्यों खर्च 
लगा । विक्टोरिया स्टेशन पर हमने भूगमीं रेल छोडी भौर ऊपरवाला रेह पढ़डी। 
बीच में क्लेपहेम में ट्रेन बदल कर टंम्सटिक्टन पहुँचे । 

इग्तैंड का ग्राम-- टेम्सडिक्ट्न लदन के बाहर हैं, लेकिन उसे को 
थर सड़कों, रिजली और पानी के इतिजाम को दैसमर उस गांव नहीँ हीं 
सकते | निवासी मी खेती रत काम नहीं, बल्कि अधिकतर खदन या धर्म | 
के कारखाना शोर करर्योलयों में काम करी हैं । अतहर माह ने शायद ६ 
दे दी थी, लेसिन समय नहीं बतलाया था ) एके मिर्त जात डीमर के व ५ 
पता लगाने में दिवकत नहीं हुई । वहाँ तक पहुँचने में एक घट तो है. 


हे हू 
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इ लैंडम नेघ० 


यहा ग्रधिकतर निम्न मध्यम-वर्ग क॑ लोग रत थे | उच्च मध्यम्र यर्ग के लोगों 
$ घर सर मे थे, जहां बहुत मे पे शनर भारताय चाइ० सा० एस... परिवार 
भा रहा बाते थे | ताने काोपर झोर उसऊ पना मार्गरट कमर ने स्वागत 
किया | वहीं कम्बरते ( कालारस ) के एक साथा मिल | उ हेंने स्तर पैंड के 
रे में बहुत सा बातें बनलायों | इस द्वाप क उत्तरा अचत मे यट बहुत विश्डा 
हुआ प्रदेश ह। लोग स्यादानर मेड पालते है। धिक्तर किसानों के अपने 
संत ह नो अच्छी हातव से है। उनसे नासर संत-मजदूरों का हालत बड़ा बुरा 
हैं। यह श्रपन माविक के साय रशते है | उनर पास ने अपनी जमान होती है, न 
प्रपना मकान | हम्ना/ यहाँ के पत मजदूर कम से कम अपना भाषड़ी ता रखते 
हैं। किसान अपने मभूरों के विये चाह बाहर भोंपड़े बना देता हे, या अपन 
साथ रखता है। भोपदों मे बचे हुए यह ढासस हैं, स्यातिय इस श्रथा वो 
वहा “राइट काटत! ( बधा भोपड़ा ) कशते हैं। सचमा सत-मजदूर घर के 
व हैं | बह गरम धाद्रन की हिम्मत नहीं उर सकते, क्यारि उसका श्र हे 
प्यार सरिति नसग है। नहीं, बंघर हो पथ का बटाही बनना । सतदूर सरवार 
ने उाबून बनाया है, निसस उ र ४ पींड १० शिलिंग (६० म्पया ) प्रति 
सप्ताह मचूरी देती परेगी | लेकिन बेघर तथा जगह जगह बिखरे हुए लाग श्रपन 
अवियर को पूरी तरह इस्तेमाल क्स॑ कर स्ेंगे | उच्च मित्र ने बदलाया कि 
क्वरल३ मे ४ टाइट बारज ?” प्रथा बहुत ही सस्ते है। इस हलाए में सात 
हगार खेत मनदूर होंगे | श्रय मो वहा पर सनदूर हाट लगता हैं, जहां पर मंजूर 
अपना थम बेचने, थौर फ्सिन उर्ह परीदन के विये थाते हैं। यह दास हाट 
का धबरोप है। पूराने काल का तरह ही मालिस मजूर तो सरादते वक्त उनके 
देथ-पर ददोलरर दखते है. वह काम्र क्‍्सन वी उतनी शक्ति स्पता हैं । पहिले 
इग्लंड की बहुत सी दहाता मे यह हाट ( हायरिंग मार्केट ) लगती था | अरब 
उत्त+ श्रवशत्र बेम्ससैंड जंस पिछड़े इसावों मे ही है इस पर मी अमज दुनिया 
को सम्यता सिखलान का दम मरते हैं। वस्तुत अग्रेज पूजीपतियों साप्राय 
वादियों का लूर सर इगगैंड की साधारण जनता को बहुत परायदा नहीं हुआ है । 


स्दद रूस में पच्चौत्त मास 


कुछ फायदा न होता, तो वहा पर क्य का योब्शेरिय्म भा गया हाता आर एटला 
की साम्राय्यशाही मजदूर पार्टी रा य नहीं करने पाती । केस्पस्ला वा वर्णन छुन कर्म 
मेरे मु ह में पानी मर आता था, लेकिन श्रव दिन यहां था । जब दिन था, ता 
हाथ में पेंसा यहा था, यौर जब्र हाथ में वैसा हे, तो दिन नहीं। रिचालेस्स 
एम किसान था । सिसान कहने से मारतीय क्सिन नहा समसना चाहिये) 
इत्लेंड का क्सिन ( फामर ) अब छोटा किसान नहीं हे । छोटे किसान पाढियों 
पहिले अपना सब कुछ इचकर या तो फारखाना के मजदूर बन गये या “ राइट 
काटेज ” वाले खेत मजबूर । लेग्फ ने २२ छलाई के सम्दत् में लिखा था-पेठ 
मनदूरों की मजदूरी को बढाया जायेगा, तो गज़ब हो जायेगा, यदि मजूरा का 
बृद्ि के अ्रमुमार खेत का उपज्ञ के दाम्त में वृद्धि न की गई |” इम्लेंड की खेता 
मे विज्ञान का भी बहुत उपयोग नहीं क्या जाता, इसलिये वश की उल्लादित 
चार्ज महगी हाता है। इसस मां श्रोई महंगा करा पर बाहर से मेंगार चार्म 
बहुत सस्ती हो जायेंगी । देश की चाजों को कौन खरादेगा, यदि रिदेशा 
मुकाअले का दबाने के लिये भारा कर की दीयार नहों ख़डी की गई ) पिवली 
शताब्दी में दीयरार खडी वी गई थी, मिसका परिणाम अच्छा नहीं निस्‍ला था) 
क्योंकि इग्लैंड स्प्रय. अपनी चौओं को दुतिया के बाजारों में निवाध रुप से 
बेचने का हिमायती था | 


उक्त मित्र बतला रहे थे कि वहा १२-१४ साल के गियार्षा मी खेतों में 
आलू चुनने व लिये जाते हें। कमान खान पोने का प्रत्रध करता हे चोर ढर्े 
पैसे दे देता हे। बेचारे तब्फे चाहते हैं, कि कुछ पेसा कमा उपर के सर्व 
में मदद करें | खेत मनदूरों मं इधर सगठन हुआ है, उनके लिये पत्र भी नि 
गये हैं, लिन वह कारखानों को तरह एक जगह नहीं रहते, कि वारखोर्न 44 
फाटर पर खड़े होकर आप उठ्ें व्याय्यान दे संगठित वर सर्वे | उस प्र 
किसान अपने झोपड़ी में बसाये मजूरों पर काफी नियाह रखता हैं, जिम प 
बाहरी प्रश्राव ने पडे | क्स्युनिस्ट सारी दुनिया वी तरह इस्लैंड में मी री 
अधिक मेहनती और स्वार्थ त्यागी हैं। वह इन खेतिहर मजूरों को संगठित 


डालर में रृप्६ 


थो छ्लोेशिण कर रे है, लेडिस इग्सेंट यो सारी सेख्या में यह इतने कम हैं, कि 
अपन संगठन थ्रोर बोट द्वारा यह यरर्नमेंट एर श्माव नहीं झव सस्ते । मजूरा 
पर चरम मनू(-पार्यी बन प्रभार ? । खेतिहर मनदूरों ऐे उपर हर बह भूस श्रोर 
सिपति का तखब्रार सट्कतो गती है| मामा! दान पर मातित घर छोड़ने वो 
भेजकर झूता ४4 सिसारों कर समठन-- नंशनलस फामर्स यूनियन (राष्ट्रीय 
रिमान संघ ) बटन सजरत है, झमरि खेतिहर मंजूर राष्ट्रीय संघ उतना मजबूत 
नहीं है, तब भी बढ इस बात पर जार दे फ़ो है मे सरयार अपनी भार स 
खेविएर मजदूरों क लि जगह जगद गफान बनवाद, सस्ते किराये पर उरहें दे दे 
लोकन फामेर इसरो पा क्रोध कर रहे हैं, श्रगश उनसे भ्रेपझ से व” नियल 
ये, वो अपनी मनूरी के लिगे उसी तरह लड़ेंगे, जिस तरद कास्खानों के मजदूर । 
यह किसान टोकरियों +५ सममे प्रधिफ समर्थक हैं । १६५१ + जिरिश इनायउ मे 
चर्चिल को नितानवार्वी में सबसे बड़ा हाव ह॒हीं देहाता प्रमर ह्सार्ना पा रहा । 
मिरटर वोमर ने चत नाया-- पश्चिमी इलाज में यहां छोटेछोट किसान 
हैं, घोर पूर्व में बडे बड़े । माफ़ोंक में बोमर क्र अपनी २५० एफ्ड् का खता 
दे, जिसमे शक हजार एफ्डर एक जञयह चार धीस एक्ड दूसरा जगह हे। २० 
कद बेकार और २५ एकड़ भार की जमान छोड़कर मारी मे गेहैँ, जो, मम्ला 
आमी, इकन्‍दर क्तझत पोगी जाता 4 उन्होंने चपने खंत्त को हवाद नाम के 
रुक रिमान ऐो दे सछा है । १६४४ ४० म॑ हजार पौंड में यह खेती उ'होंन 
सगे, ५०० पी और लगाया, पिर ६५ पौंड माल-यजार पर दे दिया, जिसमे 
२८ पैन सरकार वो थायकर ३० पीठ टाइ ६ टिये, धर्म कर ) सरकार के पाम 
देना पड़ता है | ल्लिस किगान ने ठेरे पर खेती समाली हे, उसके सत्री पुष्ष श्री 
भगजह चार प्राणी रेत में काम करते हैं । कायून के सताबिर खेत का मालिक 
नमी श्रपने धसामी को हुटा सकता हे, जब कि वह खुद खेती करना चाहे । 
थटि बोपर रपये लेती करना चार, ती सी उन्हं एक साल पहिले नाटिस देना 
होगा बोर दा साल की मालश॒नारी थ्रथात्‌ ११० पोंडर खेती कनतोने का 
छवि पूति 4' तोर पर लौटाना पटेगा | उत्त वक्त जो कायुत पार्वियामंड में पथ 


रे६० रूस में यन्‍चास मात 


होने वाला था, उप्रे पास हो आने पर जौतदार का हथना थोर भी मृश्िल हो 
आयमगा | रोमर उतला रहे ये कि हमारे ठेकेदार के पास १२ गायें, २ छोटे बे 
देकटर, एक देडने की मशीन, एक मोटर, एक जोरी, दो घोटे, दो छश्नर, १२ 
छुआ्मरिया योर बहुत सी झुगियां हैं | उसे अपनी गायों ता ”्थ जेचने के लिगे 
चिता करने की आयश्यक्ता नहीं, दग्बशालां सी लोगी घर पर थ्राकर ट्य ले 
जाता है । 

उस सेतिहर की प्रंगति के इतिहास के अतजाते हुए जोमर न॑ सदी: 
पज्ति प*ल पढह १६२० में एफ थादा मिल का मजूर भा | १९२० मे १४४४ 
तक तह एस छोटी दुसान के साथ पोस्टमारटर भी था, जिसको तौन पोंट सम्राट 
परम मिलता घा | परिले उसने एक एक्ट मूमे लेकर तरकारी वी खेता शुरू 
की, तरतारियां काका महंगा विक रही थीं, उसके लाम वो देखकर उसने ४९ 
ऐड जमीय मे सेती शुरू की | १३४८ मे योमर की १५० एड नी खेती 
ठेके पर ल ली, ओर उसी साल उसने पास्टमास्री लोड दो | हमर को हार 
पोंड ( १३ हजार रुपया ) यराद पर खच करे हे अतिरिक्त १०० पौंड लगा 
कर पानी सा रास्ता टीर स्राना पडा, जिसम से आधा सरकार ने लोटा दिया । 
सोवेट कहा३, एक कमरा आर रसोई छर तेयार कराने में २०० सो पोंट थार 
लगे | सबपे आजी जमीन चचेरे भाई वी २० पोंड प्रति एश” पर बर्च 
दो, निसस॑ यात्री नमीन १२ पौंड श्रति एक्ड पे | जमीन में खतिशत 
शाला, देरी, श्रखशाता, पशुशाला क अतिरिक्त नीचे ३ ओर ऊपर हे परम 
तथा एफ रसोई घर है। भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है | यदि १६०० तीं ते 
हाता तो ६९ की जगड़ २४ पोंड को मालगजारी मिलती | डेढ हंतार थीं 
हर प्यास पोंड का लाभ । जोमर टग्पति अपनी सेती को इस तरूँ दूमो 
हाथ मे ढेजर अपने आप यत्र णहा नोकरी कर रहे थे। शायद यह अधित 
शिक्षा का पस्याम हो । हमारे यहा मी यह चला फैल रही हे। लेडित दोगो 
पति प्‌ वी क्स्पनिज्म के समर्थक हैं, इसलिये यह नहीं उठा जा सकता, कवि 
जोवन से मागना चाहते हैं) 


इग्लड में न्ध्ः 


फलवाला इलाम इग्शेड्ट में दक्िण को थ्रोर हे । हिमालय में मी सात 
“जाए पुट से ऊपर की जगहें में सरदी की अधिकता के कारण सेव और दूसरे 
पल खट्टे होते हैं भर उनरो फलों मी भूमि मे परियत नहीं र्प्रा जा सकता | 
उत्तरी इग्तेंड की यही हालत हे। दह्षिया ४ग्लड पार्नगाल में इस बार 
पाला बार चरफ पड़ी | वह बतला रहे थे, कि मा्थरोठ से पूरव म॑ उपनाक्ष 
भूमि ह। मालूम नहा दह्ियो इग्लेंड क सब भी वेसे ही होते हैं तस मि मेने 
उम दिन खरीद | 


इग्लैंड थोर बेन्श के दुग्ध का यय्साय एक बडी देरी सस्ा पे हाथ 
में हे, जिसका हेटबयार॒टर टेस्सडिट्टन में हे । केय्त उसके ब्रॉफ्सि में ८८० 
फर्मचारी €ै। सोमर वहा अफसर हैं। हिसाय करना व लिखना श्रादि समी 
भशानों है होता हे, नहीं त्तो कक्षचारियों की सरवा ओर भी ग्रविक होती। 
फा्योशय की इगारत देखने गये | वह बहुत विशाल थी। द्रध का रोजगार 
ज्यादातर पेशयालों के हाथ मे हैं । उपडाइरेक्तर भी इस सरया का एक वश 
जने शा। करर्पालय का मरने बहुत साफ ओर हयादार था। कामर हर्म शाम 
के वक्त रायत भर्रनल फरोपरेटिव डेरी क॑ कारखाने पो दिसाने के लिये से गये | 
गद्गं तौ सो मील दूर से लौरियों पर दोजर हजाएों मन दूध प्रतिदिन झाता हे । दूध 
एक यो साठ डिगरी की भारी गरमी में तपाकर निष्कम्तित बनाया जाता है, फ्रि 
मशीनों मे ठडा करके बिना हाथ लगाये ही जोतलो में मर दिया जाता है, भरी 
हुई बोतलें छोड़े छोरे सुतते दावों मं रख कर लोरियों मे पहुँच जाती हैं जहा से 
बह ग्राहकों के दरयाजों सी शोर जाती हैं । सबेरे के वक्त हरेक आहकेों के दखाते 
पर दुध में झग्म धोतलें मौजूद रहती हैं। दूध में मिलावट का वहा फोई सक्राल 
नहीं है। कारखाने के क्मेचारी ने एक एक चौज को प्रमासर दिखलाया भोर 
नैध रात री १० बने घर लोटे । 

कमर परिवार वो देखसर हम साधारण अग्रेजी परियार का अस्मान नहीं 
कर सकते थे | कमर मे उम्र स्ममार में तो सारी श्रतर था| कामर ठस्पति 
मम्यूनि-म के भक्त होने से बनियापन को भल चुक थे | उनरें यहां में हा नहीं 


र्ध्रे रूम में पर्वयाप्त मात 


सीक एस शरीर मी उत्ती इस्लैंड में काम करनेगाने एुदय मेल्माव थे, 
ताथ ही एक महिला सी परियर में रहतो थीं। हम दाना मेहमानों का मैं 
देने वा मौका ठेने के लिये बह तयार नहीं थे, बे में श्राचीन मारतीय प्रया ही पद 
परता हू हि मेत्मानी में आन पर थ्राइमी यो खाली हाथ नहीं जाना चाह्ि, 
आब क मात में तो उमर श्रया की थोर मी आयश्यकता हे ! मसढ़ का 
यगना चाहिये, मिसए ग्रहपति को मेहमान या बोस ह-के से हल्ला माधूम ही। 
हरी मटर को +तिया वी उबाल या तलकर साठा वहां मी अच्छा समभा जाती 
है । भीमता योमर दिला यो बेर रही थीं। मेंत उ ह बनलाया रि इन वि 
थी भी उपयोग हो सकता हे, केयत उनके मातर के उट्े चमड़े वी निकाल देवा 
चाहिए | मैने उनको दवारर निशल यर दिखला मां दिया । उन्हें मेरे 8 
श्राविकार पर बड़ा श्राइचय हुआ | मैने कहा-- यह मरा श्राविषवार नहीं ] 
विन्वेत मे मैंने लरम फलियों के छिलमों को इसी तर घीलसर कच्या खाते देखा 
था, शोर इसका तरत़री घनारर ख्य इसके स्माद वी पंगत्ा का है। मही 
मजी मे छिलकों का भी उपयोग लामदायफ है, यह गृहिणी वो मालूम भा, के 
जान देखानीखी पौदे श्रार ग्रहिणिया न भी छिलयों को पेकना घोड़ दिया हो। 

टेम्सडिट्टन एफ सदा के सिनारे बसा हुथा है, जिसर परले पार हशी 
याद सा श्रमिद्ध ऐतिहासिक प्रामाद है) १७३२ ई० में फार्रिलत (रोम 
क्मलिर पादरी ) बोल्नेला ने इस थासाद वो बनवाया था। सामने एक धर , 
सा स्गेय३, बाटिया, हरे भरे विशाल उपबन ओर मेदाा हैं । २० का एक 
का दिन भा, इसलिये हज़ारों लोग उस वक्त देस्टत-वोर्ट में मनोदिवोद हे हि) 
आये थे | इसके बनाने में प्रास के मशहूर प्रामाद वसाह की नकल कने 
काशिश की गई हे | आजकल य* आमाद विनोद वारिया का रुपले की 
किन पहले यहां भुवड सार्ट-परिार के लोग रहा करते थे | पूवाह मे | 
आकर हेस टग गोर्ट यो देखा । 

अपरा- में ३० मोल दूर की एस खेती (पार्म ) वो दिखला 

लिये लोग से हम मिण्वीमर ले गये | यह काम जगल वे बीच मई | 


| 


| 


इ्लैंड में रघर 


की शस्य श्यामला भूमि पा सौंदय यहा दियलायी पड़ रहा था। अति ने 
इ्लेंड को दि नहीं बनाया, यदि वह दुनियां का शोषण नहीं करता, तो मो 
समृद्ध जोयन बिता सकता था | हाँ, भूमि सारी नौची ऊची हे । यह फार्म स्सी लाठ 
का था, लैकिन उसके पास लद॒न में बहुत सी जमीन शोर मकान हैं, शायद 
कम्पनियों में मागीदार भी था, इसविये उसे फार्म का क्यों चिता होने लगी ! किसी 
लेतिहर परिवार को यहां बसा दिया था जा सि कमर हे भूतपूर्व पोर्टमास्टर की 
तर भपनी खेती प्मझा उर काम नहीं करता--शायद उसके पाम उतने शक्ति 

गांती हाथ भी नहीं थे | खती शायद डेढ़ दो सो एय्ड सी होगी, लेकिन ए# 
तिहाई के रबर सेतों में बोग्े भालू सो छोडयर सादी सैती बेरार था। मानें 
उपेक्षित पड़ी थीं, जइ ,गेह़, थोर गोमी के खेता सो देखरर यट उहना मशिफित 
था, जिवह घास के सेत हैं, या फसल के । नहा श्रश्नता इतना कष्ट हो राशनिंग 
इतनी कड़ी रपनी पड़ती हो, चढ़ा सो दा धरा एक्ड जमीन की इस तरह की 
पखबादी ! सोवियत रुस में तो इसे मारी अ्रपगध समझा जाता ! फार्म के 
थाम पास दूर तक जगल घा, जिममे लोमझी जसे नानवर थे । हल्लेंड के लाडों 
वो लोगडी के शिकार का बहुत शोर हे, थार जग चगह हजारों एफ्ड जंगल 
उपल इस शित्नर का शौक मिटाने के लिये छोड रखे गये हैं| इंग्लैंड वस्दुत 

साध में सावलम्बी हो समता है, यदि इन शिकार के शातीनों का खतम करके 
पहुत से जगल्ा को खेत के रूप म॑ परिणत कर दिया जाय, ओर विज्ञान के 
अपरानकतम साधनों को व्यापक पमाने पर इस्तेमाल रिया जाय | हम मी जगल 
में दूर तक धूमते रहे | इतयार हे दिन के सैलानी नर नादी हजारों की सरया में 
श्रागे हुए थे। यातायात का हर जगह सुमीता होने के कारण लोग लद॒न की 
गलिया श्रीर उदासीन वातावरण जो छोडकर ढिल बहलाव के लिये ऐसी जगहों 
में भरा जाते हैं। एफिृंम में हमने लोटते वक्त रेल पकड्टी | लदन के थरान-पास 
है? तक रेलों का विनलीसरण हुआ है, लेकिन बम्नई या दूसरे देशों की तरह 
बितती के दार आादत्षियों की पहुँच से दूर सम्मों पर नहीं टागे यय हैं, बाकि दो 
रेतों के बीच भ्‌ एक थोर रेल सगा दी गई हैं. जिममें विजता मरी खती हे । 


श६छ हत् में पच्चीत गांत 


येटि आणी का पर जय सा उसके छू जाग, तो एके सेक्एड में मोत श्रपता 
फफ 4( सकती # | मेवे पूझ-- तब ता पशुओं ब्रोर असली जानवर्0ी में बहुत 
में होंगे | सोमर न सहा-- पहिने काल बहुत मरे, लेम्नि भर कह़ भी वाले 
हैं, कि यहा पर माँव घड़ी हैं | पालवू पशुओं के रीजने के लिग्रे तो कितरे ताई 
सा लगे ही हुए थे | 
दो रित्र पृ शिता, सतैंड के आमोण जावए का थोडा-सा परिचय प्रति 
कर २८ छुलाई को में समर-टम्पति मो बहुत बहुत धायवाद दे साढ दस वेरे 
लंदन लोर आया! 
मातूम हुआ था ड्ि उत्तरी इग्लेंट में घूमने वे लिये मासिक टिकट मिले 
सकता हैं, जिसमे कहीं पर सो उतर कर हम देख मात्र कर सकते हैं। लेरिग 
भव समय रहां श्य  भास्पेण तो वहुन हुआ, किसु सज्ञवृत्त । उस दिन बअविस्तर 
श्रयवत थीर साथ लायी चाज १ढत रहे । रेडियों को इस्पी से वर पर मेज 
दिया था । टेपा उसमें हट देशों की खबरे नहों का रही हैं। भारत के बे 
में इतना मालूम हुआ कि मजदूर साम्रा-्यत्रादिया ने मारत छोडते वक्त रो 
परड्यत्र क्या या, वह श्रत्र पल लानेवाला है । सारत को हदिदुलताब हरे 
बाकिस्तान मे बॉटरर ही श्रप्मेजों को सतोप नहीं हुआ, वाम्कि उहोंति पुसने साव 
पता का बहाना करके हमरे यहा के छतवारियां को बिल्कुल खत कर दियाधी 
दायनकोर, द्ेदराबाद, मोधाय थादे स्तिने है! रहल्लों ने अब अपने की ववत! 
स्तत घापित करने का सकप स्था। था ओर नवस्थावित राष्ट्रीय सरकार पहाति 
थी ( लेन इन रझ'या को बता नहीं था, हि श्र माततीय जनता तामल्दशाओं 
युग से दूर हा घुसे ४ | थब यह अम्रेजों वो सरक्तित शिया की गधे 
दिनों तक छाती १९ कोदों दलन॑ नहीं दगी । 
संदम में राशव की क्‍्डाइ थी | किसी मोजनासय मे जनि पर ता 
चौनें ही याने से मिवती थीं । लेकित अगर पास में पैसा ही, तो धापतो 
रखने की अ्रशश्यक्ता नहीं । थाप एक सेलोस से उठकर दुसरे रेख्तोत 
जाकर सा सकते थे,स्योकि रूस को तह राजन काड का कहा नियम सह माँ! 


रे६$ रूस में पच्चीस गा ० 
३ शिलिंग में वह मिल गई थीर मैंने ५ पौंड के बीमा हे धाय उसे लेनियई- 
भेज दिया । भासतमें पीधे देखा कि यहां से सोवियत रूस में पुस्तफों को मेजनां 
जितना मुश्क्‍्लि है उतना लद्षत में नहीं था । यहां हो उसके लिये विसेष गति 
लेने की श्रावश्यकता पढ़ती हे, इसी कारण में शपनी पुस्तकों को रुस नहीं 
पेज सका | लद॒न में कुछ विशेष प्रकार के भहुत्त सस्ते रेस्तोरं हैं। ए भी मर 
की मोननालय को सेरुई| शाखायें नगर के सिन्त सिध्च मार्गों में ऐसी हुई हैं! 
भोजनशाता में मेज कृपिंशं पड़ी रहतो हैं, परसने वाले नौफरों पी प्रवश्यकआां 
नहीं होती, भोजन करने वाले खय सेटें उठारर परौसतने वालों के पास जा सारे 
की चीज़ों को लेकर भ्रपनी मेज पर चेठते हैं। दूसरी मोजनराताभों त इसके 
भोजन बुरा नहीं होता, और कम पेसा रखने वाला झादमी सी मजे से सा केता 
है। सोजनशात! री सच्ालिस कम्पनी हरेक बरतु को भोफ दाम पर खीदती ; 
हैं, इसीलिगे वह रुपशा-डेढ़ रुपया में भ्रादमों को मोजन फरा सकती है ! 


११ झलाई का श्रसिरी दिन आया । शपने तीन धस्सों ऐो पहि " 
चाररलू स्टेशन पर सीषम्पूटन के लिये दे श्राया ( अपनी चौजों को रेशे करिए 
या दूधरी यात्रा एजसियों को दे शराइये, फिर बिता करने पी मस्यत ,नहँ) वह 
प्रापके गन्त-य समान १२ पहुची रहेंगी । डिपार्टमेंट स्टोर (महा दूवान) सी 
तरह रेखवे एजेम्सियाँ मी सामान को घर पहुंचा दिया काती हैं | | 


प्रषम श्रेणी का टिकट लेकर सामात को सोगरुटन के ऐिये कक के , ५ 
का किया ६ शिक्तिंग के करीब पडा । टेक्सीवाले को सवा चार शितिय देगी | 
था, ५ रिलिंग देने पर सौ उसने इनाम मांगा | मालूम हुआ कि घर पी 4 
श्रोर बससीस का सार्वजनिक ध्यवहार इग्लैंड में मी होने लगा | मणाईलोर्ट 
के लिये मैं एक रेस्‍्तीएँ में गया, जहाँ हे रुपये में श्राधपेट सोजन मिला । १ 
अ्यता सेर नासपावी, १२-१२ थाने का एक एक बाई , खरांदते पक्त पी ५5 
कि फल भी यहाँ कितने गहरे हैं । श्राज वार्तियामेट सवन को देखा कक पे 
में वेस्टमिनिस्टर एजे मो भी ) पार्लियामेंट सबने पी बुद्ध के संसय इस 


रे 


रद 


इजेड में ख्हछ 


पहुँची या, कितु अब उसकी मरस्मत हो चुसी था | वरंट मिनिस्टर एवं इग्लड 
| सम्मानाय मुर्दों के कब्रिस्तान का भा वाम देती है | पहिले यह एक मठ 
गा, था! आत मो इग्लैंड के राजा का अश्रमिषक व्सी में होता है । चीर पूजा 
सभी देशा भोर कलों में पाई जाती हे । वेरट मिनिस्टर एवं में शरीर या शरारा- 
वेशप का गाड़ा जाना,श्रथत्रा नाम की तर्ती का लग जाना बडे सम्मान हा बात है। 


२१० भारत के छिये प्रस्थान 
६८० 2.५ 5,२२६ ७६००७०२० ००० किक क कमर 


+ 
हुटुटल से नज़टार + समटा बंदरगाह सौयगटन में पहिश प्रा 


का «४ स्टृममार ! जहात का पक्दना था। चाय पार्र तयार हो गया, खेल 
टेक्मी मिला मे दर हुई | ६ शिकिंग ( ४ दपया ) पर बाररलू सेशन के हि 
टेयमी मिली, जहां मैं सवा ग्यारह बचे पहुँचा, लेकिन जहाज सौयस्टन के हि 
सत्रा ये खाना हुए ] २ घंट़े का गारता था ) यट कहने को श्राव्रश्यकता है 
हि हस ट्रेन में समी सामुद्धिक यात्री थे, ज्ितम बहुत से मास्ताय मी पे। देने 
बहुत पड़ी था । < शिविंग में हमें म्याह मोतन मिल गया प्रार दा घर 
यात्रा क बाद ट्रेन जजन के पास लगा | टिकट, पामपार्ट देखा गया | री 
चथ | थी० कजाम में काफा भाड़ थी, बस्कि “ इवेनद्रीप ”” ते सुकाविती ही 
पर दानों में खर्ग थार नरक का भर त्तर गा ) फह/ं सरेटद्रोप वी सपाई परी, 
सजावट, एस छविधा का हर ताड़ का ध्यान थार कहाँ यह जानो वी पिच 
ए कलाम में कब्रिन ( जारी ) था, सिन्तु बी क्लास तो नीच ऊपर मचा 
बंधा नील का गोदाम था । मुझे ३६ बच पढ़िये री बात याद थाई। हा 
भाइमती स्टरल पास पर में मिठिल स्यूल सपढ़न के विये निजामाबाद, दा 


भारत क लिय अस्थान रे६& 


गया था। निनानायाद स प्लेग होन के कारण सकल उठसर टोंसनदा के परने 
पह्‌ एक परित्यक्त नील गोदाम म ही रहा था | नाल वा यवसाय तने तक 
नर्मनी के बृत्रिम रह ( ऐसा ताइट ) दाग सत्म हो इका था, लेकिन थमा मां 
लोग थाशा लगाय॑ थे, इसलिये गादाम ध्वस्त नहा हा पाया था| नील का 
रिक्षयों को छुपाने क लिये नीचे ऊपर यह तरह के मचान बंध हुये ये | का 
गिधयायियों का ब्रो५ग था । लेकिन वह इतया महा नहों था। यही मचान 
अत १७ दिन के लिये हमारा घर था। भीड़ भी काफी था। यदि केतित का 
ईनिजाम नहीं कर सकते थे, ता किराया कम करना चाहिये था, लसिन युद्ध न 
हैक चाज री कर बढ़ा दा थी | युद्ध के समय अधिस से अविक सनिकों का 
मर कर एक जग से दूमरी जगह ले जाना पद्ता था, इसलिये क्विन तोडई का 
मचान स्थापित हैये । कह रहे थे, मचान ताउयर क्र करिन बनगा, लेरिन तब 
लि।या ७०-७२ पोड़ हो जायेगा | युल मे कवल झसाफ्से के रितय का हा 
नहीं बढाया था बाकि मजदूरों की मजटरा भी बढ़ा दा था | सबसे उम्र बतस 
कोयला वाले का या, युद्ध # पहिले २३ रपया मानिर था, थब्र वह ६० रुपया 
हो गया था, २० रुपया पानेवाला साधग अब २ ० पा रहा था । 'रटरेभमार! 
में दूछरे जड्ाजों का तरह द्िदुस्तानी मत्लाहों यो सपा जाता था । थग्रेज मजदूर 
रतन वेतन पर नहीं मिलते, इसलिये थ्मोज मेठ हि दुस्तातियों को भरता कर 
चोगुना नफ कमाने ऊी फ्कर में थे। 
१६४० से १६४२ तर क ढाई यर्षो के जेल सावन में मेने सिगरेट 
"ना साथ लिया था | बाहर निकलने पर भा वह जारे रहा | ईसा के सात 
महान में सा पह दिल बहलाव का साधन था | लिन मरे सिमट में कमा रस 
नहीं आया | मेरे सिगगेट्ची दोस्त कहते थे, कि 2० सिगरेट रोज पाने पर गिसी 
वि्ठी समय रम आता है । मेरा वहा तक पहुँचने की सामच्य नहीं थो। घुसे 
तो ऐसा ही मालूम होता था, मानों आदत पड़ जाने से कोई लकड़ी एुँह म दे 
सौ हो, इसलिये जिस दिन तैहरान से सोवियत जाने के लिये विमाठपर पर रसा, 


उसी दिन (३ जून १६४८ ) मिगरेट पांना छोड़ दिया । सारे सायियत शरद 
अदा 


धर0० रूस में पच्चीत मात्त 


ददधन प्रयाम मे सिगग्ठ नहीं विया । बेस बढ़िया सिगरेट कोन होता डे आर रिया 
कान, नरम कौन होती हूं, श्रार कहो कोन, इसकी पर मालूम हो गई भा | कर 
का कोइ झगड़ा न होने के करण “ स्ट्रेयमोर ”” पर बहुत बढ़िया मियरेट सरते 
दाम पर वि रही था | १७ दिन के जहानी सफर में अन्न घुमे बोद गमार 
मम काने का मो मिलने राला नहीं था । भला मचानों मे एक दुसरे के साथ 
ले लोग क्या पढ़ लिस सकते ये १ बाहर डर पर कपड़े की वुप्तिया पी थीं, 
जिनका सरया इतनी नहीं थी, सि हरेक छुसाफिर बेठ सर । बेठने पर फिर 
गप शप शुरू हो जाती थी | एक तो चहुत साला बाद भारतीयों से मेंट हुई 
था, इसलिये मुझे मी बहुत सी बातें जानने वी र'शुक्‍्ता था, टूसरे रूम में २५ 
महाने रहरर मैं लौट रहा था इसस हमारे सारताय बधु भी उस रहस्यमय देश 
क बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते थे | यह कह सकता हैं कि १७ दिनों 
में प्राय प्रतिदिन $-७ घंटों के लिये कहने वी बातो का मेरे पाय दोटो कीं 
था | बस श्रोता बदलते झूते थे, आर उनकी जिज्ञासायें सी अतलती रहता पीं। 
बात करने में सिगरेट का कश अगर बाच नीच से लिया जाय, तो रस चरूर ईर्व 
अधिक आने लगता है, चाहे यह कारण सममिये, या सस्ते बढ़िया प़िगरेों की 
सुलभ हाता सप्रमिय, जिस दिन मैन ' स्टेथमार ?”? पर पर रखा, उसी दिन से 
सिगगेट की फिर शुरू कर दिया, जिसका अत गाधीनी री थरस्षियों के प्यार 
में प्रवाह के दिन ही हुआ । 


ए और थी. क्लास का निवास अलग अलग था। ए कलाम के 
केबिन अच्छे थे, लेकिन खाना दोनों क्ला्सों का एक ही जैसा या। स्वागत! 
पाखाना भा ए का बेहतर था । बो क्लास में सारे भारतीय थे, सिनमें अधि 
काश विदार्यी थे, जो बेरिस्टर, डाक्टर या और कोइ डिगरी आ्राप्त कर लद॑त न 
मास्त लोट रह थे । ग्वालियर क शरराव विसाल दर्जी का डिपलोमा हैने तर 
थे, थौर दो मास रहकर सफ्ल लोट रहे थे | उनके ग्राहरों पर लद॒न से डिपलागी 
नाप्त दर्ज का रोब जरूर पटेगा | लेकिन सोवन कला पर उनकी ईी 
परिले स ही चलता था फ़िकले ही सपय से वह सौवन कला यर अपना पर्व मी 
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निकाल रहे थे। क्या यह पर्यात्त नही था ? सैर छद॒न में उहें बहुत अधिक 
सौसना नहीं भा | डिप्लीमा देने वाले भी उनकी योग्यता को जानते थे, इसलिये 
दो महीने से अधिक ठहरने की जरूग्त नहीं पडी | हमारे साथियों में एक 
मारतीय मेजर थे, जो बलिया वी हलव्शारा में सेनिक अफ्मर रह छुक थे | 
यह बलिया के लोगों पर मैनियों में अत्याचार से विलद्डल इन्कार कसते थे। 
कहते थे--- “ बढ़ सत्र काम पुतिस का था, जिसे सेनिया के मत्ये मढा गया!” 
# स्ट्रेपमीर ” का खाना बुरा नहीं था, शरीर कमी कमी भातीय भोजन भा मिल 
जाता था । 

४ द्रेधमोर ?” क्त शाम को स्सी वक्त चला था | २ अगस्त पो 
साढ़े तईस इजार टन का यह मारी जहाज अ्रव तट स इतना दूर चल रहा था, 
कि हमें किनारा टिखलाया नहीं पड़ता भा | जहान वी गति कापी तंज थी | 
२४ घटा मचान मे रहने ढ बाल तो हम कहने लगे, कि यह तीसरे दरते भर 
भी डुस है! वहां सब से श्रसहय चाज थी गदा पासाना। पाछे कुछ परिचय 
श्राप्त हो जाने पर स्नान का अ्रत्रध हम ए क्लास मे कर लिया | उस वक्त 
सभा भारतीयों में १९ अगस्त ( १६८७) को च्चो था | हमारे लिये क्यों 
यह हमारे देश के लिये सब्स बडी घटना थी, क्योंकि उस दिन तत्त्रार के 
जोर पर दसल क्रनेयाली अग्रेज़ों की सैनाए मारत को छोड़ जाने वाला थीं, 
हमारा देश अपने भाग्य शा विधाता होने वाला था। मेने हमेशा इसको इस 
रूप मे लिया, यथपि इसका यह मतलब नहीं कि अपनी स्वतश्नता को में 
परिसामित नहीं समभता था | तक्रिन यह पत्सीमन अग्नेजों + हाथों से नहीं हो 
रहा भा, धन्कि उनरे चने चांटे नो भात्त में पेदा हुए, अगेरिका के मुक्त हशी 
ग़ल्माम की तरह अपने बेर को मालिऊ के अस्तवल् मं हा रखना चाहत॑ ये, आर 
श्रव भी चाए रहे हैं। देश में स्ततता के लिये स्तिना बार बड़े बडे बलिदान 
साम्रहिक आर वैयक्किक रुप में हुए, उहा बलिदानों थार राष्ट्र की नवजाग्ति 
के कारण अग्रेजा न समसा, कि शय इस देख पर शासत उस्ता बहुत सहगा 

पड़ेगा, जिसके लिये हमारे पास साधन ओर शक्ति दोनों नहीं हैं। भारतीय नो 


श्ण्र रूस में पत्चीस माय 


सैनिकों के प्रिद्वोह ने सतरे की घटी बजा दा थार दिवालिया विदिश साकार 
को जल्दी जल्दी अपना बोरिया बधना बाघ कर साख छोड़ने के लिये मजबूर 
होना पड़ा । 
यह केते हो सऊता था कि “स्टरेयमोए! के मार्तीय १५ गत मनान 
के लिग्रे लालायित न होते १ हम १७ अगस्त से पहिले बम्बई नहीं पटच सकते 
थे, इसलिये उस महोत्मव को देश में नहीं बर्कि लहान में ही मना सकते थे | 
लेकिन जहाज में भारतीय और पाक्रितान दोनों के नागरिक थे थरों: जिस मनोदेति 
के कारण एक देश के दो देश बने, व” वहां पर मोजूद थां, इसलिये महोंसंतर 
को इस तरह मनाना था, जिसमें मारतीय जोर पाकिस्टाना दोगों सम्मिलित 
हो सके । पे हुआ दोनों देशों के भडे फराये जाय | भारत शो! पररिस्ताद 
के महामनियों के पास शुम सदेश मेरे जाय, बच्चों का मिठाइया खिलाइ जा, 
ओर इसके साथ हा कुछ मनोविनोद थोर सनोरजन 3 प्रोग्राम रखे जाय । 
महात्यव क्‍्मौटी जहाज पर चढने के दूमरं हा दिन ननाली गया थी । 
चौबीस घटे ही में भारतीयों में भेरा कुछ अधिक परिचय शायद रूस से थाने के 
कारण हो गया, उसका परिणाम यह हुआ रि में सी ऊमीटी सा मेस्बेर बना दिया 
गया-- राजनांतिक जीवन के बाहर इस तरह के सावजनिक परिदशन के पर्दा 
यर रहना में कमी पसन्द नहीं रुरता था | 
३ अगरत वो परिचय बढने का ओर परिणाम यह हुआ, कि श्र में 
कुछ पढ़ नहीं सकता था ओर जिन अठबादों ( युलामान ) का में थ्राढति कहता 
चाहता था, वह सी नहा हो सकता था। अधिकतर समय बात चाति में दाता 
भा। पाकिस्तान के हिटू घबडाये हुये थे, यह हमारे साथ के यांत्रिया की बारी 
से मालूम हो रहा था | एक ्िंधा व्यापारा कह रहै थे हमारी पूजा तो ग्रे 
हाती है, इसलिये हम अपने हैड क्वार्टर को भारत में पत्मितित कर देंगे | हे 
के भीतर पजञावियों क॑ पराकम और चष्यवमाय का बहुत से लोगों को परिचय ; 
लेकिन मिंधियों के बार में यहुत ऊमर लोग जानते हैं | दुनिया पा कोई देश ने 
जहा मि थी दुकानदार न पहुँच हो | क्राति के पहिले वह रूस के बहुत 
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नगगें में मा थे, और बाबू के सिखा यापारियों ने ता वहां का बढ़ी ज्वाला- 
मार को अपना अद्धा भक्ति स खूब जागृत कर रखा था। य्यालामाई के सं 
में हमशा भाखाय साउु रा ऋते थे | दूसरे दशशों म, चाहे जापान को ले 
लीजिये, या बोरिया का, मयूरियाका ले सीजिय या मिश्र को, शरक्षिया के उत्तर 

दिस, परिचम के मित्र मिन्त देशों को ले कौनिय या दबिणी श्रमेरिषा वो, 
वहीं मी रेशमी तया दूसरे बढ़िया कपड़े के ब्यापारा सिचियों को अयश्य पायेंगे। 
इन व्यापारियों के घर बरांची हंदराबाद शिवास्पुर में है लेकिन वह घर पर बसी 
दा तान वर्ष बाद हा ग्रान 6 । बह अपने गुणाश्तों ध्रार पुनौमों को धपने देश 
त॑ नाते हैं, जिह दंश की श्रपत्षा कात्रो अविर वेतन मिलता है, थार 
टुनिया का सेर करन का छुभाता भी, यथपि सभी नांवर सलानी तबियत व॑ नहीं 
हाते। पारिस्तान के वा(खानों में जिनकी पू जा सगी है, उन हिदुश्नों फ. लिए 
भारी दिवउत थी, थार वह बचत परेशान थे । 


शर्मा जहात वे हिन्दू-सुसलमानों की थ्राग श्रानवाले संकट या पता 
नहीं था | वह समभते थे, जैम कागन पर श्रासानी से देश का बँटवार हो गया 
पैसे ही चादमियों के मना वा सी परिवर्तन हा जायेगा । एक खाहोर के सरदार 
साहब हमारे सहयात्री थे । श्रमी सीमा कमी ने श्रपनी रिपोट नहीं दी थी । 
लेकिन उनका पूरा विश्वास था,क्ति लाहर पारिस्तान वो नहीं, सारत यो मिलकर 
रहेगा, क्योंकि लाहांर में सुकलमानों की नहीं गेरसुसलमानों वी सरया श्रधिक 
है। मैंन कदढा-- काई बहुत मूमाग जिसी देश में द्वाप वी तरह दूसरे देश के 
अधान नहीं रह सकता थार यह थ्राप जानते हैं कि लाहोर क॑ थास पास के 
गावों में ममलमान हा सबसे अधिए हैं)” इस पर उहोंन कितने ही सिक्‍्सों के 
मनोमायों को अक्ट करते हुए कहा+- " खून का नदियां बह जायगी, यदि 
लाहार का पारिस्तान के हाथ में दिया गया ।”” मेरा कहना था-- ४ घून का 
नदिया बह सकती हैं, लस्नि उसका परिणाम जो आप चाहते हैं वह नहीं हागा। 
अमत्र मे पि्ले २५ सालों में जन हिदुश्नों योर तिक्सों क लिये मुसलमान 
प्रधान पजाज। इलाकों में अपनी सूद सवाइ श्रौर दुशानदारी का उतना झभीता 
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गायों मे नहीं रहा, न गाय बालों का जमीन ही तिमम से शपने हाथ में कस 
उससे खूत फायदा उठाया जा सकता था) तव वेट साग मास कर शहरों की श्रोर 
आने लगे । ताहोर का थार्स्पण उनऊ लिये बहुत थबिर था । मैं पढ़ितेयहिल 
१६१६ में लाडर गया था | उस समय मैंने जा ला देखा था, उससे १३६४३- 
१३४४ मे दारोर में बहुत चक्र पाया | पिप दिद्ुओं जा बदांलत शहर 
बहुत बढ गया था, भोर रामनगर, हृष्णनगर, सतनगर जमे कितने हां लाहौर 
के शाप्ानगर आगाद हो गये थे ) वहां लोगों 7 अपना कमाई लगा कर पी 
प्रास्ताद शरीर मदन पड़े कर दिये थे । उह अपने इस घन शोर शम्त का माह 
भा, जिसमे उनसे पूरी थराशा थी कि लाहोंर को श्रग्मज पारिस्तान के हाथ में 
नहा देंगे । वह झूत जाते थे, कि अग्रेज कसी सदिच्छा से तेत्ति होरर टिठु 

स्तान या परित्याग था बँटवारा नहीं कर रहे हैं। यदि बँटवारं के परिणामखरूप 
देश में सून की नदियां बहें, तो उह्ें बडी श्रमन्‍नता हाव। बार वह कहुँगे-5 
देखा हमारे रहने से देश की क्या हालत थो श्रो८ अत्र निक्तन से क्या हाततं 
हुई । जिनना अधिक से अधिक भगडे का फरण हि टलान मे पे उतनी हा 
अग्रोर्जों को प्रसन्‍नता होगी और उतना ही हिदुस्तान के दोनो देश अपन एशने 
प्रभुओ्नों की खुशामद ऊ लिये तैयार रहेंगे | रियामतों को वह ऐसी अप्र्था मे 
रस गये थे, भिसरे काएय तरह तरह ता भय होने लगा था। हमारे सावियों मं 
पे उुछ का रिश्वरास था कि छोटी छोटी रियासतें न सही, हैदराबाद, मेक, 
द्राबनरोर, बडोदा, कश्मीर जेसी १५-२० बडी रियासतें अवश्य स्वत सर्वे 
की रूप धारण फरेंगी | में कटता घा-- यह तमी जबकि हमारे वत्॒मान शॉर्सक 

नेतात्रों की अकल मारी जायेगी | अ्रमी यह शडिया राजा अग्रेजों के साथ थे 

सलामी की सधियों पर कृद फाद रहे हैं ! वह समभते हैं, जमे किसी अदालत में 

विजय के लिय कागजी सयृत माफी हाता है बेसे ही जातियों का भाग मी वागा 

के पुरजों पर सदा के लिये बेचा सतीदा था सत्ता हे | वह नहीं तानते, 

तापें जन रह के लिये नहीं रह गई, तो निपठारा कागज नहीं करेगा, व्लि 

पंसला उनकी मूक बहुमख्यक मजा ऊ हाथों में होगा। अम्मा इस ठिंपा 
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अक्ति का बह “रू नहीं २६ है,लक्नि सब यूरिया राजा महाव्‌ पुगत वा चरदारण 
अब चतगे, तब यह नये पते बारें चार स योचन के लिये उठेंगे योर इरई 
सेन के हर पह जायेगे । 


इतर साविश्ध में ,दरारंद तीघ) * सर्माती सो थे, यो सादसी थार 
डडप झारण थे । झप्राता दे डिसी रथ में ठाप्य या उनब मामिक झ 
दूताद था, पर रिरयों दे सम्पध में ही बद लदन चाये थे, भार धरम भारत 
कीट हे मे । व्यापार में के उगाहतवालों पा धोखा देना, चारबाजारी करना, 
सत्य्याजा। स्यै ताद ९५६ धरम रो धात पी समभी याती, इसलिये जो मी 
आंदमों इस तह का झांग सत्ता हो, उसे दम जम मिद्ध भपरापा नहीं मान 
सक्से | उनमें च्थ मा हो खत हैं । बाझार में जब दसने हैं, दि श्रगर दूसरों 
या गला हम नहीं सासार करते, तो था” उछरना पड़ेगा श्रोर अपने ही नहीं 
चाह अपने पत्तार की #ूसे सारता पद्ेया | इसलिये वह सी गतागुनतिर हो 
जते हैं। शर्माजी वे वास फ्ट्ट ट्कों मे कीमती रेशम ने उपड़े थे । फ्स्टमवाले 
उस पर सारी टैक्स लेत॑, इ्सतिये उनको बडी स्‍िविर थी, कि कस फर्टम करो 
कमा देकर अपने सामान को उतार जा सके । दो सफता हे सोना भी उनके 
पास दी । हमरे देश में सोने के शायात पर सारी कर लगाकर उसे अवश्यक्ता 
से अधिक सदगा बना दिया गया था, इसलिये चोरी छुप॑ साने थो खाना 
भी एक ढड़ें नज़्े वा व्यवयाय था । रामजी से बहुत बाते ड्च्ा कात्ा थीं | 
देदराबाद में उनका घर मर था, जिसकी उर्ें वहुत परढाह महीं थी | 
त्ीमरे दित दोपहर के करीय हमारा पहान जिचरा टर के पास से सज़ा! 
डर समय श्रप्रीजा और यूरोप ढोनों के तट हमारे दाहिने बायें थे। शर्माजी ने 
घतलाया जिवरालूर में हमारे सि्ियों की एक दर्जन से भ्रवित दूकानें हैं । 
मुभे स्थाल था रहा था निबरा टर॒कं श्रसती नाम सबजवस्तन्तारिक श्यात्‌ 
६ तारिक-पर्वंत ) का। जिबरास्टर एक पहाड़ के तिनोरे बसा हुआ हे, इसलिये 
अरबी में इसका जत्र नाम होना हैं चाहिये, लेम्नि तारिय कीन था उमयूया 
खगीपोोंस मशहूर सेनापनि तारिस, जो इस्लाम प्रचार तथा साम्राज्य वे विस्तार 


गई रूम में पच्चीत मात 


मे जिशे श्रपना शरद सेना के साथ श्राज से १३ सदा पहिते रसी जगट ब्रतीश 
से युगप या मूमि पर बैह रख कर उसने श्रपनी नाता का ताड़ते हुए सैनियों स 
रहा था-- “ जीता या मस, श्रव तुस्हारे विश तीमटा सस्ता नर्हीं है [! ठयों 
बाद वो ५-३ शतादियाँ में सबने मसलमारी देश डा गया था, भीर संत * 
मेरि साय साई युराप श्रपी सैरियत मया रहा या) उकती सन वी एक घटी 
चढ़ाई में झगाह सना ने पुसलमान। सता पर मांग विजय श्राप की, विशय इस्लाम 
फ्रांस के मोनर घूम कर थ्रागे नहीं पढ़ सता। उसी अवस्तू-वाति झा ब्रपत 
जाशिस्य सस्ब'धी महा श्रमियानों में चैप्रतों ने स्पत से छीन जिया थी! शपने 
च्यापारी मांग फी रवा से लिये उमर एक सुटढ़ दुर्ग थौर व्यापातिं नगर का 
रूप दे टिया | सदियां बात गट । २० वीं सदी में मी थो दो विधा यृद्ध ही 
गये, सैरिन श्रंप्रोज़ों रा पता जबबतूलारिर से नहीं उया | उदोंव दुसरे देशों 
के शादों शरीर यामों की तर इसझा मी साम विगाइवर गिवगर भरा दिया | 
पृर्थ मे सेज्ञ थ्रात पश्चिमी म॑ वितगाटर को अपने हाथों में रपका दल 
भूमप्यमागर को श्रपना सील बनाय॑ हुए हैं) मूमष्यमागर के तट # यू पेय 
देघ-- स्पेन, भ्रास, इताला, प्रास, तुर्यो मुह ताझो ही रह गये, श्रारवर्ी 
नूती बोन रही # श्रग्मेजों नी-सेना रो | मैं सोच रहा था, द्विताय मंधयुद्ध ने 
३7? भा दिवाता निताल दिया है | बह श्रमरिका के दिये ठुकड़ी पर पेट पीते 
रहा हे | उसकी सारी झिलाबदियां श्रव अमेरिका की दिखा बह्दियों हैं। भष ते 
ऐंड को मा बात नहीं हे, जबकि ए्टली के बाद गिर इस्टेंड का प्रधान मत्री बेल 
बाला चर्चिल मिट्स को थरमैरिका का ४६ वो रियासत बनाने के लिय॑ तैयार है। 
जद तरु पराठ भूति पर इस तरह चयरदस्ती काजा रहेगा, तबतक कैम वि में 
शाति रह सकती है । 
हमें जहाज में चत्र रेडियो से टाइप वी हुई खबरें पढ़ने का मिलती थी। 
उस दिए मलूम हुथा गाधी जी इस लिये नाराज हैं, मि भातत के डीमिवियक 
हते तर राष्ट्रीय सेटे के साथ यूनियन चेक ( अश्रोजी भरे) के रखते के अं 
एनात मा लोगा ने ठुश्य दिया, थत भारत की सरमारा इमाए्ता पर यूवियर॥ 


भारत के लिये प्रस्थान छ्ण्७ 


जेक नहीं फ्हराय्रेगा | मैने उ्त दिय लिखा था-- " बूढ़ा सठियां गया हे, 
इसमें तो सदेद नहीं ।"” क्या ६७ वर्ष वो अय्स्था यो पर बर जाने पर शरीर 
थी तर आार्टमयोों का बुद्धि मी कोण हो जाती हे € हो सकता हे, कितनी हा 
चार यह बात सच्चों हो, लेकिन सठियाने का एम झोर सारण हे. आदमी समय 
कसाष भागे नहीं बढता। हमने २५ साल पहिले बच्चे सो नंगा देखा 
भा, २५ साल बाद भा उसे पा समभना याहते हैं । नहीं समभते, दि. अब 
बह शिशु नहा शीक आर श्रार मस्तिष्क दाना स॑ प्रोढ़ मानव हे | तरुण होने 
में हरेक सवीन ग्रद्यर चाज को ग्रहण करन के लिये तेयार है, इसलिये उसको 
६ वर्ष के पृद् से अधिक सत्॒म्त मानना चाहिये । साइस के बडे बड़े थ्राविकार्रो 
के रे में हम इसी बात का खचाइ को अच्छा तरह नानते हैं । आ्ाविष्पारवो 
से सबसे अधिक सम्या तरुयों क्री मिलेगी | यदि ६० का ओर तेजी से बढ़ते दिमारा 
त्ञपयों की कप्तता पर प्िश्वास करने के जिये तेयार हा जायें थार सदा अपने ही पथ 
मटशक बनने की खालसा को छोवकर 3 हैं मी पथ श्रदर्शन करने शो थाज्ञा दें, उस 
पर चलो के लिये तयार हा, ता किसी क्सठियान की अवश्यक्ता नहीं परेगी | 
महोत्मव के क्षिय चदा जमा हो रहा था | ५ अगम्त तक वह ८० 
दौड़ के क्शोत्र पहुँच गया था| पजाब के एक प्रेशनर पोस्ट्मास्य जनरल 
्र्नेंज भारत लोट रहे थे । कह रहे थे -- “इग्लैंड म हमारी पेशन पर्च के 
लिये अपयाप्त हे, क्योंकि पद्म जौयनीपयोगी चीचनें बहुत महगी हैं । साथ हो 
हमे मारत में नौफर चाकर एपने सी आदत थी, आर इस्लैंड में पह चहुत महगे 
हैं | टैक्स सा यहाँ अधिए हे, जब सारत से आने वाली पेशन पर ही जीना 
हे, तो क्यों न मातत में ही चलरर आराम से रह ।” वृढ्धा ७० वष काथा | 
वहुत स्वस्थ भी नहीं मालूम होता था । उप्त+ उपर परिवार का बांस भी नहीं 
था, इसनिये हिदुश्ना | काशीवास वी तरह चह भारतयाम के लिये था रहा था | 
वास्स्तान बास पर उसका विश्यास नहीं था| अग्नेजों ने यद्यपि हि दुच्चों के मुकाबले 
में मुसलमानों को हमेशा प्रोत्साहन टिया, लेकिन अपने मन के मीतर वह इस्लाम 
पर जिम्वास नहीं उरते थे | शायद इसमे पांडे शर्ता दयो पाठ शुजरे ४ 7 


श्ग्ड ४ रूस में पच्चीय मात 


जर्गा ( धामिए युद्धों ) हे युग का बठमंत्र काम रर रहा था, जब कि इस्लाम 
के गानी ओर इसाइयत के जुसेडर धर्म के नाम पर एक दूसरे के उपर हर तह 
# ग्त्याचारों को उच्चित समभते थे | उक् वृद्ध अ्रग्नेज ने जब छुना, हि ले* 
तत्ता महोत्मत्र के लिये च दा जमा हो झा है, तो उसे शिकायत वी-- हमसे 
क्या नहीं घटा मांगा गया, हमने मारत झा नमक साया हे झोर जीवन थी 
आततिम घरियां हम वहीं जिताने की इच्छा रसते हैं ।” खेर वृद्ध ने एक पी 
चन्दा डिया | हमारे जहाज में पह अफले ऐसे प्रेशनर अग्रेज नहींथे, ता 
साख में ह्रपदा श्र जीवन बिताने है लिये लोट रटे 4 | 

कमीरी को प्राम्राम ठीक करता था । वां दो तर है विचार है लोग थे। 
बुछ्द हमारे परिचित शर्मोनी की तरह बहुत कद पुरा विचारों का प्रतितिधिव 
बरत थे, जिसे बढ शुद्ध मारतीयता का नाम्र देते थे, भोर कुछ अल्ण मोटर्न 
( चर्म श्रादुनिस पया ) थे, जो चाहते थे कि उत्तय ऐसी शान से मनाया जाये 
जिसमें यूगपां यृशपियन यात्रियों पर श्रद्धा प्रभाव पढ़े सके | ए० व्लाम मैं 
यूहपयव यात्रिया की सख्या अ्विक थी, जहा पर कि हमारे अ्रद्भूमीडर्न मह 
पुरुष और मद्र महितायें रहती थीं, ओर जिनसे उनरा समापण और दय ग्रादि 
से घनि/ठ सम्बंध स्थापित हो गया था । बह सममसते थे, हि जन तक पार्क 
आर न ये हो, तत्र तक उसे सम्य दुनिया मे मठत्सव नहीं माना तो सकता 
क्मीश के कृझ लोग अपने यूरोपीय मित्रों को शराब पिलाना चाल्ते बेन“ पे 
वा सप्राल नहीं था यह "यायद अपनी जेक से शरात्र सरीदरर भी पिला सकी 
थे, लेक्ति कुछ लोग सिद्धातत इसके विरोधी थे । उनका कहना भा -< गाधी 
जी | भेतृल में हमने स्वतजता यो श्राप्त क्या, हमारे ग्राधीतरोदी शासक धर्मेण 
शगब उदी जे पक्पाती हैं, इसलिये इस महोत्सत में शराब पीना महान्‌ पव हे ! 
मेंने चीवन में उम्तो शाात्र नहीं पी, लेक्नि शराब जो रसोई महापापु की बात वैसे 
ही नहीं समभता जेंसे कि अपने मास मत को । असयम समी जगह डरा होगे है; 
यह नियम शराज फ मो जाग हो सस्ता है । हमारे शर्मोजी में अया परृतय 
ध्यी नहीं माना जा सकता था | अपनी तम्याई से अब २०-०९ बेऔीव 


गारत के लिय॑ प्रस्थान ०8. 


पहुँचने समय तक ऐविया, यूरोप, श्रफ्तीक्र के मित्र मिन्न नगहों थी सार छातते 
उड़ने मी शरात्र पी भी, लेक्नि वह समभते थे, इस पविश्र महोत्सव के सभय 
कम्ीरी डी और से प'न का अब घ उचित नहीं है | « श्रगर्त को इस पर बहुत 
गग्मागस बहस हुई, लेकिन उसका निर्णय उस दिन नहीं हो सरा | 

६ अ्रगम्त जो हम भूम्स्य सागर में चल रह थे । गरमी बहुत बढ गई 
थी, या शायद मुझे ही अधिक मायूम हांती थी । था वलास के केवबिनों को 
ताइरर मचान बनाते समय कृष्पियों को उखाड़ नहों पेज गया भा, यही खेरियत 
थी, इसलिये हम ऊुष्पियां हया री पिचकादी छाड्त॑ प्राण दान कर रहो थीं। दिन 
मे बेसे टेक पर बेठने से सुला दया मिल जाती भी, लिन रात के वक्त तो यह 
वायु-कृष्ियोँ हा प्राथाघार थीं। मोजन मे लिये जहाज के तियम था-- समेरे 
पिस्तर पर चाय, श्राठ बने प्रातराश, १ बजे मध्याह भांजन ( सच ), साढे चार 
बने प्यारू। भोनन को श्रच्छा ही कहना चाहिये आर वह पेट भर मिलता भा | 
ता० & का उत्सब के लिये ६० पींड चन्दा हो गया था | उसदिन बटुमत में मोजन 
में शराब शामिल के के प्रस्ताव को ठुस्रा दिया गया । यह मी निश्चय हुसा, 
कि मारतीय नात्रिकं को भोजन दिया जाय श्र बच्चों को मिठाइयां | 

& को उछ टापू जब-तब दिखाई भी पट रहे थे | डिन्तु ७ श्रगस्त को मोह 
स्थल चिह नहीं दिलाई पडा | हैं, जब तन एसाथ जहाज उल्टी दिया की ओर 
जाते हम देखकर भोपू बजा देते थे । अपने सामने तो विस्तृत नौल सागर श्रोर 
अनत नील नभ ही दिग्वाई पढ़ते थे | हा, हमारी जहाज की भी एक दुविया 
धी, जिसे हम ए बी क्लास के श्रधिमश यात्रियों के लिये ह सी खुशी की दुनियां 
कड़े सकते थे | अस्सी सारतीय वनों से वडी बडी उमगे लैरर कोर ढाक्दरी 
या दरी डिगरी प्राप्त कर देश लोट रहा था, को” व्यापार के धजे को करके झोर 
इछ सेलानी मी अपना मोजी जीयन बिता देश को जा रहे थे | 

८ अगस्त को मौ पहिले की तरह मोसिम अच्छा था, लेक्नि भूमि का कटीं 
ठशन नहीं होता था । अगी दिन ६ बने सबरे ही हमारा जहान पोर्तसइद में 
पहुँच कर मिश्र मा भूमि से लग गया । उमीटी ने ते स्थि था, कि मौजरी 


&90 रूस में पच्यास मात 


सामग्री पोर्तेमईद में परीदी नाय | -समे आगे जहाप के यड़े होने का काई 
ऐमा रघान नदों था, जहाँ समी चीजें सस्ती शोर थ्ासाना से मिल सकें 
“स्ट्रेथमोर” न॑ नहर के मुह के पास लगए ढागा। शाम पास बुत से देशों 7 
जहाज परे थे, जिनम तुर्स थोर अमेरिका के काफी थे । कुछ उतरनंवाते यों 
उतर गये । सर क्रनत्रार्लों के परासपोर्सों पर मिश्री अ्रफ्भर ने मुहर लगा दी ग्रे 
हमारी तरह बढ़ भी पोतसइद वी सो करो के लिये निरते | पौतसटद अरतरा्यव 
नगर है | हे यह श्रक्रीता के उत्तरण्यूर्वी छोर पर बसा, लेस्नि इसके उतर 
तर। भूभध्य सागर के परले तट पर यूरोप है, ऐमिया तो यहा अ्रप्रीका ते मित 
गया दे | इसको हैं| बाधा समझ ख्रेज नहर बनाई गई, निममें मारी 
मतठासागर या अश्रद््र समुद्रशात सागर से भूगष्य सागर को मिलाया जा सी | 
तीन महाद्वीपों का सम्मिशन स्थान होने से तानों महाद्वावा की आतियों है 
समागम का यह समान है, वर्शा तीना महाद्वीपों के य डे, गिरहफ्ट और वेश्या 
सा भी यह मारी अड्डा हे । ढिनम भी गली क़्वे में थरकेते निकलना खतरे से 
साला नहीं हे । हमारे एक सइयाजी डिसा गयी में जा रहे थे | एक बदमाश हे 
डाह “हरे” की अयूठी खरादने के लिये सता । उनमे सदेट हो गया, लेते 
“ डा” बेचन वाले ने छुग दिखला कर एस पोंड मे अगूठों उनसे मे मे 
डा । दूमरे जोशी महाशय को भी छुटा दिखलाया गया था | वात यह है कहीं 
कच् घटों क लिये ठहरनेवाला था, यदि बोई दुर्घटना हा गई, तो सी जहा 
किसी यात्री के लिये निश्चित समय से अधिर ठहर नहीं सकता | यात्रा माँ 
अपने गतव्य स्थान पर पहुंचने की धन म रहता हे, इसलिये वह छ री 
जबाब न छुरे से द॑ सस्ता है और न पुलिस तथा अदालत का शरण तेगे 
लिग्रे तैयार हो सकता हे | इस कमजोरी को पोतेसईद के य॒डे अच्छी तह 
जानते हैं | हम चार आदमी एक साथ शहर घूमने गये | ढाई घदे तर्क 
रहे | रमजान पा महीना हाने से रोजे का दिन था, लेकिन इस्लामिक देश 
जिसी रो उसके प्ाह नहीं थी-- सरे रेस्तोएें खुले हुए थे | सरमपागस़त तई 
राटियां बिक रही थीं | शाप्षक तो छुसलमान गाजी होने पर भी दिखती देश मी 


भारत के लिये अस्थान 2? 


कसी काल म॑ इस्लाम के साधारण नियमों वी भी पाबन्दी करता अपने लिये 
आपश्यक नहीं तमभते थे । इस्लाम के नाम पर भारत के लाखों लोगों या 
खून बड़ानेवाते, मदिरों श्रोर नगरों को ध्वस्त जरनेबाला महम्द गज्ञनत्री, रात रात 
भर अपनी शरात्र की महकिनें लगाता था ! मला शासरों जो रोजा, नमाज की 
>तेनी पावस्टी वी क्या श्रायश्यम्ता भी । यदि उनकी देखादेसी श्र पोर्ततइद 
या फ्टीं की मृसतिम जनता रमजान सी घता बतलाये, तो इसम आश्चर्य करने 
सी क्या श्राव्रश्यक्ता ? यहाँ पर नंगी ओर बहुत ही अश्लील तस्त्रीरों मं तो, 
जान पडता था, बासायदा रोजगार हाता है | स्तिने ही श्रादमी इन तस्वीरों सो 
होथ मे रबे इपके से दिखारर बेच रहे थे | रससे उ्मी-क्मी लाग बुरी तोर से 
फ्स जाते हैं | सीलोन क एस मिछु यूरोप से लांट रहे थे, उहोंने यह तस्वीरें 
सरीद ली थीं, जब फ्रौलम्बो मं जहाज पर स॑ उतरे शोर उनता चीज़ों की देखभाल 
हट, तो वर तख्रारें निकल आई | उनके बडी भद हुई | पिछला यरोप याता 
में जब में लोद रत था, तो एक चीनी छात्र ने इस तक की बहुत सी तस्पीरें 
यहाँ खराद ली मीं। जब्र में उसे मालम्बो वाली घटना सुनायी, तो कोई 
परवाह ने काते यह यह रहा था-- हमारे बदरगाहों में कोई नहीं पूछता । 
फैशा नगरी के दलालों का निमत्रण तो पग पग पर भा-- “ बड़ी सुन्दर औऊक- 
तरुणी है, ” या थोर कुद्द कहकर उस रास्ते के लिये पथ श्दशन करनेयाले दर्जनां 
श्राटमी धाटपर भोजूद थे । मैंने डेढ पोंड में एम चमड़े का भ्ेला बक्‍स खरीदा | 
शमाजी हंदरायादी हमारे साथ थे, इसलिये दाम उप्र परन में जो दिक्कत नहीं 
हुई। दो तीन पींड मे कपडे और कागज उत्सय् क जिये खरीदे गये, आर ? 8 
पोंड का मिठाइय्रा भी | इसी तरह कुछ ओर चाज पफरीदी गईं | लोटरर जहाज 
भी आर जाते सम्रय कस्टम वार्ला ने रोका | खरीदी हुई चौज़ों पर भारी टैक्स 
माँग रहा भा, पर शायद १०-१४ पोंड ओर खच उरना पर्ता । शमांजी 
साथ थे ) उहाने समभाने ती कोशिश की कि हम भारतीय ख्ततता दिवस 
उत्सब के दिन के लिये यह चीज खरीद कर लैजा रहे हैं | लेकिन माउस्ताप् 
अपाल करने में सफ्लता नहीं हुई, सिर उडोंने रोमनेवालै के हाथ में २ पोंड 


हरे रूस में पच्चाप्त माप्त 
भा दिये श्रोर सादा स्म्सा मिंट गग्या । उसने इक्ट्डी थी हुई चीजों के श्रतय 
अलग भांग कर दिये श्रार के टिया, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर शागा। गांव 
थोझ ले श्राने ऊ लिये हमारी सख्या कमर नहीं थी, लेकिन इस दाधा को हमने 
पह़िले समभा नहीं था, इसतिये यड़त स लोग पहिते ही चत॑ भागे थे । सर, 
दो पी से काम चल गया । पोत॑सटद थार आगे स्पेजनहर # पास ब्रात॑वाते 
स्थार्ना में हमने देखा, मिश्री लाग चग्रेयों सा वडी भद्य मरी गावियां दे रहे थे । 
यह १६४१ का ध्त नरों वरिक २६४७ वा अगस्त था | उस समय मी मिश्री 
अँग्रेतों को अपना मारी शतु सममते थे आर अपने ग॒स्मे को गन्‍्दा गातियों दाग 
उतारना चारते थे | सम नहर में पततो भी अर्यों तहाँ यर गालियां दुह॑णया वो 
रन थीं - छूणा प्ट्शन री उोन यह अच्छा तरीझा विसला था | मिश्री 
ममलमान श्रोरतें पद एखता हैं, लेक्न महपर सार को दारे बारें खुशी रपने 
+ तिय॑ जाली रखता हैं। इन चातयों के मातर से उनके ब्योठ थार क्पोत भी 
दिखलायी पहने हैं | इग्लें” का अवेत्ता पोत॑सईद में चीजे बहुत सस्ती थीं। 
जिस बेग दी हमने इंढ पौंड में लिया था, वह इग्लैंड में चार-पाच पींड से का 
मे नहीं मिलता । 

१० श्रगरत फो “ सोघमोर ” दाल सागर में चल एहाथा | लत 
सागर, जान पडता हे, हर समय ही युस्से में लाल रहता हैं | अपने यात्रियों वा 
परेशान करना बह अपना काम समझता है । पिछली यात्रा का भी मेरा रैसा हीं 
अलुसव था । अबरती बार मी जब हरा चल पढ़ती, तो जान में जात वी, 
नहीं तो बड़ी परेशानी होती | उसहिन पत्मा लगा, मि जहाज के क्छ्ीतर्ग 
१५ अगस्त के महोत्सत्र ससाने क प्रोग्राम में स्वततता के शहीदों के लिये २ 
मिनट सोन रखने पर एतराज किया | कर क्या था, लात-सायर क्रम ह्योरे 
सौगों वर मी पड, लोग लाल पीले हान लगे । 

₹१ अगरत को मी हम लाल सागर ही मे ये । घर्ग शरीर हे फीस 
इता रहा | हवा बद सी दीख पंड रही थी । यात्री हवा वी तलाश में 7 
-+ से दूसरे डेक सी ओर डोल रहे थे, यह जानकर सातोप हुआ, हिं कतार 


गाए के लिये प्रस्थान श्र 


सार श्राग्माम को मान लिया । सारे अग्रेजों पर शीतल जल पढ़ गया । लोग 
विशेध प्रदर्शन वे तरह तरह के तरीरे सोच रहे थे | डे पर बेठे पसीना बहाते 
किसी तरह दिन का समय तो कट गया, लेम्िन रात यो पसाने में तर शरीर के 
कारण मींद केसे आती ? अत्र सवेशीतला रूस भूमि के शुण याद आ रहे 
मे | १३ चगरत यो मी गरमा का परेशानी पहिले ही जेंती रण । 

१६ अगस्त की अरब सागर से दाखिल होते ही, तरगित समुद्र आा 
गया | हवा के बिना सप्रुद्ध तरग्रित नहीं हो सकता है, उसाने अन्न गरमी को 
प्रप्न कर दिया-- भूमध्य रेखा के समीप तथा गरसी के मांसम के कारण हवा 
भी गरमी ते रिल्कुल छुटूटी देन के लिये समभ नहीं थी ) 


१४ घगर्त वी सप्तुद अति तरग्रित था | क्तिन ही लोग लुढक पढ़े 
थे, निनम महौसत्र क॑ दिन खेले जानेवाले “ विलायत से लौटा” नाटर के 
अभिनेता भी शामिल ये | नल्दा जल्दी उत्मय उमीटी मे पसिित्तेन पर लिया 
गया | क्मायी का अध्यक्षा महोदया के विचार मे सम्यता का स्वरूप वही ठोक है, 
जो कि यूरोप में देखा भाता है । ऐसे विचारों स सहमत होना ऐसे भारतीयों के 
लिये मुश्क्लि घा, जो कि वर्षो इग्लेंड म॑ गिता का लोद ररे ये । मेहमानों का 
शरात्र पिलाने दी घान ता खेर समाप्त कर दो गे थीं, लेकिन प्रोप्राभ मे कमीरो 
से बगेर पूछे ही रृत्य रख दिया गया था । विरोध का पोई उचित कारण नहीं 
भा-- भारतीय दूयों पर कोई उज्र नहीं और यूरापीय हु्त्यों पर ब्रिगेव, इसमें 
क्या तल भा ! सम्द्र के उदपेग के कारण बहुन से लाग श्राज खाने पर महीं 
थाये कुछ लोगों गो के मी हुई | हम अचल भटल रहे | साढे तेग्स हजार टन 
का भारी भरकम “४ स्ट्रेममोर ”” उचाल तरगें पर कागन वी नाथ की तरह ऊचे 
नीच उछल रहा था, लेरिन मुझे झृले का आनन्द थ्रा रहा था | यही नहीं, 
मेंने तरगों के बल को मापन के लिये टेक के जिनारे की रेलिंग का इल्तेमाल 
शुरू क्यि-- हमारी दृष्टि, रेलिग ओर पानी की एक रेखा में मिलारर जब 
पॉँचवी रेलिंग तक पहुँच जाती, तब हम सममते थे कि सप्रद्र पूरे बेग से 
उद्चल रहा है । 


श्श्ड रूस में पं पास मान 


१५ अगसत- दासिर पदरह अगरत थी दिन श्राया, छत गाव 
तो बितिज ब्याठनी रेलिंग तक उठ जाता था। उसव का वाम धच्छा त९ 
नहीं हो सकता था । खड़ा होना मा लागों के लिये पुश्किल था, क्योंकि रत 
नग्न एस तरफ खड़ा होने लगता, ता आदमी दूसरा तरफ लुद़कन छंगते | से, 
उ सत्र ता करमा ही था । १० बने झा फहराया गया | चार्गे हग्प मारा” 
आर थ्भारतीय यात्री खड़े थे | अ्रध्यता महांदया बम्बइ वी एक युम नाम मे 
श्रप्नेजी पत्र दी सम्पादिया मी र्थी, उहोंने वाही तबाहा जो भी मनमें श्राया व 
डावा । मापथ की गम्मीरता तो उसमे थी नहीं, पूरा छूदरी मापण था | 
सैत्पित यही था, कि हवा के मारे मापण पाच सात आदमियों मे श्रागे ता नर 
मकता था | पारिस्तान और हिंदुस्तान के भडों यो दो बहिन माई बाचों मे 
उपर उठाया घा। भारत के लिये राष्ट्रीय गान “ जन गा मन ”! हुआ था 
पाकिस्तान के लिये “ पारिस्तान हमारा ”! | शहीदों वी स्क्ृति में दा मिनट || 
भोन मी रहा। इक्जाल के बनाये पारिस्तानी राष्ट्रगान मे ४ चाना प्र 
हमारा, सारा जहा हमारा | ”! * तलत्रारों वी साथा में हम पन्ने हैं। ”! शर्त 
नास्पे तमबीर कह कर “ अल्ताहों श्रक्‍्त्रर ” जसा पुराने इस्लामिक गाजियों की 
नारा बुलम्द क्या गया-- कितिनी सोखली मी वात था ' एक युग में च्गा 
जहाद के नाम पर इस्लामी गाजियों ने विश्व पलित कीरिरों के मौतर सपदती 
प्राप्त करली, तो सदियों स एस इस्लामिक देश पश्चिम काकिरों के ब्ं के वार 
रींद भी जा रहे हैं, यह भी बात सत्य है। जहांद का युग बात गया, /7 सन 
का युग है, लेरिन पाकिस्तानी छसलमान सममते ये, हि उोंने हस्तारी । 
बाजों के बलपर पारिस्तान काग्म किया, ओर जिन्ना ने अपनों 
चमत्कार दिला कर पारिस्तान बनने मं सफ्लता पाई | वह यहेँ गाते * 
हिये तैयार नहीं थे, कि अग्रेजों ने अपना नार कल अशग॒न वेदा कि 
लिये पारिस्तान को बनाया । सेर, उसव ओर तरह से सामन्द समा6 हुआ | 
यदि सपुद्र देवता ओर वायु देयता ने प्रकोप न सिया होता, वो तो लोग सापदिर 
बामारी क करण स्वृस्य नहीं थे, वः भी आनन्दमागी होते । 


कान के लिय प्रत्पाय बार 


सुइझा में विट३ बाग गद | सच्क के चांदमियों ने तायातालन में न 
इसाय जाने दे कार मिठाइ लेने स ६ गार झर रिया | सश्यर एक परारिभाविर 
राद हैं, जो हि यूतेपाय जद्गार्ता क हि दुस्तानी मस्‍्लाहों के जिय उपयृतत 
जता है। किया जरत से नॉररी छोड़कर बढ़ इस जहात द्वाता दरा मजे जा रहू 
मे, उनमें से ध्धिगेग घरगोव, थत पारिस्तान के थे | जातच्यूमबर उहू हे 
जुलान थी यान नहीं का गई थी | समी लोग जाते धं, वि ध्युप समय अगृक 
रपान पर पनाग्रोेतालन हाथो । लाग चपाय चाप चल प्राय थे | सश्कर का 
मालूम हुथा, कि चारों को निमतित डिया गया था, थार हंर्म यहीं | उपका 
समभान की कारिश का गई, किलतु बह ने मान ! 

साढ़े चार घने इच्चों का “ एसी ”स ” हुथा | दो लड़फ गांवां भार 
जिया की शक्ल बनारर श्राय । सागों ने बहुत पवाद क्या | मोजय में विशेषता 
लान क लिये जहाजवालों व भी राडयाग दिया था थार पृथ मारतीय माजन भा 
तैयार हुश्ना था | गत के # बज से मतारजन व दूरी बातें हुई | “ विजायत 
से लोटा !” नाटक हुच्ा । किसा न जादू का खेल मी दिखाया थार स्सीन 
और बुख । हम मारत सूम्रि सं दो रिन के रास्ते पर श्र सम्रुद्र मे थे, तसिन 
हमने भी झाजओे महात्‌ दियस का अच्छी तरह मनाया | 

श्वगले दिन ( १६ श्गस्त ) जहाज में रहने का चालिरी थ्रहोरप मा | 
श्राज हत्रा भां चत रही थी भर ब्रा मी हा रही थी | 

२७ अगस्त रविवार का दिन श्राया । प्रात १० बजे से भारताय तट 
दिखलाया पड़ने रागा, ३४ ३४ महीे बाद में फिर मारत भूमि क॑ सायं कर 
रहा था | रह रह कर “ जननी जन्ममूमिश्व स््रगादपि गगैयसी ”? याद था रहा 
था भ्रोर साथ ही यह मी हि श्रव हमारी मातृमूमि अंग्रेजों के हाथ स मुठ है। 
१३ चने के उ्चीत् जह्यान समुद्र तट से लगा। माना मानृमूम्रि का स्पश हो गया, 
इसलिये इृदय ओर श्राहलादित हो उठा । श्रफ्मर ने भासर जान ही पर पा 
पोर्ट पर मुहर लगा दी । पास क॑ पींझें मे से, कुछ भुताये | जहाज को ४ 
मोजन मी हो गया । जद्गात के नौचे लाल मंद लिये हुये कुछ बभ१९ ४५ 
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लगा रहे थे । घुभस पृथदन पर मैंने बहा-- शायद आदिल साहिब क लिये । 
श्रादिल साहब मजदूरों के नेता थे, शायद कांग्रेस या साशलिस्ट पार्यों से संबंध 
रखते थे । मृभगो यह रयाल नहा थाया, रि यह मेरे स्वागत में हो सकता हे ! 
लेक्नि जब साय साथ कामरढ़ राहुल का नाम झुनाई देने लगे, तो इन्दार कोने 
से काम नहों चलता । जो लाग १७ दिन तक मरे साथ बातचीत करत रहते ४॥ 
उनको इतना ही मालूम या कि मैं लनिनमाद में सस्हत का अध्यापक था | अत 
नारे ने बतला दिया, मे नहीं यह तो कोई नता हे, जिसर लिये बम्बई के मन 
भा नारे लगा रहे हैं । किए तो कितने ही सहयाती “ सस्ताखी माफ़” यो घड़ि 
करने तंगे । इसमें कई श्राह्मगोपन को वात नहीँ, यरि में कह कि कम से का 
खपने लिये पदशन घुसे प्रसाद नहीं है | एकाल में इपचाप काम कान 
पितना चानन्द घुभ थाता ह, श्रदर्शन मे उतया ही चिच वो विकोम होता हैं। 
हमारे सहयायो न इडौतोजी के विद्वान थे, न मापावर या इतिहास के | नी 
जा जिक्षामायें सोवियत के बा# में भीं, उतने ही हक बोलने पर में सतोष कही 
था । में मडापशाती माउसेवादा अचार यहीं था, हि हर से क्वट (मा. 
परिवर्तन ) करने के नरो में २४ घटे चूर रहें । अपने वोवत में सके ऐसा का. 
का श्रापश्यर्ता इसलिये मी नहीं थी, कि मोके बेमांज बालन से जितना ५3 
नहीं हो समता था, उतना मेरी झितावें कर रहां थीं । 

कम्युनिस्ट नेता कामरेड मिए्जर्र, ग्रधिररी, रमेश, श्रोमप्रकाशनग 
सहेन्द झ्राचार्य आदि पुराने मितर जहाज पर झा मिले । किसी ते डरा दिया, हैं 
वस्टमवारे सिताबों के लिय बहुत तय करेंगे | उनका कहना गलत नहीं म 
लंक्ति मैं १५ अगस्त के दो हा दिन बाद आया था। १५ थगरत के एक 
दिन के सामने पुराना नॉक्ट्शाह्ा सह्म गया थी | सचछुच ही हे स्व 
यदि बुझ्धिमानी से काम लिया जाता, तो उसका रुख बहुत कुछ बदसे जात 
लेडिन जय पीछे उोंने अपने मालिफों के असली रूप रग वी देखा, ती “ ५ 
रएतार बेडगी, जो पहिले थी सो गत मी है” को स्वीकार कर जिया ! ही 
पास सत्य बडा धन रूस मे धग्रहात पुस्तकें मीं, मिनमें वम्थुनिस्म तर ॥ 

| 


गाएत के लिय अल्थान श्र 


दो चार ही होंगी, नहीं तो पपिकतर मष्य-एुतिया के इतिहास से सबंध स्पनेवादो 
थीं, तो मो बह रुसो में थी, इसलिये करटम वाले फी कया पता था, यदि भश्गा 
झुणदा चाहते, हो वह दैहा बर धवते थे; लेविन १५ थगरत हो धांधी हे 
कण बड़ों भाहानी से छुटकारा मिश्ल गया । मामूली तौर से देखा, पक दो 
इ्ों को तो खोला हो उहीं, हों रेडियो के उपर २५० रुपया टेवस जरूर छग 
ण्या । शागद इससे पछ् हें. ही हमें बेएए रेडिपो पए ऐें ७ एबता दा ९ 
कररम से चुद लैते-लैते चलर२ चपन निवाम-स्पान में पहुचने मे ४ घज गया । 
शान सी बम्बइ की सफ़पों प९ अरम्ती २५ अगस्त यो तैयारी दिखलाई पढ़ रही 
थी । आज शी भहोसव सभ्रधी दोषमाला हुई ) तिएगे भड़े शोर मन्दनवाए- 
दावा छम्ती जगह फहरा रहो थीं, समी जगह उत्साह दिखाई पड़ रद था । 
घुमे। भी नये मारत में छोट भाते का बढ़ा घानग्द हुआ | 
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